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प्रकाशकीय वक्तव्य 
(प्रथम सस्करण ) 


प्रागसे कोई ४६ वर्ष पहले सन्‌ १८६६ में 'न्यायदीपिका'का मूल- 
रूपमे प्रथम प्रकाशन प० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (कोल्हापुर)के द्वारा 
हुआ था 4 उसी वक्‍त इस सुन्दर ग्रथका मुझे प्रथम-परिच्रक मिला था और 
इसके सहारे ही मैंने न्यायशास्त्रमे प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीक्षामुख' 
भ्रादि बीसियो न्‍्यायग्रथोको पढने-देखनेका भ्रवसर मिला और वे बडे ही 
महत्वके भी मालूम हुए, परन्तु सरलता श्रौर सहजबोध गम्यताकी दृष्टिसे 
हृदयमे 'न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान प्राप्त रहा और यह जान पड! कि 
न्यायशास्त्रका अभ्यास प्रारम्भ करनेवाले जैनोके लिये यह प्रथम-पठनीय 
और अच्छे कामकी चीज है। और इसलिये ग्रथकारमहोदयने ग्रथकी 
भ्रादिमे 'बाल-प्रबुद्धये” पदके द्वारा ग्रथका जो लक्ष्य “बालकोकों न्याय- 
शास्त्रमें प्रवोण करना” व्यक्त किया है वह यथार्थ है श्रौर उसे पूरा 
करनेमे वे सफल हुए है । 

न्याय वास्तवमे एक विद्या है, विज्ञान है -साइस है--अश्रथवा यो 
कहिये कि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तत््वको जाना जाता है, परखा 
जाता है श्रोर खरे-खोटेके मिश्रण को पहचाना जाता है। विद्या यदि 
दूषित होजाय, विज्ञानमे भ्रम छा जाय और कसौटी पर मल चढ जाय 
तो जिस प्रकार ये चीजे अपना ठीक काम नही दे सकती उसी प्रकार 
न्याय भी दृषित भ्रम-पूर्ण तथा मलिन होने पर वस्तुतत्त्वके यधार्थनिर्णय 
में सहायक नहीं हो सकता | श्रीभ्रकलड्डूदेवसे पहले ग्रन्धकार (श्रज्ञान) के 
माहात्म्य और कलियुगके प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक विद्वानों द्वारा जो 
प्राय गुण-द्वेषी थे, न्यायशास्त्र बहुत कुछ मलिन किया जा चुका था, भ्रक- 
लद्भूदेवने सम्यगृ-ज्ञानरूप-वचन जलोसे (न्यायविनिश्चयादि ग्रन्थों द्वारा ) 
जँसे तेसे घो-धाकर उसे निर्मल किया था, जैसाकि न्‍्यायविनिर्चय 
के निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


( ४ ) 


बालानां हितकासिनामलिमहापाप: पुरोपाजितेः 
साहात्म्यात्तमस. स्वयं कलिवलात्प्रायः गुण-देषिभिः । 
न्यायो5य मलिनोकृतः कथमसपि प्रक्षाल्य नेनीयते 
सम्यगुज्ञानजलेबंचोभिरमल तत्नानुकस्पापरे: ॥२॥ 
प्रकलडूदेव द्वारा पुन प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायकों विद्यानन्द, 
माणिक्यनन्दी, अनन्तवीर्य भर प्रभाचन्द्र जैसे महान्‌ आचायोंने अपनी 
भ्रपनी कृतियों तथा टीका ग्रन्धों द्वारा प्रोत्तेनन दिया था और उसके 
प्रचारको बढाया था; परसल्तु दुर्भाग्य भ्रथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय 
उपस्थित हुआ कि इन ग्रढ तथा गभीर ग्रन्थोका पठन-पाठन ही उठ गया, 
ग्रन्थप्रतियोका मिलना दुलभ हो गया शौर न्यायशास्त्रके विषयमे एक 
प्रकारका भ्रन्धकार सा छा गया । अभिनव घधर्मभूषणजीने श्रपने समय 
(विक्रमकी १५वीं शताब्दी) में इसे महसूप किया और इसलिये उस 
प्रन्धकारको कुछ श्रशोमे दूर करनेकी शुभ भावनासे प्रेरित होकर ही वे 
इस दीपश्ञाखा अथवा टोचे ([00०॥) की सृष्टि करनेमे प्रवृत्त हुए हैं भौर 
इसलिये इसका 'न्यायदीपिका' यह नाम बहुत हो सार्थक जान पडता है । 
ग्रन्थके इस वर्तमान प्रकाशनसे पहले चार सस्करण और निकल चुके 
हैं, जिनमेसे प्रथम संस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है । सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम सस्क रण दूसरे सस्करणोकी अपेक्षा 
शुद्ध है, जबकि होना यह चाहिये था कि पूर्व सस्करणोकी भ्रपेक्षा उत्तरो- 
त्तर सस्करण अधिक शुद्ध प्रकाशित होते । परन्तु मामला उलटा रहा । 
अ्स्तु, मुद्रित प्रतियोकी ये ग्रशुद्धियाँ अ्रक्सर खटका करती थी श्रौर एक 
भ्रच्छे शुद्ध तथा उपयोगी सस्करणकी जरूरत बराबर बनी हुई थी । 
अप्रेल सन्‌ १६९४२ मे, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्‍्यायाचार्य प० 
दरबारीलालजी कोठियाकी योजना वीरसेवामन्दिरमे हुई भौर उससे कोई 
१॥ वर्ष बाद मुझे यह बतलाया गया कि श्राप न्यायदीपिका ग्रथ पर 
भ्रच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही अशुद्ध पाठोका आपने संशो- 
घन किया है, शेषका सगोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरणार्थ 


( ६ ) 


ससस्‍्क्ृत टिप्पण लिख रहे हैं जो समाप्तिके करोब है और साथमे हिन्दी 
अ्रनुवाद भी लिख रहे हैं। झ्रतः ऐसे उपयोगी भ्रन्थकों वीरसेवामन्दिर- 
प्रन्थमालामे प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुआ । उस समय इस ग्रन्थ 
का कुल तखमीना १२ फार्म (१६९२ पेज) के लगभग था झौर भ्राज यह 
२४ फार्म (३८४ पेज ) के रूपमे पाठकोके सामने उपस्थित है । इत तरह 
धारणासे ग्रन्थका आकार प्राय दुगना हो गया है । इसका प्रधान कारण 
तय्यार ग्रन्थमे बादको कितना ही सशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया 
जाना, तुलनात्मक टिप्पण-जैसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोका साथमे लगाया 
जाना और प्रस्तावनाका आशासे अ्रधिक लम्बा हो जाना है इन सबसे 
जहाँ ग्रन्थका विस्तार बढा है वहाँ उसकी उपयोगितामे भी वृद्धि हुई है । 


इस ग्रन्थकी तैयारीम कोठियाजीकों बहुत कुछ परिश्रम उठाना पडा 
है, छपाईका काम अपनी देखरेखमे इच्छानुकूल शुद्धतापूवंक शीघ्र करानेके 
लिये देहली रहना पडा है और प्रफरीडिगका सारा भार अकेले ही वहन 
करना पडा है। इस सब काममे वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-६ 
महीनेका अधिकाश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निजी समय 
भी खर्च हुआ है और तब कही जाकर यह ग्रन्थ इस रूपमे प्रस्तुत हो 
सका है । मुभे यह देखकर सन्‍्तोष है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थ रत्नके 
प्रति जैसा कुछ सहज अनुराग और श्राकरण था उसके भ्रनुरूप ही वे ग्रन्थ 
के इस सस्करणको प्रस्तुत करनेमे समर्थ होसके हैं, और इसपर उन्होने 
स्वय ही अपने सम्पादकीय' मे बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। अ्रपनी इस 
कृतिके लिये आप अवश्य समाजके घत्यवादपात्र हैं । 


प्रन्तमे कुछ अनिवार्य कारणवश ग्रन्थके प्र काशनमे जो बिलम्ब हुश्रा 
है उसके लिये मैं पाठकोसे क्षमा चाहता हूँ । भाशा है वे प्रस्तुत सस्करण 
की उपयोगिताको देखते हुए उसे क्षमा करेगे । 


देहलो जुगलकिशोर मुख्तार 
१८ मई १६४५ संस्थापक “बीरसेबामन्दिर' 


द्वितीय संस्करण 


वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित 'न्‍्यायदीपिका' का प्रथम सस्करण 
समाप्त हो गया था। भ्ौर कई स्थानों से उसकी माग आ रही थी। 
बम्बई परीक्षालय के पठनक्रम मे होने से उसका अ्रभाव विशेष खटक 
रहा था। इस कःरण उसका पुन प्रकाशन करना पडा। प्रथम 
सस्करण कितना लोकप्रिय हुआ और समाज मे उसकी क्‍या कुछ माग 
बढी, इससे उसकी लोकप्रियता का सबूत मिल जाता है। सम्पादन- 
संशोधन उसका अनुवाद, प्रस्तावना, संस्कृत टिप्पण और शब्दकोष 
वगैरह के उपयोगी परिशिष्टो से वह केवल छात्रों के ही उपयोग की 
वस्तु नही रही किन्तु विद्वानों के भी उपयोग में झाने वाली कृति है । 
वीरसेवामन्दिर के विद्वान १० बालचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री और 
परमानन्द शास्त्री दोनो ने मिलकर प्रूफ आदि का सशोधन कर इस 
सस्करण को शुद्ध और सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए 
दोनो ही विद्वान्‌ धन्यवाद के पात्र हैं। श्राशा है पाठकगण इसे श्रप- 


नाएँगे । प्रेमचन्द जेन 
सं० मंत्रो, वोरसेवामन्दिर 
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प्राक.कथन 

व्याकरणके श्रनुसार दर्शन शब्द 'दृश्यते-निर्णीयत्ते बस्तुतस्वमने- 
नेति दर्शनम्‌ भ्रथवा 'दृश्यते निर्णोयत इंदं बस्तुतत्त्वसिति दर्शनभ्‌ 
इन दोनो व्युत्पत्तियोके आ्राधारपर दृश्‌ घातुसे निष्पन्न होता है। पहली 
व्युत्पत्तिके श्राधारपर दर्शन शब्द त्क-वितर्क, मन्‍्यन या परीक्षास्वरूप उस 
विचारधाराका नाम है जो तत्त्वोके निर्णयमे प्रयोजक हुझ्ला करती है । 
दूसरी व्युत्प्तिके आधारपर दर्शन शब्दका भ्र्थ उल्लिखित विचारघाराके 
द्वारा निर्णीत तत््वोकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द 
दार्शनिक जगत्‌मे इन दोनो प्रकारके श्रथोमि व्यवहृत हुआ है अर्थात्‌ 
भिन्‍न-भिन्‍न मतोकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यताये है उनको और जिन ताकिक 
मुहोके आधारपर उन मान्यताओका समर्थन होता है उन ताकिक 
मुद्दोको दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । 

सबसे पहिले दशनोकों दो भागोमे विभकत किया जा सकता है-- 
भारतीय दर्शन और अभारतीय (पाइचात्य) दर्शन । जिनका प्रादुर्भाव 
भारतवर्षमे हुआ है वे भारतीय और जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्ष के बाहर 
पारचात्य देशोमे हुआ है वे अभारतीय (पाइ्चात्य) दर्शन माने गये है । 
भारतीय दर्शन भी दो भागोमे विभक्त हो जाते है--बैंदिक दर्शन और 
अवैदिक दर्शन । वैदिक परम्पराके श्रन्दर जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा 
जो वेदपरम्पराके पोषक दर्शन है वे वैदिक दर्शन माने जाते है श्लौर 
वैदिक परम्परासे भिन्‍न जिनकी स्व॒तन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक 
परम्पराके विरोधी दर्शन है उनका समावेश अबेदिक दर्शनोमे होता है । 
इस सामान्य नियमके आ्राधारपर वैदिक दर्शनोमे मुख्यत सारुय, वेदान्त, 
मीमासा, योग, न्याय तथा वेशेषिक दर्शन आते है और जन, बौद्ध तथा 
चार्वाक दर्शन, अवेदिक दर्शन ठहरते है । 


२ न्‍्याय-दीपिका 


वैदिक और अवैदिक दर्शनोको दाशेनिक मध्यकालीन युगमे क्रमसे 
आस्तिक और नास्तिक नामोसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम 
पडता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रायिक व्यामोहके कारण वेद- 
परम्पराके समर्थन और विरोधके प्राधारपर प्रशसा और निन्दाके रूपमें 
किया गया है। कारण, यदि प्राणियोके जन्मान्तररूप परलोक, स्वयं और 
नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थम नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जैन ग्रौर बोढ दोनो भ्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोकी कोटिसे 
निकल कर आस्तिक दर्शनोकी कोटिम आ जायेगे क्योकि ये दांनों दर्शन 
परलोक, स्वर्ग और नरक तथा सुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते है । 
और यदि जगत्‌का कर्ता अनादिनिधन ईश्वरकों न माननेरूप अर्थमे 
नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाब तो साख्य और मीमाँसा दर्शनोको भी 
ग्रास्तिक दर्शनोकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोकी कोटिमे पटक 
देना पटेगा, क्योकि ये दोनो दर्शन ग्रनादिनिधन ईब्बरकों जगत्‌का कर्ता 
माननेसे इन्कार करते है । 'नास्तिकों वेदनिन्दक ' इत्यादि वाक्य भी हमे 
यह बतलाते है कि वेदपरम्पराको न माननेवालों या उसका विरोध करने- 
वालोके बारेमे ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्राय सभी 
सम्प्रदायोम अपनी परम्पराके माननेवालोकों आस्तिक और अपनेसे 
भिन्‍न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेव्ालोंको नास्तिक कहा गया है। 
जैनसम्प्रदायमे जैनपरम्पराके माननेवालोको सम्यर्दृष्टि श्रौर जैनेतर 
परम्पराके माननेवालोको मिथ्यादुष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है । इस 
कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय द्शनोका जो आस्तिक और नास्तिक 
दर्शनोके रूपमे विभाग किया जाता है बह निरर्थक्र एवं अनुचित है । 


उत्लिखित सभी भारतीय दर्शनोमेसे एक दो दर्शनोकों छोडकर 
प्राय सभी द्शनोका साहित्य काफी विशालताको लिये हुए पाया जाता 
है । जेनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल और महान है। दिगम्बर और 
खवेताम्बर दोनो दर्शनकारोने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिमे 
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काफी हाथ बढाया है | दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमे परस्पर 
जो मतभेद पाया जाता है वह दार्शनिक नही, आगमिक है | इसलिये इन 
दोनोके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके धारावाहिक प्रयासमे कोई अन्तर नही 
आया है । 

दर्शनशास्त्रका मुख्य उहदँ श्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया 
है । जैनदर्शनमे वस्तुका स्वरूप अ्नेकान्तात्मक (भ्रनेकघर्मात्मक) निर्णीत 
किया गया है। इसलिये जैनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद 
(अनेकान्तकी मान्यता) है। अनेकान्तका अर्थ है--परस्पर विरोधी दो 
तत्त्वोका एकत्र समस्वय । तात्पयं यह है कि जहाँ दूसरे दर्श्षनोमे वस्तुको 
सिर्फ सत्‌ या असतू, सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या अनित्य, 
सिर्फ एक या अनेक और सिंफं भिन्‍न या श्रभिन्‍्त स्वीकार किया भया है 
वहाँ जैन दर्शनमें वस्तुको सत्‌ और असत्‌, सामान्य और विशेष, नित्य 
और अनित्य, एक और अनेक तथा शिन्‍न और अभिन्‍न स्वीकार किया 
गया है और जैनदर्शनकी यह सत्-अ्रसत्‌, सामान्य विज्ञेष, नित्य-अनित्य, 
एक-अनेक और भिन्‍न-अ्भिन्‍नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तत्त्वोका एकत्र समन्वय को सूचित करती है । 

बस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमे साधक प्रमाण होता है। 
इसलिये दूसरे दर्शनोकी तरह जैनदर्शनमे भी प्रमाण-मान्यताको स्थान 
दिया गया है ! लेकिन दूसरे दर्शनोमे जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया है वहाँ जैनद्ईनिमे सम्यम्ज्ञान (अपने और अपूर्व अर्के 
निर्णायक ज्ञान) को ही प्रमाण मावा गया है क्योकि झप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करण हो उसीका जनदर्शनमे प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है । 
ज्ञप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाक- 
ल्यादि नही, कारण कि क्रियाके प्रति अत्यन्त ग्रर्थात्‌ अ्रव्यवहितरूपस 
साधक कारणको ही व्याकरणशास्त्रमे करणसज्ञा दी गयी है' और 





१ 'साधकतम कारणम्‌ ।--जैनेन्द्रव्याकरण १२।११३। 
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अ्व्यवहितरूपमे ज्ञप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक- 
साकल्यादि ज्ञप्तिक्रियाके साधक होते हुए भी उसके अबव्यवहितरूपसे 
साघक नही है इसलिए उन्हे प्रमाण कहना अनुचित है। 
प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोमे कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष 
प्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान दो प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम इन तीन प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, अनुसान, आगस और 
उपमान चार प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और 
अर्थापत्ति पाँच प्रमाणोको और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, ग्रागम, उपमान, 
अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोकों मानते है। कोई दर्शन एक 
सम्भव नामके प्रमाणकों भी अपनी प्रमाणमान्यतामे स्थान देते है। 
परन्तु जैनदर्शनमे प्रमाणकी इन भिन्‍न-भिन्‍न सख्याओको यथायोग्य निर- 
थक, पुनरुक्त और श्रपूर्ण बतलातै हुए मूलमे प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही 
भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये है। प्रत्यक्षके श्रतीन्द्रिय और इन्द्रिय- 
जन्य ये दो भेद मानकर भअतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्षमे भ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान 
और केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे स्पर्शन, 
रसना, प्राण चक्षु और कर्ण इन पांच इन्द्रियो और मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पइनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, प्राणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
चक्षुन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छह भेद 
स्वीकार किये गये है। ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिज्ञान और मन पर्यय- 
ज्ञानको जेनदर्शनमे देभ्प्रत्यक्ष सन्ना दी गई है। कारण कि इन दोनो 
शानोका विषय सीमित माना गया है और केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष 
नाम दिया गया है क्योकि इसका विषय असीमित माना गया है श्र्थात्‌ 
जगतके सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालवर्ती विवर्तों सहित इसकी 
विषयकोटिमे एक साथ समा जाते है। सर्वज्ञमे केवलज्ञान नामक इसी 
पलप्रस्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षको 
परमार्य-अत्यक्ष और इन्द्रि यजन्थ प्रत्यक्षको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा 
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जाता है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान यद्यपि 
गआत्मोत्य है क्योकि ज्ञानको झात्माका स्वभाव वा ग्रुण माना गया है। 
परन्तु श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रयोकी सहायताके 'बिना ही स्वतन्त्ररूपसे 
आ्त्मामे उद्भूत हुआ करते है इसलिये इन्हे परमार्थ सज्ञा दी गई है और 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ग्रात्मोत्य होते हुए भी उत्पत्तिमे इन्द्रियाधीन है इसलिये 
वास्तवमे इन्हे प्रत्यक्ष कहना भ्रनुचित ही है। भ्रत लोकव्यवहारकी दृष्टिसे 
ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तवमे तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोको 
भी परोक्ष ही कहना उचित है । फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन है तो 
इन्हे परोक्ष प्रमाणोमे ही अ्रन्तर्भूत क्यो नही किया गया है ” इस प्रश्नका 
उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमे ज्ेय पदार्थका इन्द्रियोके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानकों साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे प्रन्तर्भूत किया 
गया है और जिस ज्ञानमे शेय पदार्थका इन्द्रियोके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 

विद्यमान न हो । परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष 
प्रमाणमे भ्रन्तर्भूत किया गया है। उक्त छहो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षो (सा- 
व्यवहारिक प्रत्यक्षो) मे प्रत्येककी अवग्रह, ईहा, भ्रवाय और धारणा ये 
चार-चार अवस्थाएँ स्वीकार की गयी है। श्रवग्रह--ज्ञानकी उस दुबंल 
अवस्थाका नाम है जो भ्रनन्तरकालमे निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि 
विषयक सशयका रूप धारण कर लेती है और जिसमे एक अ्रवग्रहजश्ञानकी 
विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। सशयके बाद अ्रवग्रहज्ञानकी 
विषयभूत कोटि विषयक अनिर्णीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईहा माना 
गया है। और ईहाके बाद अ्रवग्नहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत 
ज्ञानका नाम अवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमे होनेवाली स्मृतिका 
कारण बन जाता है तो इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कही 
जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषकों सामने पाकर उसके बारेमे “यह 
पुरुष है” इस प्रकारका ज्ञान श्रवग्रह है। इस ज्ञानकी दुर्बलता इसीसे 
जानी जा सकती है कि यही ज्ञान अनन्तरकालमे निमित्त मिल जानेपर 
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वह पुरुष है या ठूठ” इस प्रकारके सशयका रूप धारण कर लिया 
करता है । यह सशय अपने अ्रनन्तरकालमे निमित्त विशेषके आधारपर 
“मालूम पडता है कि यह पुरुष ही है! अथवा “उसे पुरुष ही होना चाहिये" 
इत्यादि प्रकारसे ईहा ज्ञानका रूप घारण कर लिया करता है और यह 
ईहाज्ञान ही अपने अनन्तर समयमे निमित्तविश्वेषके बलपर वह पुरुष हो 
है' इस प्रकारके भ्रवायज्ञानरूप परिणत हो जाया करता है। यही ज्ञान 
नप्ट होनेसे पहले कालान्तरमे होनेवालो अमुक समय स्थानपर मैंने 
पुस्षको देखा था इस प्रकारकी स्मृतिमि कारणभूत जो अपना सस्कार 
मस्ति-कपर छोड जाता है उसीका नाम धारणाज्ञान जैनदर््शनमे मात्रा 
गया है । इस प्रकार एक ही इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष (साव्यवहारिक प्रत्यक्ष ) 
भिन्‍न २ समयमे भिन्‍न २ निमित्तोके आाधारपर अवग्रह, ईहा, अवाय और 
घारणा इन चार रूपोको धारण कर लिया करता है और ये चार रूप 
प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे होनेवाले प्रत्यक्षज्ञाममे सम्भव हुआ्ना करते है । 
जनदर्शनमे प्रत्यक्ष प्रमाणका स्पष्टीकरण इसी ढगसे किया गया है । 


जैनदर्शनमे परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये है--स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और झ्रागम । इनमेसे घारणामूलक स्वतन्त्र 
नानविशेषका नाम स्मृति है। स्मृति और प्रत्यक्षमुलक वर्तमान और 
भूत पदार्थोकि एकत्व अथवा सादृश्यकों ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिज्ञान 
कहलाता है, प्रत्यभिज्ञानमूलक दो पदार्थेके अविनाभाव सम्बन्धरूप 
व्याप्तिका ग्राहक तक होता है और तर्कमूलक साधनसे साध्यका ज्ञान 
ग्रनुमान माना गया है। इसी तरह आयमज्ञान भी अनुमानसूलक ही होता 
है भर्थात्‌ “अमुक शब्दका श्रम्ुक श्र्थ होता है! ऐसा निर्णय हो जानेके 
बाद ही श्रोता किसी शब्दकों सुतकर उसके अ्र्थका ज्ञान कर सकता है । 
इस कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि साव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य है 


और परोक्ष प्रमाण साव्यवहायरिक प्रत्यक्षजन्य है। बस, साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणमे इतना हो अन्तर है । 
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जैनदर्शनमे शब्दजन्य पर्थज्ञानकों आगम प्रमाण माननेके साथ-साथ 
उस शब्दको भी श्रागम प्रमाणमे सग्रहीत किया गया है और इस प्रकार 
जैनदर्शनमे आगम प्रमाणके दो भेद मान लिये गये है। एक स्वाथंप्रमाण 
ओर दूसरा पराथंप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण 
स्वार्थप्रमाणरूप ही है । परन्तु एक आ्रागम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ- 
प्रमाण और पराथंप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य 
अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमे चूकि 
ज्ञानरूपताका अ्रभाव है इसलिये वह पराथंप्रमाणरूप माना गया है। 

यह पराथंप्रमाणरूप शब्द वावय और महावाक्यके भेदसे दो प्रकार- 
का है। इनमेसे दो या दोसे अधिक पदोके समृहको वाक्य कहते है और 
दो या दो से श्रधिक वाक्योंके समुहको महावाक्य कहने है, दो या दो से 
अधिक महावाक्योके समृूहकों भी महावाक्यके हो अन्तर्गत समभना 
चाहिये । इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण एक सखण्ड वस्तु है 
और वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाणके जो खण्ड है उन्हे जैन- 
दर्शनमे नयसज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमे वस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनमे प्रमाणकी तरह नयोको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
पराधंप्रमाण और उसके ग्रशभूत नयोका लक्षण निम्न प्रकार समझना 
चाहिए-- 

“वक्ताके उहिष्ट अर्थका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य 
प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उहिष्ट अर्थके अशका प्रतिपादक पद, 
वाक्य और महावाक्यकों नयसज्ञा दी गयी है । 

इस प्रकार ये दोनो पराथर्थप्रमाण और उसके अश्यभूत नय वचनरूप 
है ओर चूकि वस्तुनिप्ठ सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व 
और अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्‍नत्व और अ्रभिन्‍नत्व इत्यादि 
परस्पर विरोधी दो तत्त्व अ्रथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इस- 
लिए इसके श्राधारपर जैन दर्शनका सप्तभगीवाद कायम होता है। अर्थात्‌ 
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उक्त सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, तित्यत्व और प्रनित्यत्व, 
एकत्व और शनेकत्व, भिन्‍नत्व और अभिन्‍नत्व इत्यादि युगलधर्मों और 
एतद्धम॑ विशिष्ट वस्तुके प्रतिपादनमे उक्त परार्थप्रमाण और उसके अ्रशभूत 
नय सातरूप धारण कर लिया करते है । 

प्रभाणवचनके सातरूप निम्न प्रकार है-सत्व और असत्व इन 
दो धममोमिसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला- 
रूप है। असत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवच्ननका दूसरा रूप 
है । सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन क्रमश वस्तुका प्रतिपादन करना 
प्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन युगपत्‌ 
(एकसाथ) वस्तुका प्रतिपादन करता असम्भव है इसलिये श्रवक्तव्य 
नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्न होता है। उभयधर्ममुखेन 
युगपत्‌ वस्तुके प्रतिषधादनकी असम्भवत्ताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणबचनका पॉँचवाँ रूप निष्पन्न 
होता है । इसीप्रकार  उभयधर्ममुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी 
अ्सम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणवचनका छठा रूप वन जाता है। और उभयघधर्म- 
मुखेन यूगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयघर्म- 
मुखेन क्रमश वस्तुका प्रतिपाइन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका 
सातवाँ रूप वन जाता है । जेनदर्शनमे इसको प्रमाणसप्तभगी नाम दिया 
गया है। 

नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं--वस्तुके सत्व और असत्व 
इन तो धर्ममिसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप 
है । असत्व घर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभय 
धर्मोका क्रमण प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और चूकि 
उभयधर्मोका युगपत्‌ श्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये इस तरहसे 
अवक्तव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्पन्न होता है। नयवचनके 
पाचवे, छठे और सातवे रूपोको प्रमाणवचनके पाचवे, छठे भर सातवे 
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हूपोके समान सम लेना चाहिए। जैनदर्शनमे नयवचनके इन सात 
रूपोको नयसप्तभगी नाम दिया गया है । 

इन दोनों प्रकारकी सप्तभगियोमे इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है 
कि जब सत्व--धर्मसुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके सत्वधमंका प्रतिपादन 
किया जाता है तो उस समय वस्तुकी असत्वधर्म विशिष्टताको अ्रथवा 
वस्तुके असत्वधर्मको अ्विविक्षित मान लिया जाता है और यही बात 
असत्वधमंमुखेन वस्तुका अथवा वस्तु के अ्रसत्वधर्मका प्रतिपादन करते 
समय वस्तुकी सत्वधरंव्रिशिप्टता अथवा वस्तुके सत्वधर्मके जारेमे समभना 
चाहिए । इस प्रकार उभयधर्मोकी विंवक्षा (मुख्यता) और श्रविवक्षा 
(गोणता) के स्पष्टीकरणके लिए स्याद्वाद अर्थात्‌ स्थात्‌की मान्यताको भी 
जैनदर्शनमे स्थान दिया गया है। स्याद्वादका अर्थ है-- किसी भी घमके 
द्वारा वस्तुका अथवा वस्तुके क्रिसीभी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
अनुकूल किसीभी निर्भित्त, किसीभी दृष्टिकोण या किसी भी उदहंश्य को 
लक्ष्य मे रखना । और इस तरह से वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता श्रथवा 
वस्त्‌मे विरुद्ध धर्मका अस्तित्व अक्षुण्य रकखा जा सकता है। यदि उक्त 
प्रकारके स्याद्गादको नही अपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धध्मंविशि- 
प्टताका अथवा वस्तुमे विरोधी धर्मका अभाव मानना अनिवाये हो 
जायगा और इस तरहसे ग्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा । 


इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तभगीवाद और 
स्थाद्राद ये जनदर्शनके अचठ सिद्धान्त है। इनमेसे एक प्रमाणबादको 
छोडकर बाकीके चार सिद्धान्तोको तो जैनदशेनकी अपनी ही निधि कहा 
जा सकता है और ये चारो सिद्धान्त जैनदर्श नकी अ्रपूूवता एव महत्ताके 
अतीव परिचायक है। प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दशंनोमे स्थान प्राप्त है 
परन्तु जिस व्यवस्थित ढग और पूर्णताके साथ जैनदशेनमे प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोमे नही मिल सकता है । मेरे इस 
कऋथनकी स्वाभाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दरयनो- 
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के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ सहज ही मे 
समभः; सकते है । 

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहतेके लिए रह गई है वह है 
सर्वज्ञतावादकी, भ्रर्थात्‌ जैनदर्शनमे सर्वज्ञतावादको भी स्थान दिया गया है 
झौर इसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका भेद जो पराथ्प्रमाण ग्रर्थात्‌ 
बचन है उसकी प्रमाणता बिना सर्वज्ञताके सभव नहीं है। कारण कि 
प्रत्येक दर्शनमे आप्तका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप्त अब- 
चक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण अ्रवचकताकी प्राप्तिके लिए व्यक्तिमे 
सर्वज्ञताका सद्भाव अत्यन्त आवश्यक माना गया है। 


जनदर्शनमे इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभगी, स्थात्‌ और सर्वे- 
ज्ञताकी मान्यताओकों गभीर और विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष- 
पर पहुँचा दिया गया है। न्यायदीपिकाम श्रीमदभिनव धर्मभूषणयतिने 
इन्ही विषयोका सरल और सक्षिप्त ढगसे विवेचन किया है और श्री १० 
दरबारीलाल कोठिया ने इसे टिप्पणी और हिन्दी अ्रनुवादसे सुसस्क्ृत 
बनाकर सर्वसाधारणके लिए उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट 
आदि प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता आर भी बढ़ गई है। आपने 
न्यायदीणिका के कठिन स्थलों का भी परिश्रमके साथ स्पप्टीकरण किया 
है । हम ग्राशा करते है कि श्री प० दरबारीलाल कोठिया की इस कृति 
का विद्वत्समाजम समादर होगा । इत्यलम्‌ । 


ता० ३१-३-४५ ] वंशोधर जन 
(व्याकरणाचार्य, न्‍्यायतीर्थ, न्यायशास्त्री 
वीना-इटाबा | साहित्यशास्त्री ) 


सम्पादकीय 
सम्पादन का विचार शोर प्रवत्ति-- 


सन्‌ १६९३७की बात है। मैं उस समय वीरविद्यालय पपौरा (टीकम- 
गढ़ ९] ) में अध्यापनकाय्य मे प्रवृत्त हुआ था । वहाँ मुझे न्‍्यायदीपिका 
को अपनी दृष्टिसे पढानेका प्रथम अवसर मिला । जो छात्र उसे पढ चुके 
थे उन्होने भी पुन पढी । यद्यपि मै न्‍्यायदीपिका की सरलता, विशदता 
श्रादि विशेषताओं से पहलेसे ही प्रभावित एव ग्राकृष्ट था। इसीसे मैंने 
एक बार उसके एक प्रधान विषय 'असाघारणघर्मवचन' लक्षण पर 
'नक्षण का लक्षण” शीषंक के साथ “जैनदर्शन' मे लेख लिखा था। 
पर पपौरा में उसका सूक्ष्मता से पठन-पाठनका विशज्ञेष श्रवटसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनाने की ओर भी बढी । पढाते 
समय ऐसी सुन्दर कृतिमे अशुद्धियाँ बहुत खटकती थी । मैने उस समय 
उन्हे यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया । साथ में अपने विद्यार्थियोके 
लिए न्यायदीपिका की एक 'प्रव्नोत्तरावली' भी तैयार की । 

जब मैं सन्‌ १६४० के जुलाईमे वहाँ से ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चौरासी 
मथुरा मे आया श्रौर वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी न्‍्यायदीपिका 
विषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही ! यहाँ मुक्के प्राश्ममके सरस्वती भवनमे 
एक लिखित प्रतिभी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमे सहायक हुई। मैने सोचा 
कि न्यायदीपिका का सशोधन तो अपेक्षित है ही, साथ बे तकंसग्रह पर 
नन्‍्यायबोधिनी या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-सस्कृतका टिप्पण और हिन्दी 
अनुवाद भी कई दृष्टियोसे अपेक्षित है। इस विचारके अनुसार उसका 
सस्कृत टिप्पण और अ्रनुवाद लिखना आरम्भ किया और कुछ लिखा भी 
गया । किन्तु सशोधनमे सहायक अनेक प्रतियोका होता आदि साधना- 
भावसे वह कार्य आगे नही बढ सका । श्रौर भ्ररसे तक बन्द पडा रहा । 
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इधर जब मैं सन्‌ १६४३ के अप्रेलमे वीरसेवामन्दिरमे आया तो 
दूसरे साहित्यिक कार्योमि प्रवृत्त रहनेसे एक बर्ष तक तो उसमे कुछ भी 
योग नहीं दे पाया । इसके बाद उसे पुन प्रारम्भ किया और सस्थाके 
कार्यसे बचे समयमे उसे वढाता गया। मान्यवर मुख्तार सा० ने इसे 
मालूम करके प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए उसे वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे 
प्रकाशित करनेका विचार प्रदर्शित किया । मैने उन्हे अपनी सहमति दे 
दी । और तबसे (लगभग ८, ६ माहसे) अधिकाशत इसीमे अपना पूरा 
योग दिया । कई रात्रियोके तो एक-एक दो-दो भी बज गये । इस तरह 
जिस महत्त्वपूर्ण एव सुन्दर कृति के प्रति मेरा आरम्भसे सहज अनुराग 
और आकर्षण रहा है उसे उसके अनुरूपमे प्रस्तुत करते हुए मुझे बडी 
प्रसन्‍तता होती है । 
संशोधन को कठिनाइया-- 
साहित्यिक एव ग्रल्थसम्पादक जानते है कि मुद्रित और अमृद्वित 
दोनो ही तरहकी प्रतियोमे कैसी और कितनी अशुद्धियाँ रहती है । श्रौर 
उनके सशोधनमे उन्हे कितना श्रम और गक्ति लगानी पडती है | कितने 
ही ऐसे स्थल आते है जहाँ पाठ त्रुटित रहते है और जिनके मिलानेमे 
दिमाग थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ अनुभव मुझे भी 
प्रस्तुत न्‍्यायदीपिकाके सम्पादनमे हुआ है । यद्यपि न्‍्यायदीपिकाके अनेक 
संस्करण हो चुके और एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमे 
जो त्रुटित पाठ और अशुद्धियों चली आ रही है उनका सुधार नही हो 
सका । यहाँ मै सिर्फ कुछ त्रटित पाठो को बता देना चाहता हैं जिससे 
पाठकोको मेरा कथ्न असत्य प्रतीत नही होगा-- | 
मुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ 

॥० ३६ प० ४ 'सर्वतो वेशद्यात्पारमाथिक प्रत्यक्ष' (का०प्र०) 

पृ० ६३ १० ४ ग्म्न्यभावे च घूसानुपलम्भे. (सभी प्रतियोमे) 
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प्र० ७० प० १ “अनभिप्रेतस्य साध्यत्वेइतिप्रसद्भात्‌' (सभी प्रतियोमे ) 
पुृ० १०८ प० ७ अदृष्टान्तवचन तु' १! 
अमुद्वित प्रतियों के छूटे हुए पाठ 


झारा प्र० प० १४ 'अनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्व विक- 
ल्पप्रसिद्धत्व । तद्द्वयविषयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ ।' 

प० प्रति प० ६ 'सहकृताञऊ॒जात रूपिद्रव्यमात्रविषयमव्धिज्ञान । 
मन पर्ययज्ञानावरणवीर्यान्त रायक्षयोपशम ॥/* 

स्थूल एव सूक्ष्म अशुद्धियों तो बहुत है जो दूसरे सस्करणोको भ्रस्वृत 
सस्करणके साथ मिलाकर पढनेसे ज्ञात हो सकती है। हमने इन भ्रशु- 
ड्वियोको दूर करने तथा छूटे हुए पाठो को दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोके 
ग्राधार से सयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर भी 
सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ श्रशुद्धियाँ अभी भी रही हो । 
संशोधनमें उपयुक्त प्रतियों का परिचय-- 

प्रस्तुत सस्करणमे हमने जिन मुद्रित और श्रमुद्वित प्रतियोका उपयोग 
किया है उनका यहाँ क्रमश परिचय दिया जाता है -- 

प्रथम सस्करण--शआ्ाजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन्‌ १८६६ मे कलापा 
भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था । यह सस्करण ग्रब प्राय श्रलम्य है। 
इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकभण्डारमे सुरक्षित है। दूसरे 
मुद्रितोकी अ्रपेक्षा यह शुद्ध है । 

द्वितीय संस्करण--वीर निर्वाण स २४३६ मे प खूबचन्दजी शास्त्री 
द्वारा सम्पादित और उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय 
द्वारा बम्बईमे प्रकट हुआ्ला है। इसके मूल और टीका दोनोमे स्खलन है। 

तृतीय संस्करण --बीर निर्वाण स० २४४१, ई० सन्‌ १६५५ में 
भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी सस्था काशीकी सनातनी जैनग्रन्थमाला- 
को ओोरसे प्रकाशित हुझा है । इसमे भी भ्रशुद्धियाँ पाई जाती हैं । 


१४ न्‍्याय-दीपिका 


चतुर्थ सस्करण--वीर निर्वाण स० २४६४, ई० सन्‌ १६३८ में 
श्रीककुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारजाकी श्रोरसे मुद्रित हुझ्ा। इसमे 
अशद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती है । 

यही चार सस्करण अब तक मुद्रित हुए है। इनकी मुद्रितार्थ मु सज्ञा 
रक्‍्खी है | शेष अमुद्वित---हस्तलिखित-प्रतियोका परिचय इस प्रकार है-- 

ब--यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमे २३ पत्र है और 
प्रत्येक पत्रमे प्राय २६-२६ पक्ति है। उपयुक्त प्रतियोमे सबसे श्रधिक 
प्राचीन और श॒द्ध प्रति यही है। यह वि० स० १७४६ के आश्विनमासके 
कृष्णपक्षकी नवमी तिथिमे प० जीतसाग रके द्वारा लिखी गई है । इस 
प्रतिमे वह अन्तिम इलोकभी है । जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमे 
नही पाया जाता है। ग्रन्थकी इलोकसख्या यूचक 'ग्रथसम० १०००हजार १" 
ग्रह शब्दभी लिखे है । इस प्रतिकी हमने देहली ग्र्थसूचक द सज्ञा रक्खी 
है । यह प्रति हमे बाबू पन्‍तालालजी श्रग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई । 

श्रा--यह आराके जैनसिद्धात भवनकी प्रति है जो वहाँत० २२/२ 
पर दर्ज है। इसमे २७॥ पत्र है। प्रतिमे लेखनादिका काल नहीं है । 
'मद्ग्रो' इत्यादि अन्तिम इलोकभी इस प्रतिमे मौजूद है। पृ० २ और 
पृ० २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रव॒र प० 
नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्योतिषाचार्य द्वारा प्राप्त हुई। इसकी आरा अर्थ- 
सूचक आ सज्ञा रक्खी है। 

स--यह मथुराके ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चौरासीकी प्रति है। इसमे 
१३॥ पत्र है। वि० स० १६४२ में जयपुर निवासी मुन्तालाल अग्रवाल 
के द्वारा लिखी गई है। इसमे प्रारम्भके दो तीन पत्रोपर कुछ टिप्पण भी 
है । आगे नही है | यह प्रति मेरे मित्र ५० राजवरलालजी व्याकरणा- 
चार्य द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम मथुराबोधक म रक्‍्खा है । 


१ सबत्‌ १७४६ वर्ष आश्विनमासे कृष्णपक्षे नवम्या तिथौ बुध- 
वासरे लिखित श्रीकुसुमपुरे प० श्री जीतसागरेण ।'--पत्र २३। 


सम्पादकीय श्र 


ए-यह प. परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६॥ पत्रों में समाप्त है। वि 
स, १९५७ में सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुई है। इसकी प सज्ञा रक्‍्खी है। 

ये चारो प्रतियाँ प्राथ पुष्ट कागज़पर है और अच्छी दशामे है । 
प्रस्तुत संस्क रणकी श्रावह्यकता श्रौर विशेषताएँ 

पहिले सस्करण अधिकाश स्खलित और अशुद्ध थे तथा न्‍्यायदीपिका 
की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढती जा रही थी | बगाल सस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्षामे वह बहुत समयसे निहित है। इधर 
माणिकचन्द परीक्षालय और महासभाके परीक्षालयमे भी विज्ञारदपरीक्षा 
में सस्निविष्ट है। ऐसी हालतमे न्यायदीपिका जैसी सुन्दर रचनाके अनुरूप 
उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी सस्करण निकालतेकी अ्तीव आवश्यकता थी । 
उसीकी पूर्तिका यह प्रस्तुत प्रयत्न है। मै नहीं कह सकता कि कहाँ तक 
इसमे सफल हुआ हूँ फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि इसमे अनेकोको 
लाभ पहुँचेगा और जैन पाठशालाश्रोके अध्यापकोके लिये बडी सहायक 
होगी । क्योकि इसमे कई विशेषताएँ है । 

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है। प्राप्त 
सभी प्रतियोके ग्राधा रसे अशुद्धियोको दूर करके सबसे ग्रधिक शुद्ध पाठकों 
मूलमे रखा है झौर दूसरी प्रतियो के पाठान्तरोको नीचे द्वितीय फुटनोटमे 
जहाँ आवश्यक मालूम हुआ दे दिया है । जिससे पाठकोको शुद्धि अशुद्धि 
ज्ञात हो सके । देहलीकी प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभृत और शुद्ध 
समभा है। इसलिये उसे आदर्श मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोको 
प्रथम स्थान दिया है । इसलिये मूलग्रन्थकों अधिकसे अधिक शुद्ध बनाने- 
का यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। भ्रवतरण वाक्योके स्थानको भी दूढकर 
[| ऐसे ब्रैकेटमे दे दिया है अ्रथवा खाली छोड दिया है। 

दूसरी विशेषता यह है कि न्‍्यायदीपिकाके कठिन स्थलोका खुलासा 
करनेवाले विवरणात्मक एवं सकलनात्मक प्रकाशाल्य' सस्क्ृतटिप्पणीकी 
साथमे योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रों के लिये खास उपयोगी 
सिद्ध होगा 
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तीसरी विशेषता अनुवादकी है । अनुवाद को मूलानुगामी और सुन्दर 
बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे न्‍्यायदीपिकाके विषयको हिन्दीभाषा- 
भाषी भी समझ सकेंगे श्रौर उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेगे । 

वौथी विशेषता परिशिष्टोकी है जो तुलनात्मक श्रध्ययन करनेवालो 
के लिये और सर्वके लिये उपयोगी है । सब कुल परिशिष्टप्है जिनमे न्‍्याय- 
दीपिकागत अवतरण वाक्यो,ग्रन्थो ,प्रन्थका रो आदिका सकलन किया गया 


पाँचवी विशेशता प्रस्तावना की है जो इस सस्करण की महत्वपूर्ण और 
सबसे बडी विशेषता कही जा सकती है । इसमे ग्रन्थकार २२ विषयोका 
तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोमे ग्रन्थान्तरोके 
प्रमाणोको देनेके साथ ग्रन्थमे उल्लिखित ग्रन्थी और ग्रन्थकारों तथा 
अभिनय घर्मभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है। जो सभी के लिये विशेष उपयोगी है । प्राककथन आदि 
की भी इसमे सुन्दर योजना हो गई है। इस तरह यह सस्करण कई 
विज्लेषताओसे पूर्ण हुआ है । 
आभार-- 

अन्तमे मुझे अपने विशिष्ट कत्तव्यका पालन करना और दोष है। 
वह है ग्राभार प्रकाशनका । मुझे इसमे जिन महानुभावोसे कुछ भी 
सहायता मिली है मैं कृतज्ञतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित आभार 
प्रकट करता हूँ-- 

गुरुवय्य श्रीमान्‌ प० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पत्रादि 
उत्तर देकर पाठान्तर लेने आदिके विषयमे अपना मृल्यवान्‌ परामइ। 
दिया । गुरुवय्यं और सहाध्यायी माननीय प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य- 
ने प्रइनोका उत्तर देकर मुझे अनुग्रहीत किया । ग्रुरुवय्य श्रद्धेय प० २ व- 
लालजी प्रजश्ञानयनका मै पहलेसे ही अनुग्रहोत था और अब उनव 
सम्पादनदिशा तथा विचारणा से मैंने बहुत लाभ लिया । माननीय पृ० 


संम्पादिकोय १७ 


वशीधरजी ब्याकरणाचार्यने सस्कृत टिप्पणको सुनकर झावश्यक सुकाव 
देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राककथन लिख देनेकी 
कृपा की और जिन अनेकान्तादि विषयोपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया 
था उनपर आपने सक्षेपमें प्रकाश डालकर मुझे सहायता पहुँचाई 
है। मान्यवर मुख्तारसा० की धीर प्रेरणा और सत्परामर्श तो मुझे 
मिलते ही रहे। प्रियमित्र प० अ्रमृतनालजी जैनदर्शनाचार्यने भी मुझे 
सुभाव दिये । सहयोगी मित्र ५० परमान्दजी शास्त्रीनें अभिनवों और 
धर्मभुषणोका संकलन करके मुझे दिया । बा० पन्‍्तालालजी अ्रग्रवालने 
हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमे सहायता की बा० मोत्तीलालजी और ला० 
जुगलकिशो रजीने 'मिडियावल जैनिज्म के अग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम- 
भाया । उपान्तमे मैं अपतती पत्नी सौ० चमेलीदेवीका भी वामोल्लेख कर 
देना उचित समभता हूँ जिसने आरम्भमे ही परिशिष्टादि तैयार करके मुझे 
सहायता की । मैं इन सभी सहाय्रको तथा पूर्बोल्लिखित प्रतिदाताग्रोका 
ग्राभार मानता हूँ। यदि इनकी मूल्यवान्‌ सहायताएँ न मिली होती तो 
प्रस्तुत सस्करणमे जो विशेषताएँ आई है वे शायद न आ पाती । भविष्य 
मे मी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी श्राशा करता हूँ। 


ग्न्तमे जिन अपने सहायकोका नाम भूल रहा हूँ उनका भ्रौर जिन 
ग्रथका रो, सम्पादको, लेखकों आ्रादिके ग्रथो आदिसे सहायता ली गई है, 
उनका भी आभार प्रकाशित करता हूँ । इति शम्‌ । 


ता० ६-४-४५ है| सम्पादक 
बीर सेवामन्दिर, सरसावा दरबारोलाल कु: कोधिया 
हाल देहली । न्यायाचार्य, न्यायतीर्थ, जनदर्शनशा स्त्री 


सम्पादकोय 


(द्वितीय सस्करण ) 

सन्‌ १६४५ में वीर सेवामन्दिर मे न्यायदीपिका का प्रथम सस्करण 
प्रकाशित हुआ था और श्रव तेईस वर्ष बाद उसका दूसरा सस्करण 
उसके द्वारा ही प्रकट हो रहा है, यह प्रसन्नता की बात है प्रथम 
सस्करण कई वर्ष पूर्व ही अप्राप्य हो गया था और उसके पुन प्रकाशन 
की प्रेरणा हो रही थी। अत इस ह्वितीयसस्करण के प्रकाशन से 
प्रभ्यासियो और जिज्ञासुभ्रो की ग्रन्थ की अ्रनुपलब्धि के कारण उत्पन्न 
कठिनाई एवं ज्ञान-बाधा निश्चय ही दूर हो जायेगी । 

बोर सेवामन्दिर का यह प्रकाशन अधिक लोकप्रिय क्‍यों हुआ, यह 
तो इस ग्रन्थ के अध्येता स्वय जान सकते है । किन्तु यहाँ जो उल्लेख- 
नीय है वह यह कि इसकी प्रस्तावना, सशोधन, टिप्पण और परिशिष्टो 
से उन्हे भी लाभ हुआ है जो कालेजो और विश्वविद्यालयों मे दर्शन- 
विभाग के अध्यक्ष या प्राध्यापक है श्रौर जिन्हे जैन तकंशास्त्र पर 
लेक्चर (व्याख्यान) देने पडते है। जयपुर मे सन्‌ १६३५ मे अखिल 
भारतीय दर्शन परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ था। इसमे मै भी हिल्दू- 
विश्वविद्यालय की ओर से सम्मिलित हुआ था । एक गोष्ठी के अध्यक्ष 
थे डा० राजेन्द्रप्रसाद कानपुर। सभी के परिचय के साथ मेरा भी 
परिचय दिया गया । गोप्ठी के बाद डा० राजेन््प्रसाद बोले--न्याय- 
दीपिका का सम्पादन आपने ही किया है ?! मेरे हाँ कहने पर उसकी 
प्रशसा करने लगे और सम्पादन के सम्बन्ध मे जो कल्पनाए कर रखी 
थी उन्हे भी प्रकट किया। इस उल्लेख से इतना ही भ्रभिधेय है कि 
वीरसेवामन्दिर का यह सस्करण जैनाभ्यासियों के अतिरिक्त जैनेतर 


( १६ ) 


प्रध्येताओ को भी उपयोगी भ्ौर लाभप्रद सिद्ध हुप्ना है। इस दृष्टि से 
ग्रन्थ का द्वितीय सस्करण आवश्यक था । 
इसके पुन प्रकाशन से युँव॑, वीरसेवामन्दिर के बिद्वान्‌ पण्डित 
परमानन्द जी शास्त्री ने इसे मेरे पास पुनरावलोकन के लिए भेज दिया 
था, पर मै झपने शोध-कार्यमे व्यस्त रहनेसे उसे श्रापातत न देख सका । 
परन्तु हाँ, वीरसेवामन्दिर के ही वरिष्ठ विद्वान्‌ पण्डित बालचन्द जी 
सिद्धान्त शास्त्री ने अवश्य उसे परिश्रम पूर्वक देखा है और मूल तथा 
अनुवाद के प्रफ-शोघन भी करने की कृपा की है। इसके लिए मैं उनका 
झ्राभारी हूँ। साथ ही वीरसेवामन्दिर के सचालकों तथा पण्डित 
परमानन्द जो शास्त्री का भी धन्यवाद कर्ता हूँ जिन्होंने इसका पुन 
प्रकाशन करके भर प्रस्तावना झादि का प्रूफरीडिग करके श्रध्येताओों 
को लाभान्वित किया है । 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दरबारीलाल जेंन, कोठिया 
वाराणसी (न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य एम. ए ) 
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किसी ग्रन्थ को प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्दे इय यह होता 
है कि उस ग्रन्थ और ग्रन्थकार एव प्रासज़िक भ्रन्याय विषयोके सम्बन्धमे 
ज्ञातव्य बातों पर प्रकाश डाला जाय, जिससे दूसरे भ्रनेक सम्भ्नान्त पाठकों 
को उस विषय की यथेष्ट जानकारी सहजमे प्राप्त हो सके । 


आज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्याय- 
दीपिका' है । यद्यपि न्यायदीपिका के कई सस्करण निकल चुके हैं भौर 
प्राय. सभी जैन शिक्षा-सस्थाओ मे उसका अरसे से पठन-पाठन के रूपमे 
विशेष समादर हैं। किन्तु श्रभी तक हम ग्रन्थ और ग्रल्थकार के नामादि 
सामान्य परिचय के श्रतिरिक्त कुछ भी नही जानते हैं--उनका ऐतिहा- 
सिक एवं प्रामाणिक भ्रविकल परिचय श्रब तक सुप्राप्त नही है! ग्रतः 
न्‍्यायदीपिका और श्रभिनव धर्मभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय 
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्यायदीपिका के 
विषयमे विचार किया जाता है । 


?. न्याय-दीपिका 


(क) जैन न्यायसाहित्य में न्‍्यायदीपिका का स्थान और महत्त्व-- 
श्री अभिनव धर्मभूषण यतिकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका' सक्षिप्त एवं 

अत्यन्त सुविशद और महत्वपूर्ण कृति है। इसे जैनन्यायकी प्रधमकोटिकी 

भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त त होगा, क्योकि जैनन्यायके भ्रम्या- 


र न्याय-दीपिका 


सियोके लिए सस्क्ृत भाषामे निबद्ध सुबोध और सम्बद्ध न्यायतत्त्वका 
सरलता से विशद विवेचन करनेवाली प्राय यह अकेली रचना है, जो 
पाठकके हृदयपर अपना सहज प्रभाव अड्धित करती है । ईसाकी सतरहवी 
शताब्दिमे हुए और जैनतकंभाषा' आदि प्रौढ रचनाझ्रोके रचयिता इवे- 
ताम्बरीय विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजय जैसे बहुश्नुत भी इसके प्रभावसे 
प्रभावित हुए है। उन्होने अपनी दाशनिक रचना जैनतकंभाषामे न्याय- 
दीपिकाके अनेक स्थलोकी ज्योका त्यो आनुपूर्वीके साथ अपना लिया है'। 
वस्तुत न्‍्यायदीपिकामे जिस खूबी के साथ सक्षेपमे प्रमाण और नयका 
सुस्पष्ट वर्णन किया गया है वह अपनी खास विशेषता रखता है। और 
इसलिए यह सक्षिप्त कृति भी न्यायस्परूप जिज्ञासुओके लिये बडे महत्व 
और आकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है । श्रत न्‍्यायदीपिकाके सम्बन्धमे 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जैनन्यायके प्रथमश्रेणीमे रखे जानेवाले 
अन्थोमे स्थान पाने के स्वंथा योग्य है । 


(ख) नामकरखण-- 


उपलब्ध ऐतिह्सामग्री और चिन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन- 
शास्त्रके रचनायुगमे दार्शनिक ग्रन्थ, चाहे वे जैनेतर हो या जैन हो, प्राय 
“न्याय! शब्दके साथ रखे जाते थे। जैसे न्‍्यायदर्शनमे न्यायसूत्र न्‍्याय- 
वातिक, न्यायमजरी, न्‍्यायकलिका, न्यायमार, न्‍्यायकुसुमाअजलि और 
न्यायलीलावती श्रादि, बौद्धदर्शनमे न्याय-प्रवेश, न्‍्याय-मुख, न्याय-बिन्दु 
भ्रादि भर जैनदर्शनमे न्यायावतार, व्यायविनिर्चय, न्‍्यायकुमुदचन्द्र ग्रादि 
पाये जाते है। पार्थसा रथिकी शास्त्रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्रन्थोके भी रचे 
जानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवत अभिनव धर्मभूषणने इन 
अ्रन्थोको दृष्टिमे रखकर ही अ्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम न्यायदी पिका रक्‍्खा 


क्ल्क््ज्तितििन- चंचल डे ::3उसससससफफसफसपंक्‍सस-नलनन-नज७ 
१ देखो, जैनतकंभाषा पृ० १३, १४-१६, १७। 
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जान पडता है। और यह अन्वर्थ भी है, क्योंकि इसमे प्रमाणनयात्मक 
न्याय का प्रकाशन किया गया है। ञझत व्यायदीपिकाका नामकरण भी 
अपना वैशिष्ठथ स्थापित करता है और वह उसके प्रनुरूप है। 


(ग) भाषा-- 


यद्यपि न्यायग्रन्थोकी भाषा अधिकाशत दुरूह और गम्भीर होती है, 
जटिलताके कारण उनमे साधारणबुद्धियोका प्रवेश सम्भव नही होता । 
पर न्यायदीपिकाकारकी यह कृति न दुरूह है भौर न गम्भीर एब जटिल 
है । प्रत्युत इसकी भाषा अत्यन्त प्रसन्‍न, सरल श्रौर बिना किसी कठिनाई 
के अर्थवोध करानेवाली है। यह बात भी नही कि ग्रन्थकार वैसी रचना 
कर नहीं सकते थे, किन्तु उनका विशुद्ध लक्ष्य भ्रकलड्भादि रचित उन 
गम्भीर और दुरवगाह न्‍्यायविनिश्चय झ्रादि न्‍्याय-प्रन्थोमे मन्दजनोकोभी 
प्रवेश करानेका था । इस बातको स्वय धमंभूषणजीने ही बडे स्पष्ट और 
प्राञ्जल शब्दोमे-मज्भु लाचरण पद्य तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना वाक्यो 
में कहा है' । भाषाके सौष्ठक्से समूचे ग्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं हच 
हो गई है । 


(घ) रचना-शैलो-- 


भारतीय न्याय-अन्थोकी ओर जब हम दृष्टिपात करते है तो उनकी 
रचना हमे तीन प्रकारकी उपलब्ध होती है -१सूत्रात्मक, रव्याख्यात्मक और 
३ प्रकरणात्मक । जो ग्रन्थ सक्षेपमे ग्ृढ अल्पाक्षर श्नौर सिद्धान्तत. मूलके 
प्रतिपादक हैं वे सूत्रात्मक है । जैसे--वैशेषिकदर्शनसूत्र,न्यायसूत्र, परीक्षा- 
मुखसूत्र श्रादि । और जो किसी गद्य पद्म या दोनोरूप मूलका व्याख्यान 
(विवरण, टीका, वृत्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक ग्रन्थ है। जैसे--प्रशस्त- 





१ देखो, न्‍्यायदीपिका पृ० १, ४, ५। 


थ न्याय-दी पिका 


पादभाष्य, व्यायभाष्य,प्रमेयकमलमात्तेप्ड झ्रादि। तथा जो किसी मूलके 
व्याख्या-ग्न्‍रन्थ न होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषय का स्वतत्रभावर्स 
वर्णन करते है और प्रसद्नानुसार दूसरे विषयो का भी कथन करते है वे 
प्रकरणात्मक ग्रन्थ है । जैसे --प्रमाण-समुच्चय, न्‍्यायबिन्द्र, प्रमाणसग्रह, 
आप्तपरीक्षा आदि । ईश्वरक्ृष्णकी साख्यकारिका और विश्वनाथ पञ्चा- 
ननकी कारिकावली आदि कारिकात्मक ग्रन्थ भी दिग्नाग के प्रमाणसमु- 
ज्चय, सिद्धसेनके न्यायावतार और अकलडूदेवके लघीयस्त्रय श्रादिकी तरह 
प्राय प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योकि वे भी अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका 
स्वतत्रभावसे वर्णन करते है और प्रस॒दड्भोपात्त दूसरे विषयोका भी कथन 
करते है । भ्रभिनव घर्मभूषणकी प्रस्तुत न्‍्यायदीपिका' प्रकरणात्मक रचना 
है । इसमे ग्रन्थकर्तता ने अपने अगीकृत वर्णनीय विषय प्रमाण और नयका 
स्वृतन्त्रतासे वर्णन किया है, वह किसी गद्य या पद्चरूप मूलकी व्याख्या 
नही है । अन्थकार ने इसे स्वय भी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है'। इस 
अकार के ग्रन्थ रचनेकी प्रेरणा उन्हे विद्यानन्दकी 'प्रमाण-परीक्षा', वादि- 
राजके 'प्रमाण-निर्णय' आदि प्रकरण-ग्रन्थोसे मिली जान पड़ती है । 


ग्रन्थके प्रमाण-लक्षण-प्रकाश, प्रत्यक्ष-प्रकाश और परोक्ष-प्रकाश ये 
सीन प्रकाश करके उनमे विषय-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस 
प्रकार प्रमाण-निर्णयके तीन निर्णयों (प्रमाण-लक्षण-निर्णय, प्रत्यक्ष-निर्णय 
श्रोर परोक्ष-निर्णय ) में है। प्रमाणनिर्णयसे प्रस्तुत ग्रन्थ मे इतनी विशेषता है 
कि आगमके विवेचन का इसमे अलग प्रकाश नही रक्‍्खा गया है जब कि 
प्रमाणनिर्णयमे झ्रागमनिर्णय भी है। इसका कारण यह है कि वादिराजा- 
चार्यने परोक्षके अनुमान और आगम ये दो भेद किये है तथा श्रनुमानके 
भी गोण और मुख्य श्रनुमान ये दो भेद करके स्मृति,प्रत्यभिज्ञान एवं तर्क- 


को गोण अनुमान प्रतिपादित किया है और इन तीनो के वर्णन को तो 
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न्‍्याय-दीपिका भर 


परोक्ष-निर्णय तथा परोक्षके ही दूसरे भेद आयमके वर्णन को आगमनिर्णय 
नाम दिया है । झ्रा० धर्मभूषणने श्रागम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष- 
प्रकाश मे ही सम्मिलित कर लिया है--उसके वर्णन को उन्होने स्वतन्त्र 
प्रकाश का रूप नही दिया । तीनो प्रकाशोमे स्थूलरूपसे विषय-वर्णन इस 
प्रकार है -- 

पहले प्रमाणसामान्यलक्षण-प्रकाशमे, प्रथमत उह्ं शादि तीनके द्वारा 
ग्रन्थ-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तोनो के लक्षण, प्रमाणसामान्य का लक्षण, 
सशय, विपयंय, अनध्यवसायका लक्षण, इन्द्रियादिको को प्रमाण न हो 
सकनेका वर्णन, स्वत परत प्रामाण्यका निरूपण और बौद्ध,भाट्ट, प्राभा- 
कर तथा नैयायिकोके प्रमाण सामान्यलक्षणोकी भ्रालोचना करके जैनमत- 
सम्मत सविकल्पक अग्रृहीतग्राही 'सम्यग्ज्ञानत्व” को ही प्रभाणसामान्य का 
निर्दोष लक्षण स्थिर किया गया है । 

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमे स्वकीय प्रत्यक्षकालक्षण, बौद्ध और नैयायिको- 
के निविकल्पक तथा सन्निकष प्रत्यक्षलक्षणो की समालोचना, श्र्थ भ्रौर 
आलोककमे ज्ञानके प्रति कारणतांका निराश,विषयकी प्रतिनियामिका योग्य- 
ताका उपादान, तदुत्पत्ति और तदाकारता का निराकरण, प्रत्यक्षके भेद- 
प्रभदोका निहूपण, गअतीन्द्रिय प्रत्यक्षका समर्थन और सर्वश्षसिद्धि श्रादि- 
का विवेचन किया गया है। 


तीसरे परोक्ष-प्रकाशमे, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तकं, अनुमान और आगम इन पाँच भेदोका विशद वर्णन, प्रत्यभिज्ञानके 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान भ्रादिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन 
करके उनका प्रत्यभिज्ञानमे ही भ्रन्तर्भाव होनेका सयुक्तिक समर्थन, साध्य- 
का लक्षण, साधनका 'गअन्यथानुपपन्‍्तत्व' लक्षण,त्रेरूप्प और पाड्चरूप्यका 
निराकरण, अनुमानके स्वार्थ और परा्थ दो भेदोका कथन, हेतु-भेदो के 


१ देखो प्रमाणनिर्णय प्र० ३३ ! 


॒ न्याय-दीपिका 


उदाहरण, हेत्वाभासोका वर्णन, उदाहरण,उदाहरणाभास,उपनय, उपनया- 
भास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमान के परिवार का अच्छा कथन 
किया गया है। अन्‍्तमे आयम और नयका वर्णत करते हुए श्रनेकान्त 
तथा सप्तभगीका भी सक्षेप में प्रतिपादन किया गया है । इस तरह यह 
न्‍्यायदीमिकामे वर्णित विषयोका स्थूल एवं बाह्य परिचय है । अब उसके 
आश्यन्तर प्रमेय-भागपर भी थोडासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम 
उपयुक्त समभते है। ताकि न्‍्यायदीपिका के पाठकों के लिए उसमे चचित 
ज्ञातव्य विषयों का एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके । 


(घ) विषय-परिचय-- 


१ मद्भलाचरण--- 


मगलाचरणके सम्बन्ध में कुछ वक्‍तव्य ग्रश तो हिन्दी श्रनुवाद के 
प्रारम्भ मे कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भाग पर कुछ विचार 
किया जाता है । 


यद्यपि भारतीय वाड्मयमे प्राय सभी दर्शनकारोने मगलाचरणको 
अपनाया है श्रौर अपने अपने दृष्टिकोणसे उसका प्रयोजन एवं हेतु बताते 
हुए समर्थन किया है। पर जैनदर्शनमे जितना विस्तृत, विशद और 
सूक्ष्म चिन्तन किया गया है उतना प्राय अन्यत्र नही मिलता । तिलोय- 
पण्णत्ति' मे' यतिवृष भाचार्यने और घवला' में श्री वीरनसंस्वामी ते 
मगलका बहुत ही सागोपाग और व्यापक वर्णन किया है । उन्होने धातु, 
निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा मणल का निरूपण 
करनेका निर्देश करके उक्त छहो के द्वारा उसका व्याख्यान किया है। 
'मगि' घातुसे अलच्‌' प्रत्यय करनेपर मगल शब्द निष्पन्न होता है। निक्षे- 
पकी भ्रपेक्षा कथन करते हुए लिखा है कि तद्व्यतिरिक्‍त द्रव्य मगलके दो 





१ तिलो० प० गा० १-८ से १-३१, २ घवला १-१ | 


प्रस्तावना ७ 


भेद है--कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यम ज्रूल और नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्र्यमजुल । 
उनमे पुष्यप्रकृति-ती्थंकर नामकर्म कमंतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमड्भल है; 
क्योकि वह लोककल्याणरूप माड्डुल्यका कारण है। नोकमंतदुब्यतिरिक्त 
द्रव्यमज्ल-के दो भेद है--लौकिक और लोकोत्तर | उनमे लौकिक--- 
लोक प्रसिद्ध मड्रल तीन प्रकारका है--सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र । 
इनमे सिद्धार्थ' श्र्थात्‌ पीले सरसो, जलसे भरा हुआ पूर्ण कलश, वन्दन- 
माला, छत्र, र्वेतवर्ण और दर्पण आदि भ्रचित्त मदड्गल है। और बाल- 
कन्या तथा श्रेष्ठ जातिका घोडा आरादि सचित्त मज्भब है। श्रलड्ूार 
सहित कन्या आदि मिश्र मद्भल है। लोकोत्तर-अलौकिक मद्धलके भी 
तीन भेद है--सचित्त, अचित्त और मिश्र । अरहन्त आदिका ग्रनादि 
अनन्त स्वरूप जीव-द्रव्य सचित्त लोकोत्तर मड्भल है। कृत्रिम, अ्रकृत्रिम 
चेत्यालय आरादि श्रचित्त लोकोत्तर मड्ल हैं। उक्त दोनो सचित्त और 
अचित्त मगलोको मिश्र मद्भल कहा है। आगे मज्भूलके प्रतिबोधक 
पर्यायनामोको' बतलाकर मड्गलकी निर्रुक्त बताई गई है । जो पापरूप 
मलको गलावे--विनाश करे श्रौ₹ पुण्य-सुखको लावे प्राप्त करावे उसे 
मज्भल कहते है। भ्रागे चलकर मद्भलका प्रयोजन बतलाते हुए कहा 
१ सिद्धत्य-पुण्ण-कुभो वदणमाला य मंगल छत्त । 
सेदो वण्णों श्रादयणों य कण्णा य जच्चस्सो ॥-धवला १-१-१प २७ 
२ देखो धवला १-१-१, पृ ३१। तिलो० प० गा० (-८ | 
३ “मल गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वसयति इति 
मगलम्‌ । * **“अ्रथवा, मग सुख तल्लाति श्रादत्त इति वा मज़ूलम्‌ । 
धबला० १-१-१, १० ३२-३३ । 
गालयदि विणासयदे घादेदि दहेहि हति सोधयदे । 
विद्धसेदि मलाइ जम्हा तम्हा य मगल भणिद ॥।'-तिलों०१० १-६ । 
अहवा मग सोक्ख लादि हु गेण्हेदि मंगल तम्हा । 
एदेण कज्जसिर््धि मगइ गच्छेदि गथकत्तारों ॥-तिलो० प० १-१५ ॥ 


न न्याय-दीपिका 


गया है कि शास्त्रके आदि, मध्य और अन्‍्तमे जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप 
मज़ुलका कथन करनेसे समस्त विध्त उसी प्रकार नष्ट हो जाते है जिस 
प्रकार सूर्योदयसे समस्त अ्न्धकार । इनके साथ ही तीनो स्थानोमें मद्भूल 
करनेका प्रथक प्रथक फल भी निदिष्ट किया है और लिखा है कि शास्त्र 
के आ्ादिमे मड्भल करनेसे शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते है । 
मध्यमे मद्ल करनेसे निविध्न विद्या प्राप्ति होती है और श्रन्तमे मड्भल 
करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर 
साहित्यमे' शास्त्रमे मज्भल करनेका सुस्पप्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर 
ग्रागम साहित्यमे भी मज्जलका विधान पाया जाता है। दशवेकालिक- 
निर्युक्ति [( गा० २ ) में त्रिविध मगल करनेका निर्देश है। विशेषाव- 
इयकभाष्य ( गा० १२-१४ ) में मगलके प्रयोजनोमे विध्नविनाभ 
और महाविद्याकी प्राप्तको बतलाते हुए आदि मगलका निर्विध्तकूपसे 
शास्त्रका पारगत होना, मध्यमगलका निरविध्मतया शास्त्र-समाप्ति की 
कामता और अन्यमगलका शिपण्य-प्रथिष्यो-मे शास्त्र-परम्पराका चालू 
रहना प्रयोजन बतेलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य ( गा० २० ) में 
मगलके विध्तविनाशके साथ शिष्यमे झास्त्रके प्रति श्रद्धाका होना आदि 
अनेक प्रयोजन गिनाये गये है । हिन्दी अ्रनुवादके प्रारम्भभे यह कहा हो 





१ सत्थादि-मज्म अवसाणएसु जिणतोत्तमगलुच्चारों । 
णासइ णिस्सेसमाइ विस्घाइ रवि व्व तिमिराइ ॥-तिव्य० १-३१ । 
२ 'पढ़मे सगलवयणे सिस्‍्सा सत्थस्स पारगा होति | 
मज्भिम्मे णीविग्ध विज्जा विज्जा फल चरिमे ॥ 
-“5तिलो० प० १-२६ । घबला १-१-१, पृ० ४० | 
३ यद्यपि “'कबायपाहुड' और “चृणिसृत्र' के प्रारम्भभे मगल नहीं 
किया है तथाहि वहाँ मगल न करने का कारण यह है कि उन्हें स्वय 
मंगल रूप मान लिया गया है । 


प्रस्तावना & 


जा चुका है कि हरिभद्र और विद्यानन्द श्रादि ताकिकोने झपने तकं-प्रन्थो 
में भी मगल करने का समर्थन और उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं। 

उपर्युक्त यह मगल मानसिक, वाचिक और कायिकके भेद से तीन 
प्रकार का है। वाचिक मंगल भी निबंद्ध और अनिबद्धरूप से दो तरह 
का है'। जो ग्रन्थके भ्रादिमे ग्रन्थकारके द्वारा नोकादिककी रचनारूपसे 
इष्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मगल 
है और जो ण्लोकादिककी रचना के बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
जाता है वह अ्रानबद्ध मगल है । 

प्रकृत न्‍्यायदीपिकामे भ्रभिनव धर्मभूषणने भी भ्रपनी पूृव परम्पराका 
अनुसरण किया है श्रोर मगलाचरणको निबद्ध किया है । 


२. झास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति-- 


शास्त्रकी विविध ( उद्देश, लक्षएण-निर्देश और परीक्षारूप )प्रवृत्ति- 
का कथन सबसे एहले वात्स्यायनके न्याय भाष्य' में दृष्टिगोचर होता है । 
प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली' मे श्रीधरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमे उद्द श 
और लक्षणरूप द्विविध प्रवृत्तिको माना है और परीक्षाकों भ्रनियत कहकर 
निकाल दिया है' | इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद 
आष्यपर अपनी कदली टीका लिखी है बह भाष्य और उस भाष्यका 
आधारभूत वैशेषिकर्शनसूत्र पदार्थों के उद्देंश और लक्षणरूप है, उनमे 
परीक्षा नही है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर श्रपना न्‍्यायभाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उहं ग, लक्षण और परीक्षात्मक हैं । इसलिये वात्स्या- 





१ देखो, घबला १-१-१, पृ० ४१ और शक्राप्तपरीक्षा पु० ३ । 

२ स्यायभाष्य पृ० १७, न्‍्यायदोषिका परिशिष्ट पृ० २३६। पदा- 
थव्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्ति -उद्दे शो लक्षणछूच । परीक्षा- 
यासतु न नियम ।|--कन्दली पृ० २६। 


१० न्याय-दीपिका 


यनने त्रिविध प्रवृत्ति और श्रीघर ने द्विविध प्रवृत्ति को स्थान दिया है । 
शास्त्र-प्रवृत्तिके चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पक्ष रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर' और जयन्तभट्टने' किया है और उसे 
उहं शमे ही शामिल कर लेनेका विधान किया है। आ० प्रभाचन्द्र' और 
हेमचन्द्र' भी यही कहते है । इस तरह वात्स्यायनके द्वारा प्रदर्शित त्रिविध 
प्रवृत्ति का ही पक्ष स्थिर रहता है। न्‍्यायदीपिकामे प्रभाचन्र और हेमचन्द्र 
के द्वारा अनुसृत यही त्रिविध प्रवृत्ति का पक्ष श्रपनाया गया है । 


३ लक्षणका लक्षण--- 


दाशंनिक परम्परामे सवृप्रथम स्पष्ट तौरपर वात्स्यायनने लक्षणका 
लक्षण निदिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तु का स्वरूप-व्यवच्छेदक 
धर्म है बह लक्षण है । न्यायवात्तिकके कर्त्ता उच्योतकरका भी यही मत 
है' । न्यायमजरीकार जयन्तभट्ट सिर्फ व्यवच्छेदक' के स्थान मे 'व्यवस्था- 





१ 'उद्दिष्टविभागश्च न त्रिविधाया शास्त्रप्रवृत्तावन्तरभंवतीति । तस्मा- 
दृद्टिष्टविभागो युक्त , न, उद्विष्टिविभागस्यो् श एवान्तर्भावात्‌ ।' न्‍्यायवा० 
पृ० २७, २८। २ ननु च विभागलक्षणा चतु्थ्य॑पि प्रवृत्तिरस्त्येव'** 
उ्दँ शखूपानपायात्तु उद श एवं असौ। सामान्यसज्ञया कीर्त॑नमु्द श, 
प्रकारभेदसज्ञया कीत्तत विभाग इति--न्यायम० पृ० १२। ३ देखो, 
न्‍्यायकुमुद पृ २१। ४ प्रमाणमोी० पृ २। ५ उद्दिप्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको 
धर्मो लक्षणम्‌--न्यायभा० पृ १७। ६ नक्षणस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । 
लक्षण खलु लक्ष्य समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनत्ति'--न्यायवा ० 
पृ० २८, 'पर्यायशब्दा कथ लक्षणम्‌ ? व्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । सर्व हि लक्ष- 
णमितरव्यवच्छेदकमेतशच पर्यायशब्दैर्नान्‍्य पदार्थोईभिधीयत इत्यसाधार- 
गत्वाल्लक्षणम्‌ू---न्यायवा० पृ० ७६, 'इतरेतरविशेषक लक्षणमुच्यते-- 
न्यायवा० पृ० १०८। 


प्रस्तावना ११ 


पक' छाब्दको रखकर वात्स्थायनका ही ग्रनुसरण करते है! । कन्दलीकार 
श्रीधर भो वात्स्यायनके 'तत्त्व' शब्दके स्थानमे 'स्वपरजातीय' और '“व्य- 
वच्छेदक' की जगह “व्यावत्तेक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्हीके 
लक्षणके लक्षणकों मान्य रखते है' । तकंदीपिकाकार उक्त कथनोसे फलित 
हुये अ्रसाधारण धर्मको लक्षणका लक्षण मानते है! प्रकलड्डूदेव स्व- 
तन्‍्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते है और वे उसमे “धर्म' या 
असाधारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते । पर व्यावृत्तिपरक लक्षण 
मानना उन्हें इष्ट है । इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यताये दो फलित 
होती है। एक तो लक्षणके लक्षणमे असाधारण धर्म का प्रवेश स्वीकार 
करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली । पहली मान्यता मुख्यतया 
न्याय वैशेषिकोकी है और जिसे जैन-परम्परामे भी क्वचिद्‌" स्वीकार किया 
गया है। दूसरी मान्यता श्रकलड्डू-प्रतिष्ठित है भर उसे आचार्य विद्यानन्दा 
तथा न्यायदीपिकाकार आदिने ग्रपनाई है । न्‍्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माण इसे ही पृष्ट किया है और पहली मान्यताकी प्रालोचना करके उसमे 
दृषण भी दिखाये है । भ्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका 
अ्साधारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थोत्ति व्यावत्तंक होता है, 
परन्तु उसे लक्षणकोटिमे प्रविष्ट नही किया जा सकता , क्योकि दण्डादि जो 
कि असाधारणधर्म नहीं है फिर भी पुरुष के व्यावत्तंक होते है और 
'शावलेयत्व” आदि गवादिकों के असाधारणधर्म तो है, पर व्यात्तंक नही 





१ 'उहिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थापको धर्मों लक्षणम्‌--न्यायमं० पृ० ११ 
२ 'उहिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावत्तेको धर्मो लक्षणम्‌-कन्दलो० पृ० २६। 
हे 'एतद्दृषणत्रयरहितों धर्मों लक्षणम्‌। यथा भो सास्तादिमत्वम्‌। से 
एवासाधारणधर्म इत्युच्यते'--तकंदीपिका पृ० १४। ४ 'परस्परव्यतिकरे 
सत्ति येनान्यत्व लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌'--तत्त्वार्थवा० पृ० ०२। ४ देखो, 
परिशिष्ट पृ० २४० । ६ देखो, परिश्षिष्ट पृ० २४० । 
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हैं । इसलिए इतना मात्रहों लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तंक है-- 
मिली हुई वस्तुओमेसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण है। चाहे 
बह साधारण धर्म हो या चाहे ग्रसाधारण धर्म हो या धर्म भीन हो। 
यदि वह लक्ष्यकी लक्ष्यतरोसे व्यावृत्ति कराता है तो लक्षण है और यदि 
नही कराता है तो वह लक्षण नही है इस तरह अकलइ्ू-प्रतिष्ठित लक्षण- 
के लक्षण को ही न्‍्यायदीपिका में अनुप्राणित किया गयः हैं « 


प्रमाणका सामान्यलक्षण-.- 


दाशेनिक परम्परामे सर्वप्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निदिष्ट किया है । उन्हेंने निर्दोष ज्ञानको विद्या--प्रमाण कहा है! न्‍्याय- 
दर्शनके प्रवतंक गौतमके न्यायसूत्रमे तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध 
नहीं होता । पर उनके टीकाकार वात्स्यायनने भ्रवश्य 'प्रमाण' शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण ) को प्रमाणसामान्यका लक्षण 
सूचित किया है | उद्योतकर', जयन्तभट्ट आदि नैयायिको ने वात्स्यायन 
के द्वारा सूचित किये इस उपलब्धिसाधन रूप प्रमाकरणको ही प्रमाण का 
सामान्य लक्षण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुसुमाञज्जलिकार'उदयनने 
यथार्थानुभवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हे प्रमाकरणरूपही इष्ट है । 
इतना जरूर जान पडता है कि उनपर अझनुभूतिको प्रमाण मानने वाले 
प्रभाकर और उनके अनुयायी विद्वानोका प्रभाव है । क्योकि उदयनके 





१ ग्रदृष्ट विद्या” बशेषिकसू० €-२-१२ . २ 'उपलब्धिसाधनानि 
प्रमाणानि समाख्यानिर्वंचनसामर्थ्यात्‌ बोधव्यम्‌ । प्रमीयतेडनेनेति करणा- 
र्थाभिधानों हि प्रमाणशब्द ।' न्यायभा० पृ० १८। ३ “उपलब्धिहेतु 
प्रमाण यदुपलब्धिनिमित्त तत्प्रमाण ।- न्यायवा० पृ० ५। ४ 
'प्रमीयते येन तत्पमाणमिति करणार्थाभिघायित प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- 
करण प्रमाणमवगम्यते । न्‍्यायम० पृ० २५। ४५ “यथार्थानुभवों मान- 
मनेक्षतयेष्यते ।--न्यायकु० ४-१ । 
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पहले न्याय बैशेषिक परम्परामे प्रमाणसामान्यलक्षणमे “झनुभव पदका 
प्रवेश प्राय उपलब्ध नही होता । उनके बादमे तो ग्रनेक नैयायिकोने' 
अनुभव ही प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है। 
मीमासक परम्परामे मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते है--१ भाषट्ट 
गऔर २ प्रभाकर। कुमारिल भट्टके श्रनुगामी भाट्ट और प्रभाकर गुरुके 
मतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते है। कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्षणमे पाँच विशेषण दिये है। १ अपूर्वा्थविषयत्व २ निश्चि- 
तत्व ३ बाधवर्जितत्व ४ अदुष्टका रणारब्धत्व और ५ लोकसम्मतत्व ॥ 
कुमारिल का वह लक्षण इस प्रकार है :-- 
तत्रापुर्वार्थ विज्ञानं निशिचितं बाधवजितम्‌ । 
श्रदृष्टका रणा रब्धं प्रसाण लोकसस्मतम्‌ ॥ 
पिछले सभी भाट्टमीमासकोने इसी कुमारिल कत्तु क लक्षणकों माना 
है श्नौर उसका समर्थन किया है। दूसरे दाश तिकोकी श्रालोचनाका विषय 
भी यही लक्षण हु्ना है। प्रभाकरने' अनुभूति, को प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है । 
साख्यदर्शनमे श्रोत्रादि-इन्द्रियोकी वृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है । 


बौद्धदर्शनमे  अज्ञाता्थंके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण 
बतलाया है। दिग्नागने विषयाकार भ्र्थनिद्चय झौर स्वसवित्तिको प्रमाण- 





१ “बुद्धिस्तु द्विविधा मता अनुभूति स्मृतिश्चि स्थादनुभूइ्चतुविधा ।' 
-+सिद्धान्तमु० का० ५१३ 
ततद्गति तत्यकारकोउनुभवोयथार्थ ।'*'सैवप्रमा ।! तकंस०पृ० ६८५,६६ 
२ अनुभूतिश्व न॒प्रमाणम्‌ । बृहती १-१-५। 
३ 'भ्रज्ञातार्थज्ञापक प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ ।' 
- प्रमाणसमु ० टी० पृ० ११ 


श्ड न्‍्याय-दीपिका 


का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना है! । क्योंकि बौद्धदर्शनमे प्रमाण 
और फल भी भिन्‍न नही है और जो भज्ञाताथंप्रकाश रूप ही हैं। धर्मकीत्तिने ' 
अविसवादि' पद और लगाकर दिग्नाग के ही लक्षण को प्राय परिष्कृत 
किया है। तत्त्वसग्रहकार शान्तरक्षितने' सारूप्य और योग्यताको प्रमाण 
बणित किया है' जो एक प्रकारसे दिग्नाग और धमर्मकीतिके प्रमाणसामा- 
न्यलक्षणका ही पर्यवसितार्थ है । इस तरह बौद्धोके यहाँ स्वसवेदी अज्ञा- 
तार्थज्ञापक अविसवादि ज्ञानको प्रमाण कहा गया है । 


जेन परम्परामे सर्व प्रथम स्वामी समन्तभद्र और आ० सिद्धसेनने 
प्रमाणका सामान्यलक्षण निर्दिष्ट किया है और उसमे स्वपरावभासक, 
ज्ञान तथा बाधविवर्जित ये तीन विशेषण दिये है। भारतीय दाशिनिकोमे 
समन्‍्तभद्र ही प्रथम दाशेनिक है जिन्होने स्पष्टतया प्रमाणके सामान्‍्य- 
लक्षणमे 'स्वपरावभासक' पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बौद्धोने भी ज्ञान- 
को 'स्वरूपस्य स्वतो गते ' कहकर स्वसवेदी प्रकट किया है परन्तु ताकिक 
रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लक्षणमे 'स्व' पदका निवेश समन्तभद्रका 
ही स्वोपज्ञ जान पडता हे । क्योकि उनके पहले वैसा प्रमाणलक्षण देखने- 
मे नही आता । समन्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लक्षण 'युगपत्सववभासि- 
तत्त्वज्ञान' भी किया है जो उपर्युक्त लक्षणमे ही पर्यवसित है दर्शनशासत्रो- 
के भ्रध्ययनसे ऐसा मालूम होता है 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्‌' श्र्थात्‌ 
जिसके द्वारा प्रमिति ( परिच्छित्तिविशेष ) हो वह प्रमाण है' इस भ्रथ॑मे 





१ “स्वसवित्ति फल चात्र तद्गपादर्थनिस्वय । विषयाकार एवास्य 
प्रमाण तेन मीयते ॥--प्रमाणसमु० १-१० । २ “प्रमाणमविसवादि 
ज्ञानम्‌'** 'प्रमाणवा० २-१। ३ “विषयाधिगतिदचात्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्ववित्तिवा प्रमाण तु सारूप्य योग्यतापि वा ॥--तत्त्वसं० का १३४४ | 
४ “स्वपरावभासक यथा श्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌“--स्वयम्भू० का० 
६३॥। ॥ प्रमाण स्वपर।भासि ज्ञान बाघविवर्जितम्‌ ।/--न्यायबा० का० १ 


प्रस्ता वना १५ 


प्रायः सभी दर्शनकारोने प्रमाणकों स्वीकार किया है । परन्तु वह प्रमिति 
किसके द्वारा होती है ग्रर्थात्‌ प्रमतिका करण कौन है ” इसे सबने अलग 
अलग बतलाया है ! नैयायिक और वैशेषिकोका कहना है कि अर्थज्नप्ति 
इन्द्रिय और श्रर्थके सन्निकर्षसे होती है इसलिए सन्निकर्ष प्रमतिका करण 
है। मीमासक सामान्यतया इन्द्रियको,साख्य इन्द्रि यवृत्तिको भौर बौद्ध सारूप्य 
एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं । समन्तभद्र ते 'स्वपरावभासक' 
ज्ञानकों प्रमितिका अव्यवहितकरण प्रतिपादन किया है। समन्‍्तभद्र के 
उत्तरवर्ती पृज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण ( प्रमाण ) 
होनेका समर्थन किया है श्रोर सन्तिकर्ष,इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रमिति 
करण (प्रमाण ) माननेमे दोषोद्भावन भी किया है।। वास्तवमे प्रमिति--- 
प्रमाणफल जब अज्ञाननिवृत्ति है तब उसका करण भअज्ञानविरोधी स्व 
आर परका अवभास करनेवाता ज्ञान ही होना चाहिए । समन्तभद्गके द्वारा 
प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावभासक' को आशथिकरूपसे श्रपनाते हुए 
भी शाब्दिकरूपसे अकलडूदेवने अ्रपना ग्रात्मार्थग्राहक ब्यवसायात्मक 
ज्ञानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है । तात्पयं यह कि समन्‍्तभद्र के 
स्व पदकी जगह ओआत्मा' और पर पदके स्थान में अर्थ' पद एव 
अवभासक' पदकी जगह “व्यवसायात्मक” पदको निविष्ट किया है। 
तथा “प्र” के विज्येषणरूपसे कही 'अनधिगत' कही अनिश्चित 
और कही '“अनिर्णीत" पदको दिया है। कही ज्ञान के विशेषणरूप से 
१ देखो, सर्वा्धसि० १-१० । गो 
२ “व्यवसायात्मक ज्ञानमात्माथंग्राहक मतम्‌ ।” -- लघीय० का० ६० 
३ “प्रमाणमविसवादि ज्ञान अनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ ।” 
-अ्रष्टशश० का० ३६। 





४ लिंगलिज़सम्बन्धज्ञान प्रमाण अनिश्चितनिदचयात्‌ । प्रष्टश० १०१ 
५ “प्रकृतस्यापि न वे प्रामाण्प प्रतिषेध्य--अनिर्णीतनिर्णायकत्वात्‌ ।” 
अध्टश० का० १०१ । 


१६ न्‍्याय-दीपिका 


*“प्रविसवादि' यदकों भी रखा है। ये पद कुमारिन तथा धर्मकीति से 
श्राये हुए मालूम होते है, क्योकि उनके प्रमाणलक्षणोमे वे पहलेसे ही 
विहित है | अकलडूदेवके उत्तरवर्त्ती माणिक्यनन्दिने ग्रकलड्भूदेवके 'ग्रन- 
घिगत' पदके स्थानमे कुमारिलोक्त अपूर्वार्थ' प्रौर आत्मा' पदके स्थानमे 
समन्तभद्रोकत 'स्व' पदका निवेश करके सस्वापूर्वार्थ' जैसा एक पद बना 
लिया है और “व्यवसायात्मक' पदको ज्योका त्यो अपनाकर 'स्वापूर्वार्थ- 
व्यवेसायात्मक ज्ञान' यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया है विद्या- 
नन्दने यद्यपि सक्षेपमें 'सम्यग्ज्ञान' को प्रमाण कहा है' और पीछे उसे 
स्वार्थव्यवसायात्पक' सिद्ध किया है अझ्कलडू तथा माणिक्यनन्दिको 
तरह स्पष्ट तौर पर 'प्रनधिगत' या 'श्रपृ्व' विशेषण उन्होने नहीं दिया, 
तथापि सम्यग्ज्नानकों अनधिगतार्थविषयक या अपूर्वार्थविषयक मानना 
उन्हें अ्निष्ट नही है उन्होने जो अ्रपूर्वार्थंका खण्डन किया है' वह 
कुमारिलके स्वथा “अपूर्वार्थ का खण्डन है । कथचिद्‌ अपूर्वार्थ तो 
उन्हे श्रभिप्रेत है' । अअकलड्डदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोमे श्रपूर्वार्थता 





१ “प्रमाणमविसवादिज्ञानम्‌” भ्रष्टश० का० ३६। २ “स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम ।,--परीक्षामु० १-१ |! ३ “सम्य- 
गान प्रमाणम्‌”--प्रमाणपरी० पृष्ट ५१ । ४ ''कि पुन सम्य- 
ज्ञान ? प्रभिधीयते--स्वार्थव्यवसायात्मक सम्यग्ञान सम्यस्ज्ञानत्वात्‌*** 
“अ्रमाणप० पृ० ५३। ५ “ तत्स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञान मानमितीयता 
लक्षणेन गताथेत्वात्‌ व्यर॑मन्यद्विशेषणम्‌ ॥”-- तत्त्वाथंइलो ० पृ० १७४ | 

६ “सकलदेशकालव्याप्तसाध्यासाघनसम्बद्धोहापोहलक्षणो हि तर्क 
प्रमाणयितव्य , तस्य कथाज्चिद्पूर्वर्त्वात्‌ ।” “नचतद्‌ गृहीतग्रहणाद- 
प्रमाणमिति शड्ूनोयम्‌, तस्य कथाडिचदपूर्वार्थत्वात्‌ । न हि तद्विषयभूत- 
मेक द्रव्य स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्म ये तत्र प्रवत्त मान प्रत्यभिज्ञान ग्ृहीतग्राहि 
मन्येत तद्गृहीतातीतवरतंमानविवत्तंतादात्म्यात्‌ द्रव्यस्थ कथब्चिदपूर्वार्थ- 


अस्तावना १७ 


का उन्होने स्पष्टतया समर्थन किया है। सामान्यतया प्रमाणलक्षण मे 
अपूर्व पदको न रखनेका तात्पय यह है कि प्रत्यक्ष तो अपुर्वार्थग्राही होता 
ही है और अनुमानादि प्रत्यक्ष से अ्रग्रहीत धर्माशोमे प्रवृत्त होनेसे अपूर्वार्थ- 
ग्राहक सिद्ध हो जाते है। यदि विद्यानन्द को स्मृत्यादिक अपूर्वार्थ विषयक 
इष्ट न होते तो उनकी प्रमाणता मे प्रयोजक अपू्वर्थताकों वे कदापि न 
बतलाते । इससे स्पप्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वर्थ ग्राही मानते 
है । इस तरह समन्‍्तभद्र भौर अ्रकलड्ूदेव का प्रमाणसामान्यलक्षण ही 
उत्तरवर्ती जैन ताकिकोके लिए आधार हुआ है । आ० घमेभूषणने न्‍्याय- 
दीपिकाम विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यस्ज्ञानत्व' रूप प्रमाणके सामान्‍्य- 
लक्षणकों ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्वपरम्परानुसार संविकल्पक 
अग्रहोतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है तथा धर्मकीति प्रभा- 
कर, भाट्ट और नैयायिकौके प्रमाणसामान्यलक्षणों को श्रालोचना की है। 


५. धारावाहिक ज्ञान-- 


दार्शनिक ग्रन्थोमे धारावाहिक ज्ञानोके प्रामाण्य और अ्रप्रमाण्यकी 
विस्तृत चर्चा पायी जाती है। न्‍्याय-वेशेषिक और मीमासक उन्हें प्रमाण 
मानते है । पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे अलग-अलग ढगसे करते 
है । न्याय-वैशेषिकोका' कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है और 
लोकमे वे प्रमाण भी माने जाते है। अ्रत वे ग्रहीतग्राही होने पर भी 
त्वेषपि प्रत्यभिज्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाणत्व लैगिकादेरप्यप्रमाणत्व- 
प्रसगात्‌ । तस्यापि सर्वर्थवापूर्वार्थल्वासिद्धे ।-हप्रमाणप० पृ० ७०। 
“स्मृति प्रमाणान्तरमुक्त “'नचासावप्रमाणमेव सवादकत्वातू कथज्चिद- 
पूर्वार्थप्राहित्वात्‌ **“--प्रमाणप० पृ० ६७। “म्रहीतग्रहणात्तको5प्रमाण- 
मिति चेन्न वै। तस्यापूर्वार्थवेदित्वादुपयोगविशेषत' ॥“--तत्त्वाथंइलो० 
पृ० १६५। 

१ “अनधिनतार्थगन्तृत्व च घारावाहिकज्ञानानामधिगतगोच राणा 
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प्रमाण ही है। भाट्रोका' मत है कि उनमें सूक्ष्म काल-भेद है। अतएव 
वे अनधिगत सूक्ष्म काल-भेदकों ग्रहण करनेसे प्रमाण है । प्रभाकर मत- 
वाले' कहते है कि कालभेदका भान होना तो गक्‍य नहीं है क्योकि वह 
अत्यन्त सूक्ष्म है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञान से उत्तरज्ञानो मे कुछ भ्रतिशय 
(वैशिष्ठय ) देखनेमें नही आता । जिस प्रकार पहले ज्ञानका अनुभव 
होता है उसी प्रकार उत्तर ज्ञानोका भी अनुभव होता है। इसलिए घारा- 
वाहिक ज्ञानोमे प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पत्तिकी श्रपेक्षा कोई न्रिशेषता है और 
न प्रतीतिकी अपेक्षासे है। अत वे भी प्रथम ज्ञानकी ही तरह प्रमाण है। 


बौद्धदर्शनमे यद्यपि अनधिगतार्थक ज्ञानको ही प्रमाण माना है और 
इसलिए अधिगतार्थक धारावाहिक ज्ञानोमे स्वत आ्रप्रामाण्य ख्यापित हो 
जाता है तथापि घधमंकीतिके टीकाकार अचंटने' पुरुषभेदकी पपेक्षासे 


'ज्ोकसिद्धप्रमाणभावाना प्रामाष्य विहन्तीति नाद्रियामहे ।  “तस्मादर्थ- 
प्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञान प्रवत्तक प्रापक च। प्रदर्शन च॒ पूर्ववदुत्त रे- 
षामपि विज्ञानानामभिननमिति कथ पूव॑मेव प्रमाण नोत्तराण्यपि ।--- 
न्यायवा० तात्पयें० पृ० २१। 

१ "धारावाहिककेष्वप्युत्तरोत्तरेषा कालान्तरसम्बन्धस्याग्रहीतस्य ग्रह- 
णाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌ ।* तस्मादस्ति कालभेदस्य परामर्श । तदाधि- 
क्याच्च सिद्धमुत्तरेषा प्रामाण्यम्‌ ।--श्ञास्त्रदी० पृ० १२४-१२६। 
२ “सनन्‍्नपि कालभेदोउतिसुक्ष्मत्वान्त परामृष्यत इति चेत्‌, अहो सूक्ष्म- 
दर्शी देवानाश्िय ! “---(शास्त्रदी० पृ० १२५) [पत्र पूर्वपक्षेणोल्लेख. ] 
“व्याप्रियमाण हि पूर्वंविज्ञानका रणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्ति रिति न प्रती- 
तित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशे रते इति युक्ता 
सर्वेषामपि प्रमाणता ।--प्रकरणप० पृ० ४३। ३ “यदैकस्मिन्नेव 
नीलादिवस्तुनि घारावाहीनीन्द्रियज्ञानास्युत्ययन्ते तद्ा पूर्वेणाभिन्नयोंग- 
क्षेमत्वात उत्तरेषामिन्द्रियज्ञानानामप्रामाण्यप्रसद्भध: । न चैवम्‌ श्रतोन्‍्नेकान्त 
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उनमे प्रामाण्य और श्रप्रामाण्य दोनो स्वीकार किया है। क्षेणभेददृष्टा 
(योगी ) की अपेक्षासे प्रमाणता और क्षणभेद श्रदृष्टा व्यावहारिक पुरुषो 
की श्रपेक्षासे अप्रमाणता वर्णित की है । 


जैनपरम्पराके श्वेताम्बर ताकिकोने धारावाहिक ज्ञानोको प्राय. प्रमाण 
ही माना है--उन्हे अ्रप्रमाण नहीं कहा है। किन्तु अकलडू भर उनके 
उत्त रवर्ती सभी दिगम्बर आचार्योने श्रप्रमाण बतलाया है। और इसोलिए 
प्रमाणके लक्षणमे श्रनधिगत या भअ्रपूर्वाथे विशेषण दिया है । विद्यानन्दका 
कुछ भुकाव भअ्रवश्य उन्हे प्रमाण कहनेका प्रतीत हीता है । परन्तु जब 
वे सर्वथा अपूर्वार्थल्वका विरोध करके कथचित्‌ अपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते 
है तब यही मालूम होता है कि उन्हेभी धारावाहिक ज्ञानोमे श्रप्रामाण्य 
च्ष्ट है । दूसरे, उन्होंने परिच्छत्तिविशेषके अभावमे जिस प्रकार प्रमाण- 
सम्प्लब स्वीकार नही किया है उसी प्रकार प्रमितिविजेषके अ्रभावमे 
धारावाहिक ज्ञानोको भश्रप्रमाण माननेकाभी उनका अ्रभिप्राय स्पस्ट मालूम 
होता है। अत धारावाहिक ज्ञानोसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है 





इति प्रमाणसप्लववादी दर्शयन्नाह पूर्व॑प्रत्यक्षेण इत्यादि । एतत्‌ परिहरति 
--तद्‌ यदि प्रतिक्षण क्षणविवेकदर्शिनो5धिक्ृत्योच्यते तदा भिन्‍नोफ्योगि- 
तया प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्तः । अथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिन. 
साव्यवहारिकान्‌ पुरुषानभिप्रेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थ 
स्थिररूप तत्साध्या चार्थक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति पामाण्यमप्पुत्तरे- 
सामनिष्टमेवेति कुतोइ्नेकान्त ?“--हेतुबिन्दुदी० लि० पृ० ३६ 8। 


१ “गृहीतमग्रहीत वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति । तन्‍न लोके न शास्त्रेषु 
विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥“--तत्त्वायंदलो० पृ० १७४ | २ “उपयोगविश्े- 
षस्याभावे प्रमाणसम्प्लवस्थानभ्युपगमात्र्‌ । सति हि प्रतिपत्तुरुपयोगविशेषे 
देशादिविशेषममवघानादागमात्तिपन्‍तमपि हिरण्यरेतस स पुनरुतुमाना- 
स्पतिपित्सते ।/---अ्रष्टस० पु० ४। 
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तो उन्हें श्रप्रमाण (प्रमाण नही) कहना श्रयुक्त नही हैं। न्‍्यायदीपिका- 
कारने भी प्रथम घटाविज्ञानके अलावा उत्तरवर्ती ग्रवशिष्ट घटादिज्ञानो- 
को भ्रज्ञाननिवृत्तिख्प प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अ्रप्रमाण ही 
स्पष्टतया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होने अ्कलडूूमार्गेका ही 
समर्थन किया है । 


६. प्रामाण्यविचार-- 


ऐसा कोईभी तक ग्रन्थ न होगा जिसमे प्रमाणके प्रामाण्याप्रामाण्य- 
का विचार प्रस्फुटित न हुआ हो । ऐसा मालूम होता है कि प्रारम्भमे 
प्रामाण्यका विचार वेदोकी प्रामाणता स्थापित करनेके लिए हुआ था । 
जब उसका तकंके क्षेत्रमे प्रवेशमे हुआ तब प्रत्यक्षादि ज्ञानोकी प्रामाणता 
झौर शअ्प्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दाशनिकोको अपने तर्क 
ग्रन्थमे प्रामाण्य और अ्रप्रमाण्य तथा उसके स्वत झौर परत होनेका 
कथन करना अनिवाये सा हो गया और यही कारण है कि प्राय छोटेसे 
छोटे तकंग्रन्थमे भी वह चर्चा आज देखने को मिलती है । 





१ “अ्रत्याक्षादिषु दृष्टार्थेपु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणव व्यव- 
हारसिद्धस्तत्र कि स्वत प्रामाण्यमृत परत इति विचारेण न न प्रयोजनम्‌, 
अनिर्णय एवं तत्र श्रेयान्‌, श्रदृष्ट तु विषये वैदिक्रेष्वगणितद्रविण- 
वितरणादिक्लेशसाध्येषु कर्मयु तत्प्रामाण्यावधा रणमन्तरेण प्रेक्षावता प्रव- 
त्तनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यनिश्चयोः्वश्यकेत्तेव्य , तत्र परत एव 
वेदस्य प्रामाण्यमिति वक्ष्याम । ्यायम० पृ० १५५। २ “सबे- 
विज्ञानविषयमिद तावत्प्रतीक्ष्ताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत कि 
परतोष्थवा ॥“--भी ० इलो० चो० इलो० ३३। “प्रामाण्यमप्रामाण्प 
वा सर्वेविज्ञानगोचरम्‌। स्वतो वा परतो वेति प्रथम प्रविविच्यताम्‌ ।”-..- 
न्याय्त० पृ० १४६ । 
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स्याय-वैशेष्कि' दोनोको परत , सारूयो दोनोकों स्वत... मीमांसक' 
प्रामाण्यको तो स्वत और भश्रप्रामाण्ययों परत तथा बौद्ध दोनोको 
किचित्‌ स्वत' और दोनोको ही किचित्‌ परत वर्णित करते है। जैन- 
दर्शनमे" अभ्यास और अ्रनभ्यासदशामे उत्पत्ति तो दोतोकी परत” और 
ज्ञप्ति अभ्यासदशामे स्वत तथा भ्रनम्यासदशामे परत” मानी गई है। 
घमंभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही और निश्चय (शप्ति) 
अभ्यस्तविषयमे स्वत एवं अनेभ्यस्त विषयमे परत बतलाया है। 


७ प्रमाणके भेद--- 


दा्शनिकरूपसे प्रमाणके भेदोको गिनानेवाली सबसे पुरानी परम्परा 
कौन है ? और किसकी है ” इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दार्शनिक 
साहित्यमे नही मिलता है, किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण 
के स्पष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे' भी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदोकी मान्यता रही है, क्योकि उन्होने ऐतिह्य, श्र्था- 
पत्ति, सम्भव और अभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी 
अतिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमे ऐतिहाका और 
जा ----++___---््््् | 

१ “'द्रमपि परत इत्येष एवं पक्ष श्रेयान्‌/“--न्यायमं० पु० १६०। 
कन्दली० पृ० २२० । २ “प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत साख्या समाश्रिता ।” 
“पर्वदर्श» पृ० २७६ । ३ “स्वत सर्वप्रमाणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतो&्सती शक्ति कत्तुमन्येन पार्यते ॥”-मो० इलो० सू० २ इलो० 
४७ । ४ “उभयमपि एतत्‌ किड्चित्‌ स्वत किड्चित्‌ परत इत्ति"*'”-.. 
तत््वस० प० का० ३१२३। ५ “तत्पामाण्य स्वत परतइच”---परी- 
क्षामु० १-१३ | "प्रामाण्य तु स्वत सिद्धमभ्यासात्‌ परतोउ्न्यथा ॥--- 
अ्रमाणप० पृ० ६३ । ६ 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि ।-.. 
न्यायस्‌ू ० १-१-३ । 
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अनुमानमे शेष तीनका भ्रन्तर्भाव हो जानेका कथन किया है'। प्रणस्त- 
पादने' भी अपने वैशेषिकदशनानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही 
प्रमाणोका समर्थन करते हुए उल्लिखित प्रमाणोका इन्हीमे अन्तर्भाव 
प्रदर्शित किया है। प्रसिद्धिके आधार पर इतना और कहा जा सकता 
है कि झ्राठ प्रभाणकी मान्यत सम्भवत पौराणिकोकी है। कुछ भी हो, 
प्रमाणकों अनेकभेदरूप प्रारम्भसे ही माना जा रहा है झौर प्रत्येक दर्शन- 
कारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोको 
उसी अपनी स्वीकृत प्रमाणसख्यामे ही ग्रस्तर्भाव करनेका समर्थन किया 
है। यही कारण है कि सात, छह, पाच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण- 
वादी दार्शनिक जगतमे आविर्भूत हुए है। एक ऐसाभी मत रहा जो सात 
प्रमाण मानता था । छठ प्रमाण माननेवाले जैमिनी अ्रथवा भाट्ट, पाच 
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन 
प्रमाण माननेवाले साख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले बेशेषिक और 


बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी 
चचाके विषय बने हुए है । 


जैनदशंनके सामने भी यह प्रइत था कि वह कितने प्रमाण मानता 
है ” यद्यपि मत्यादि पाँच ज्ञानोको सम्यग्ज्ञान या,प्रमाण माननेकी परपरा 
अति सुप्राचीनकालसे ही ग्रागमोमे निबद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली आ रही थी, पर जैनेतरोके लिए वह अलौकिक जैसी प्रतीत होती 
थी -- उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरुपणसे मेल नही खाता था। इस 





१ “न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थ पत्तिसम्भवाभ'वप्रामाण्यात्‌ ।--न्यायसू ० 
२-२-१ । “शब्द ऐतिशह्यानर्थान्तरभावादनुमानाअर्थापत्तिसम्भवाभावानर्था- 


न्तरभावाच्चाप्रतिषेध ।/---न्यायसू० २-२-२। २ देखो, प्रशस्तपादभाष्य 
पृ० १०६-१११। 


प्रस्तावना श्र 


प्रश्न का उत्तर सर्वेप्रथम' दाशंनिकरूपसे सम्भवत. प्रथम शताब्दिमे हुए 
तत्त्वार्थसूत्रकार आ० उमास्वातिने' दिया है। उन्होने कहा कि सम्य- 
ज्ञान प्रमाण है और वह मूलमे दो ही भेदरूप है --£१ प्रत्यक्ष 
और २ परोक्ष । झआर० उमारवातिका यह मौलिक प्रमांणद्रवविभाग 
इतना सुविचारपूर्वक और कौशल्यपूर्ण हुआ है कि प्रमाणोका आनन्‍्त्य 
भी इन्ही दोमे समा जाता है। इनसे अतिरिक्त पृथक तृतीग्र प्रमाण 
माननेकी बिल्कुल आवश्यकता नही रहती है। जबकि वैशेषिक और बौद्धो- 
के प्रत्यक्ष तथा अनुमानरूप द्विविध प्रमाणविभागमे श्रनेक कटिनाइयाँ 
आती है। उन्होने अ्रति सक्षेपमे, मति, स्मृति, सज्ञा (प्रत्यभिज्ञान ), चिन्ता 
(तक) और अभिनिबोध (अनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका 
सकेत करके और उन्हे मतिज्ञान कह कर '्राद्ये परोक्षम्‌ सूत्रके द्वारा 
परोक्षप्रमाणमे ही ग्न्तर्भूत कर लिया है'। आ्रा० उमास्वातिने इस प्रकार 
प्रमाणदयका विभाग करके उत्तरवर्ती जैनताकिकोके लिए प्रशस्त और 


१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाड़् और भगवतीमे भी प्रत्यक्ष-परोक्षरूप 
प्रमाणद्ययका विभाग निदिष्ट है, पर उसे श्रद्धेय ५० सुखलालजी निर्यक्ति- 
कार भद्रबाहुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छठी धताब्दि 
है। देखो, प्रमाणमी० भा० टि० पृ० २०। और भद्रबाहुके समयके 
लिये देखो, ब्वे० मुनि विद्वान्‌ श्रीचतुरविजयजीका “श्रीभद्रबाहु' शीष॑क 
लेख “अनेकान्त' वर्ष ३ कि० १२ तथा "क्या निर्युक्तिकार भद्बवाहु और 
स्वामी समन्तभद्र एक है?” शीर्षक मेरा लेख, “पअनेकान्त' वर्ष ६ कि० 
१०-११ प० ३३८ । २ “तत्पमाणे” “आद्य परोक्षम्‌--प्रत्यक्षमन्यत्‌' 
-“तत्त्वार्थसृ० १-१०, ११, १२९। ३ “मति स्मृति सन्नाच्िन्ताभिनियोध 
इत्यनर्थान्त रम्‌---तत्त्वाथंसू० १-१४ | 


र््‌४ न्याय-दीपिका 


सरल मार्ग बना दिया। दर्शनान्तरोमे प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोक्षमे 
ही अन्तर्भाव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमे होनेवाले पृज्यपादने कर 
दिया । अकलकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्ष-प्रमाणके भेदोकी स्पष्ट 
सख्या बतलाते हुए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की और प्रत्येकका लक्षण 
प्रणयन किया' । आ्रागे तो परोक्षप्रमाणोके सम्बन्धभे उमास्वाति और 
अकलडूने जो दिज्ञा निर्धारित की उसीपर सब जैनताकिक अविरुद्ध- 
रूपसे चले हैं । श्रकलड्डटूदेवके सामने भी एक प्रइन उपस्थित हुआ । वह 
यह कि लोकमे तो इन्द्रियाश्रित ज्ञानकों प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन- 
दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध कसा ? इसका समाधान 
उन्होने बड़े स्पष्ट और प्राञ्जल शब्दोमे दिया है । वे कहते है'--प्रत्यक्ष 
दो प्रकारका है--१ साव्यवहारिक और २ मुख्य । लोकमे जिस इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशत वैशद्य 
होनेसे साव्यवहारिक प्रत्यक्षके रूपसे जैनोको इप्ट है। ग्रत कोई लोक- 
विरोध नही है। अकलडुके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको 
चकित किया। फिर तो जैन तकंग्रथका रोने इसे बडे श्रादरके साथ एक 
स्वरसे स्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थोमे श्रपनाया । इस तरह सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्धारित 
किये थे उन्हे ही जैनताकिकोने परिपुष्ट और समर्थित किया है * यहाँ यह 





१ “उमानार्थापत्त्यादीनामत्रवान्तर्भावात्‌ ।/ “गत उपमानागमा- 
दीनामत्वान्तर्भाव “-सर्वार्थ सिद्धि पृ० ६४ । 

२ ज्ञानमाद्य मति सज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम्‌ । 

प्राइ नामयोजनात्‌ दोष श्रुत शब्दानुयोजनात्‌ ॥”-लघीय०का०११। 

“परोक्ष शेपविज्ञान प्रमाणे इति सग्रह “--लघीय० का० ३ । 

३ “प्रत्यक्ष विशद ज्ञान मुख्यसव्यवहारत ”-लघीय० का० ३ । 


प्रस्तावना स्ष्‌ 


भी कह देना झावश्यक है कि समन्तभद्रस्वामीने', जो उमास्वातिके उत्तर- 
वर्ती और प्ृज्यपादके पूव॑ंवर्ती है, प्रमाणके ग्रन्य प्रकारसे भी दो भेद 
किये है--१ अक्रमभावि और २ कृमभावि । केवलज्ञान श्रक्रमभावि है 
और शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रममावि है। पर यह प्रमाणद्यका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमकी अपेक्षासे है। समन्‍्तभद्वके लिये श्राप्तमीमासामे 
आप्त विवेचनीय विषय है। अभ्रत आप्तके ज्ञानको उन्होने अ्रक्रमभावि 
और आप्त भिन्‍न अनाप्त (छद्मस्थ ) जीवोके प्रमाणज्ञानको क्रमभावि बत- 
लाया है इसलिये उपयोगभेद या व्यक्तिभेदकी दृष्टिसे किया गया यह 
प्रमाणद्रयका विभाग है। आझ्रा० धर्मभूषणन सुत्रकार उमास्वाति निर्दिष्ट 
प्रत्यक्ष और परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं और उनके 
उत्तरभेदोकी पूर्व परम्परानुसार परिगणना की है। ज॑नदर्शनमें प्रमाणके 
जो भेद-प्रभेद किये गये है वे इस प्रकार है' --- 


१ “तत््वज्ञान प्रमाण ते युगपत्‌ सवंभासनम्‌ । 
क्रमभावि च यज्ज्ञान स्थाह्ादनयसस्क्तम्‌ ॥।* 
--आ्राप्तमी ० का० १०१। 


२ “स्पशनादीन्द्रियनिमित्तस्थ बहुबहुविषक्षिप्रानिसुतानुक्तश्नवेषु तदि- 
त्रेष्वथेषु वर्त मानस्य प्रतीद्धियमप्टच त्वा रिशद्भेदस्य व्यञ्जनावग्रहमेदैरष्ट 
चत्वारिण्षता सहितस्य सख्याष्टाशीत्युत्त रद्धिशती प्रतिपत्तव्या । तथा अ्रति- 
व्वियप्रत्यक्ष बदह्वादिद्वादशप्रकाराथतिषयमवग्रहादिविकल्पमष्टचत्वारिश- 
त्सख्य प्रतिपत्तव्यम्‌ ।--प्रमाणप० पृ० ६५। 


न्‍्याय-दोपिका 
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प्रस्तावता र्७ 


८ प्रत्यक्ष का लक्षण--- 


दाशनिक जगतमे प्रत्यक्षका लक्षण अनेक प्रकारका उपलब्ध होता 
है । नैयायिक और वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय और भश्रर्थके सन्निकर्षको 
प्रत्यक्ष कहते है'। साख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोकी वृत्तिको और मीमासक' 
इन्द्रियोका झ्रात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (ज्ञान) 
को प्रत्यक्ष मानते है । बौद्धदर्शनमे तीन मान्यताये है ---१ वसुबन्धुकी, 
२ दिग्नागकी और ३ धर्मकीत्तिकी। वसुबन्धुने' प्रथंजन्य निविकल्पक 
बाधको, दिग्नागने तामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्प ज्ञानको 
और धर्मकीत्तिने' निविकल्पक तथा अश्नान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है । 
सामान्यतया निविकेल्पकको सभी बौद्ध ताकिकोने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है । 
दर्शनान्तरोमे और भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये है । पर वे सब 
इस सक्षिप्त स्थानपर प्रस्तुत नही किये जा सकते है। 


जैनदशनमे सबसे पहले सिद्धसेन' (न्यायावतारकार) ने प्रत्यक्ष- 
का लक्षण किया है। उन्होने अपरोक्षरूपसे अर्थकों ग्रहण करनेवाले 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है। इस लक्षणमे भ्रन्योन्याअश्रय नामका दोष होता 
है। क्योकि प्रत्यक्ष का लक्षण परोक्षघटित हैं और परोक्षका लक्षण 


१ “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्सन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक 
प्रत्यक्षम--न्यायसुत्र० १-१-४। २ “तत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणा 
बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्ष म्‌--जेमिनि० १-१-४। ३ “अर्थादिज्ञान 
प्रत्यक्षम्‌/---प्रभाणस० पूु० ३२। ४ “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़ नामजात्या- 
चसयुत्त म्‌ ।” प्रभाणसमु० १-३। ५ “कल्पनापोठमश्रान्त प्रत्यक्षम्‌ 
-““न्यायविन्चु० पू० ११। 

६ “अपरोक्षतयाध्थस्य ग्राहक ज्ञानमीदृशम्‌। प्रत्यक्षमितरद्‌ शेय 
परोक्ष गृहणेक्षया।” न्‍्यायाव० का० ४। 


श्द न्याब-दीपिका 


(प्रत्यक्षभिन्नत्व) प्रत्यक्षपटित है। अकलद्धूदेवने' प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा । उन्होंने कहा कि ज्ञान विशद है-- 
स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने आपमे स्पष्ट तो है ही, साथमे 
बहुत ही सक्षिप्त और श्रव्याप्ति अतिव्याप्ति आ्रादि दोषोसे पूर्णत रहित 
भी है। सूक्ष्मप्रज्ञ अकलड्भूका यह अ्कलड्डू लक्षण जैनपरम्परामे इतना 
प्रतिष्ठित और व्यापक हुश्ना कि दोनो ही सम्प्रदायोके र्वेताम्बर और 
दिगम्बर विद्वानोने बडे ग्रादरभावसे अपनाया है। जहाँ तक मालूम है 
फिर दूसरे किसी जेनताकिकको प्रत्यक्षका अन्य लक्षण बनाना श्रावश्यक 
नहीं हुआ झौर यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो 
प्रतिष्ठा हुई है श्लौर न उसे उतना अपनाया ही गया है। अकलदुदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमे उपात्त वेशद्यका' भी खुलासा कर दिया है । 
उन्होने अनुमादिककी अपेक्षा विशेष प्रतिभास होनेकों वेशद्य, कहा है । 
आ० धर्मभूषणने भी अ्रकल प्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष और वेशथ्यके लक्षणों 
को अपताया है और उनके सूत्रात्मक कथनकों और अधिक स्फुटित 
किया है । 


&. अर्थ श्रौर ग्रालोककी कारणता--- 


बौद्ध ज्ञानके प्रति अर्थ और आलोकको कारण मानते है। उन्होंने 
चार प्रत्ययो (कारणो ) से सम्पूर्ण ज्ञानो (स्वसवेदनादि) की उत्पत्ति वणित 
की है। वे प्रत्यय ये है --१ समनन्तरप्रत्यय, २ आधिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रत्यय शर ४ सहकारिप्रत्यय । पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी 





१ “प्रत्यक्ष विशद ज्ञानम --लघीय० का० ३। प्रत्यलक्षलक्षण 
प्राहु स्पष्ट साकारमझजसा ।“--न्यायवि० का० ३ । 


२ “अनुमानाद तिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तद्ेशयय मत बुद्धेरवेशद्य तत परम्‌ ॥”--लघीय० का० ४। 
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उत्पत्तिमे कारण होता है इसलिए वह समनन्‍्तर प्रत्यय कहलाता है । 
चक्षुरादिक इन्द्रिया आधिपत्य प्रत्यय कही जाती है। भ्रर्थ (विषय) 
आलम्वन प्रत्यय कहा जाता है और आलोक झ्गदि सहकारि प्रत्यय है । 
इस तरह बौद्धोने इन्द्रयोके अलावा अर्थ और आलोकको भी कारण 
स्वीकार किया है । ग्र्थकी कारणता पर तो यहाँ तक जोर दिया है कि 
ज्ञान यदि अर्थसे उत्पन्न न हो तो वह अभ्रथंकों विषयभी नहीं कर सकता 
है! । यद्यपि नैयायिक आदिने भी श्रथंको ज्ञानका कारण माना है पर 
उन्होने उतना जोर नही दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक 
आदि ज्ञानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षको मानते है। अर्थ तो सन्नि- 
कर्ष द्वारा कारण होता है। अतएवं जैन ताकिकोने नैयायिक आदि- 
के अथंकारणतावाद पर उतना विचार नही किया जितना कि बौद्धोके 
अर्थालोकका रणतावाद पर किया है। एक बात और है, बौद्धोने श्र्थ- 
जन्यत्व, अ्र्थाकारता और अ्र्थाध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके 
प्रति प्रयोजक बतलाया है और प्रतिकर्मव्यवस्था भी ज्ञानके श्रर्थजन्य 
होनेमे ही की है। ञझ्त श्रावरणक्षयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारण मानने वाले जैनोके लिए यह उचित और आवश्यक था कि वे 
बौद्धोके इस मन्तव्य पर पूर्ण विचार करे और उनके भर्थालोकका रणत्वफर 
सबलताके साथ चर्चा चलाए तथा जैनदृष्टिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय- 
मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करे + कहा जा सकता है कि 
इस सम्बन्धमे सर्वप्रथम सूक्ष्म दृष्टि अ्रकलड्धूदेवने अपनी सफल लेखनी 
चलाई है और भअर्थालोककारणताका सयुक्तिक निरसन किया है। तथा 
स्वावरण क्षयोपशमकों विषय-विषयीका प्रतिनियामक बता कर ज्ञान- 
प्रामाण्यका प्रयोजक सवाद (श्र्थाव्यभिचार) को बताया है। उन्होने 





१ “नाकरण विषय.” इति वचनात्‌ । 


च्चे० न्याय-दोपिका 


सक्षेपम्र कह दिया कि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न नहीं होता, क्योकि ज्ञान तो 
यह शअर्थ है! यही जानता है अर्थ मै उत्पन्न हुआ' इस बातको बह 
नही जानता । यदि जानता होता तो किसीको विवाद नही होना चाहिए 
था। जैसे घट और कुम्हारको कार्यकारणभावमे किसीको विवाद नहीं है । 
दूसरी बात यह है कि अर्थ तो विषय (शेय) है वह कारण कँसे हो सकता 
है ? कारण तो इन्द्रिय और मन है। तीसरे, अर्थके रहने पर भी 
विपरीत ज्ञान देखा जाता है और श्रर्थाभावमे भी केशोण्डुकादि ज्ञान 
हो जाता है। इसी प्रकार आलोकभी ज्ञानके प्रति कारण नहीं है, क्योकि 
आलोकाभावमे उल्लू आदिको ज्ञान होता है और श्रालोकसद्भावमे 
सशयादि ज्ञान देखे जाते है। श्रत श्रर्थादिक ज्ञानके कारण नहीं 
है। किन्तु आवरणक्षयोपशमापैक्ष इन्द्रिय और मन ही ज्ञानके कारण 
है । इसके साथ ही उन्होने प्रथ॑ंजन्यत्व आदिको ज्ञानकी प्रमा- 
णतामे भ्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है' कि 'तदुत्पत्ति, ताद्प्य और 


१ “अयमर्थे इति ज्ञान विद्यान्नोत्पत्तिमर्थंत । 
अन्यथा न विवाद स्यथात्‌ कुलालादिघटादिवत्‌ ॥'-लघी० ५३ 
“अर्थस्य तदकारणत्वात्‌ । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त त्वात्‌ भ्र्थस्य 
विषयत्वात्‌ ।/--लघी० स्वो० का० ४२। 
“यथास्व॒कर्मक्षयोपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य 
न बहिरथदिय । नाननुकृतान्ववव्यतिरेक कारण नाकारण विषय ' इति 
बालिशगीतम्‌ तामसखग्रकुलाना तमसि सति रूपदर्शनमावरण बिच्छेदात्‌, 
तदविच्छेदात्‌ श्रालोके सत्यपि सशयादिज्ञानसम्भवात्‌ । काचाह्यपहतेरिद्रि- 
याणा शखादो पीताद्याकारजञानोतपत्ते मुमूर्षाणा यथासम्भवमर्थे सत्यपि 
विपरीतप्रतिपत्तिस:्भावात्‌ नाथदिय कारण ज्ञानस्येति ।/-लघी० ५७ । 
१ “न तज्जन्म न ताद्रप्य न तद॒द्रवसिति सह 
प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाष्य प्रति हेतुनाम्‌ ॥ 
नाथ, कारण विज्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निवत्ते अ्तीततमवत य॑ जान 
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तदध्यवसाय ये तीनो मिलकर अ्रथवा प्रत्येक भी प्रमाणताम कारण 
नही है। वयोकि अर्थ ज्ञानक्षणकों प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट हो 
जाता है और ज्ञान अथंके भ्रभावमे ही होता है, उसके रहते हुए नही 
होता, इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमे प्रयोजक नही है। ज्ञान अमूर्त 
है, इसलिए उसमे आकार सम्भव नही है। मूृत्तिक दर्पणादिमे ही श्राकार 
देखा जाता है । अत तदाकारता भी नही बनती है। ज्ञानमे भ्रर्थ नहो 
और न अर्थ ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमान होने पर अर्थका 
भी प्रतिभास हो जाय । शभ्रत तदध्यवसायभी उत्पन्न नही होता । जब ये 
तीनो बनते ही नही तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण कैसे हो सकते है ? 
अर्थात्‌ नही हो सकते हैं। अतएवं जिस प्रकार अर्थ अपने कारणोसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञात भी अपने (इन्द्रिय-क्षयोपणमादि) कारणों से 
होता है' | इसलिए सवाद (अथेव्यभिचार ) को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण 
मानना सद्भत और उचित है।' अकलड्ूदेवका यह सयुक्तिक निरूपण ही 
उत्त रवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द आदि सभी जैन नैयायिको- 
के लिए झ्राधार हुआ है। धर्मभूषणने भी इसी पू्ंपरम्पराका भ्रनुस रण 
करके बौद्धोके श्र्थालोकका रणवादकी सुन्दर समालोचना की है | 





तत्कार्य तदभाव एवं भावात्‌, तद्भावे चाउभाषात्‌ भविष्य नार्थसारूप्य- 
भृद्विज्ञानमू, अमृत्तत्वात्‌ । मूर्त्ता एत्र हि दर्षणादय मूत्तमुखादिप्रतिबि- 
म्बधारिणो दृष्टा', नामूत्त मूत्तप्रतिबिम्बभत्‌, भ्रमृत्त च ज्ञानम्‌, मूर्तिधर्मा- 
भावात्‌ । न हि ज्ञानेडथो$स्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने 
प्रतिभासेत शब्दवत्‌ । तत तदध्यवसायों न स्थात्‌ । कथमेतदविद्यमान 
जितय ज्ञानप्रामाष्य प्रत्युपकारक स्थात्‌ अलक्षणत्वेन ?” लघीय० स्वो० 
का० ५८ । 
१ “स्वहेतुजनितोध्प्यर्थ परिच्छेद्य स्वतों यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतृत्थ परिच्छेदात्मक स्वत्त ॥-लघीय०कां० ५६। 
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१०. सन्निकर्ष -- 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि तैयाथिक और वेशेषिक समिति- 
कर्षको प्रत्यक्षका स्वरूप मानते है। पर वह निर्दोष नही है। प्रथम तो, वह 
भ्रज्ञानरूप है श्रौर इसलिए वह अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमिति के प्रति करण- 
प्रमाण ही नही बन सकता है तब वह प्रत्यक्षका स्वरूप कंसे हो सकता 
है ? दूसरे, सन्निकर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमे अव्याप्ति नामका दोष 
ग्राता है, क्योकि चक्षुरिन्द्रिय बिना सन्‍नकषंके ही रूपादिका ज्ञान कराती 
है । यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चक्षुरिन्द्रिय श्रर्थको प्राप्त करके 
रूपज्ञान कराती है। कारण, चक्षरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही वदार्थज्ञान 
कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रतीत होती है । तीसरे आप्तमे प्रत्यक्ष- 
ज्ञानके अभावका प्रसद्भ आता है, क्योकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ- 
सन्तिकषपूर्वक ज्ञान नही होता । अ्रन्यथा सर्वेज्तक् नही बन सकती है । 
कारण, सूक्ष्मादि पदार्थोमि इन्द्रियार्थसन्निकर्ष सम्भव नहीं है! । ग्रत 
सल्निकर्ष अव्याप्त होने तथा अज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं 
हो सकता है । 


११. साव्यवहारिक प्रत्थक्ष-- 


इन्द्रिय और प्रनिन्द्रिय जन्य ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया 
है । साव्यवहारिक उसे इसलिए कहते है कि लोकमे दूसरे द्शनकार 
इन्द्रिय और मन सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है। बास्तवमे तो जो ज्ञान 
परनिरपेक्ष एवं आ्रात्ममात्र सापेक्ष तथा पूर्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष 
है । श्रत लोकव्यवहारकों समन्वय करनेकी दृष्टिसे ग्रक्ष जन्य ज्ञानकों भी 
प्रत्यक्ष कहनेमे कोई भ्रनौचित्य नही है। सिद्धान्तकी भाषामे तो उसे 


१ सर्वाथंस० १-,२। तथा न्यायविनश्चय का० १६७ | 
२ “साव्यवहारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षमू--लघी० स्वो०का० ४ ।॥ 
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परोक्ष ही कहा गया है। जैनदर्शनमे सव्याहारिक प्रत्यक्षके जो मतिज्ञान- 
रूप है, भेद शौर प्रभेद सब मिलकर ३३६ बताये गए है। जिन्हे एक 
नवशेके द्वारा पहले बता दिया गया है। 
१२. भुख्य प्रत्यक्ष-- 

दार्शनिक जगतमे प्राय सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लौकिक प्रत्यक्ष भिन्‍न है श्रौर जिसे अलौकिक प्रत्यक्ष, योगि- 
प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने 
इस प्रत्यक्षमे मनकी अ्रपेक्षा भी वरणित की है तथापि योगजधर्मका 
प्रामुख्य होनेके कारण उसे अलौकिक ही कहा गया है । कुछ ही हो, 
यह श्रवश्य है कि आ्रात्मामे एक अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। 
जैनदर्शनमे ऐसे ही आत्ममात्र सापेक्ष साक्षात्मक श्रतीन्द्रिय ज्ञानकों मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमाथिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे 
दर्शनोमे भ्रलौकिक प्रत्यक्ष भी परिचित्तज्ञान, तारक, कैवल्य या युक्त, 
युञज्जान आदिरूपसे भेद पाये जाते है उसी प्रकार जैनदर्शनमे भी विकल, 
सकल श्रथवा अवधि, मन पर्वव और केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके 
भी भेद वर्णित किये गये है। विशेष यह कि नैयायिक और वंशेषिक 
प्रत्यक्षज्ञानको श्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य- 
जशञानाधिकरण ईश्वरमे ही बतलाते है! पर जेनदर्शन प्रत्येक गआ्रात्मामे 
उसका सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट आात्मश्‌ छ्विसे पेदा 
होनेवाला बतलाता है। आ० घधर्मभूषणने भी भ्रनेक युक्तियोके साथ ऐसे 
ज्ञानका उपपादन एवं समर्थन किया है । 
१२. सर्वज्ञता--- 

भारतीय दर्शनशास्त्रोमे सर्वज्तापर बहुत ही व्यापक श्र विस्तृत 


१ “एव प्रत्यक्ष लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधम्‌ ।/-सिद्धान्तमु०प० ४७ । 
२ “मूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तज योगिप्रत्यक्षम्‌ ।-न्यायविन्दु पृ० २० । 
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विचार किया गया है । चार्वाक और मीमासक ये दो ही दर्शन ऐसे है जो 
सर्वज्ञता का निषेध करते है। शेष सभी न्याय-वैशेषिक, योग-साख्य, 
वेदान्त, बौद्ध और जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते है । चार्वाक 
इन्द्रियगोचर, भौतिक पदार्थोका ही अस्तित्व स्वीकार करते है, उनके 
मतमे परलोक, पुण्यपाप आदि अतीन्द्रिय पदार्थ नही है। भूतचेतन्यके 
अलावा कोई नित्य अतीन्‍्द्रिय श्रात्मा भी नही है। अत चार्वाक दर्शन- 
मे अतीरिद्रियार्थदर्शी सर्वज्ञ श्रात्माका सम्भव नहीं है। मीमासक परलोक, 
पुण्य-पाप, नित्य आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोकों मानते अवश्य है 
पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि अतीन्‍न्द्रिय पदार्थों का ज्ञान वेदके 
द्वारा ही हो सकता है! । पुरुष तो रागादिदोषोसे युक्त है। चूंकि रागादि- 
दोष स्वाभाविक है श्रौर इसलिए वे आत्मा से कभी नही छूट सकते है । 
भ्रतएव रागादि दोषोके सवंदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा असम्भव है। न्‍्याय-वेशेषिक 
ईश्वरमे सर्वज्ञत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओमे भी स्वीकार 
करते है । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नप्ट हो जाता 
है । क्योकि वह योगजन्य होनेसे अ्रनित्य है । हाँ, ईश्व रका सर्वज्ञत्व नित्य 
एवं शाश्वत है। प्राय यही मान्यता साख्य, योग और वेदान्तकी है । 
इतनी विशेषता है कि वे श्रात्मामे सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्त्वमे ही 
सर्वज्ञत्व मानते हैं जो मुक्त अवस्था में छूट जाता है । 





१ “चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्त सुक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टमित्येव 
जातीयकमर्थभवगमयितुमलम्‌, नान्‍्यत्‌ किज्चनेन्द्रियम्‌ ।--झावरभा० 
१-१-२। २ “अस्मह्विशिष्टाना तु योगिना युक्ताना योगजधर्मानुगहीतेन 
सनसा स्वाप्मान्तराकाशदिककालपरमाणुवायुमनस्सु॒तत्समवेतगुणकर्म- 


सामान्यविशेषेषु समवाये चावितथ स्वरूपदर्शनमुत्पद्यते । वियुक्ताना 
पुन **'।--प्रशस्तपा० भा० प्ृ० १८७ । 
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मीमासक दर्शन! जहाँ केवल धर्मजझताका निषेध करता है और 
सर्वज्ञताके मानमे दृष्टापत्ति प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्शनमे' सर्वश्ञताको 
अनपयोगी बतलाकर धर्मज्ञता को प्रश्रय दिया गया है। यद्यपि शान्त- 
रक्षित" प्रभुति बौद्ध ताकिको ने सर्वज्ञताका भी साधन किया है। पर 
वह गौण है' ! मुख्यतया बौद्धदर्शन धर्मज्ञवादी ही श्रतीत होता है । 


जैनदशंनमे आगमग्रन्थो और तकंग्रन्थोमे सर्वत्र धर्मन्न और सर्वज्ञ 
दोनोका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रबल समर्थन किया गया है। षट्‌- 
सण्डागमसूत्रोमे' सर्वज्ञत्व और धर्मज्ञत्वका स्पष्टत समर्थन मिलता है। 
आा० कुन्दकुन्दने' प्रवचनसारमे विस्तृतरूपसे सर्वज्ञताकी सिद्धि की है। 
उत्तरवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, अ्रकलड्भू, हरिभद्ठ, विद्यानन्द प्रभूति 
जैन ताकिकोने धर्मज्ञत्वको सर्वज्ञत्वके भीतरही गर्भित करके सर्वज्ञत्व पर 
महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे है। समनन्‍्तभद्की आप्तमीमासाकों तो श्रक- 
लड्डूदेवने” 'सर्वज्ञविशेषपरीक्षा' कहा है। कुछ भी हो, सर्वज्ञताके 





१ “धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलो७ब्रोपयुज्यते सर्वमन्यद्विजानस्तु पुरुष 
केन वार्यते ॥--तत्त्वव० का० ३१२८ । तत्त्वसग्रहमे यह इलोक 
कुमारिलके नामसे उद्धृत हुआ है। २ “तस्मादनुप्ठानगत शानमस्य 
विचाय॑ताम्‌ । कीटसख्यापरिज्ञाने तस्य न. क्वोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदक । य प्रमाणमसाविष्ठो न तु सर्वस्थ वेदक ॥-- 
प्रमाणवा० २-३१, ३२ । ३ “स्वगपिवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोअस्तीति गम्यते । 
साक्षात्न केवल किन्तु सर्वज्ञोईपि प्रतीयते ।/--तत्त्वस० का ३३०९ । 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वगंमोक्षसम्प्रापकहेतुअत्वसाधन भगवतोडइस्माति 
क्रियते । यत्पुन अशेषारथंपरिज्ञातृत्वसाधनमस्थ तत्‌ प्रासज्जिकम्‌ ।'-. 
तत्वस० प० पृ० ८५३३ । ५ “'सव्वलोए सब्वजीवे सव्वभागे सव्ब सम 
जाणदि पस्सदि '“--खट्ख ० पयडिग्रणु० सू० ७८ । ६ देखो, प्रवचन- 
सार, ज्ञानमीमीमासा । ७ देखो, अष्टश० का० ११४। 
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सम्बन्धमे जितना अ्रधिक चिन्तन जैनदशनने किया है और भारतीयदर्शन- 
शास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना श्रन्य दूसरे 
दर्शनने शायद ही किया हो । 


अ्रकलड्भूदेवने' सर्वेज्ञत्वके साधनमे अनेक युक्तियोके साथ एक युक्ति 
बडे मार्ककी कही है वह यह कि सर्वज्ञके सद्भ्रावमे कोई बाधक प्रमाण 
नही है इसलिए उसका अस्तित्व होना ही चाहिए । उन्होने जो भी बाघक 
हो सकते है उन सबका सुन्दर ढज्भसे निराकरण भी किया है । एक दूसरी 
महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी है' कि श्रात्म 'ज्ञ-ज्ञाता है श्रौर 
उसके ज्ञानस्वभावको ढेकनेवाले आवरण दूर होते है। श्रत' आवरणोके 
विच्छिन्न हो जानेपर ज्ञस्वभाव ग्रात्माके लिए फिर ज्ञेय--जानने योग्य क्या 
रह जाता है ? श्रर्थात्‌ कुछभी नही । अप्राप्यकारी ज्ञानसे सकलाथंपरिज्ञान 
होना भश्रवश्यम्भावी है ” इन्द्रियाँ और मन सकलार्थपरिज्ञानमे साधक न 
होकर बाधक है वे जहाँ नही है और आवरणोका पूर्णत अभाव है वहाँ 
त्रेकालिक और त्रिलोकवर्ती यावत्‌ पदार्थोंका साक्षात्‌ ज्ञान होनेमे कोई 
बाधा नहीं है। वीरसेनस्वामी' और श्राचायं विद्यानन्दने भी इसी 
आ्राशयके एक महत्त्वपूर्ण इलोकको' उद्धुत करके ज्स्वभाव आत्मामे 
सर्वज्ञताका उपपादन किया है जो वस्तुत अकेला ही सर्वज्ञताको सिद्ध 
करनेमे समर्थ एव पर्याप्त है। इस तरह हम देखते है कि जैनपरम्परामे 





१ देखो, अ्रष्टश० का० ३। 
२ “ज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेग किमवशिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्थावलोकनम्‌ ॥”---न्यायवि० का० 
४६५। तथा देखो, का० ३६१, २६२। ३ देखो, जयघवला प्र० भा० 
पृ० ६६ । ४ देखो, अष्टस० पृ० ५० । 
५ “ ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञ. स्यादसति प्रतिबन्धने । 
दाह्म इग्निदाहिको न स्थादसत्ति प्रतिबन्धने ॥” 
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मुख्य और निशपाधिक एवं निरवधि सर्वज्ञता मानी गई है । वह सांख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्त अवस्था तक ही सीमित नही रहती, मुक्त अव- 
स्थामे भी श्रन्तकाल तक बनी रहती है । क्योकि ज्ञान श्रात्माका मूलभूत 
निजी स्वभाव है श्रौर सर्वज्ता आवरणाभावमे उसीका विकसित पृूर्णरूप 
है । इतरदशंनोकी तरह वह न तो मात्र आत्ममन सयोगादि जन्य है श्र 
न योगजविशभूति ही है। आ०धरंभूषणने स्वामी समन्तभद्रकी सरणिसे सर्वे- 
ज्ञताका साधन किया है और उन्हीकी सर्वज्ञव्वसाधिका कारिकाझ्रोका स्फुट 
विवरण किया है। प्रथम तो सामान्य सर्वज्ञका समर्थन किया है। पीछे 
'निर्दोषत्व' हेतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही सर्वज्ञ सिद्ध किया है । 


१४. परोक्ष--- 


जैनदर्शनमे प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बौद्धोने' परोक्ष 
शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अर्थमे किया है। क्योकि उन्होंने 
दो प्रकारका अर्थ माना है--१ प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष तो साक्षा- 
स्क्रियमाण है और परोक्ष उससे भिन्‍न है तथापि जैन परम्परामे" 'परोक्ष' 
बब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परोक्ष ज्ञानमे ही होता चला आ रहा है। 
दूसरे प्रत्यक्षता और परोक्षता वस्तुत ज्ञाननिष्ठ धर्म है। ज्ञानको प्रत्यक्ष 
एव परोक्ष होने से अर्थभी उपचारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा जाता 
है। यह भ्रवश्य है कि जैन दशशनके इस “परोक्ष' शब्द का व्यवहार 
और उसकी परिभाषा दूसरो को कुछ विलक्षण-सी मालूम होगी परन्तु 





१ “द्विविधो अ्र्थ प्रत्यक्ष. परोक्षरच | तत्र प्रत्यक्षविषय' साक्षात्क्रिय- 
माणः प्रत्यक्ष । परोक्ष: पुनरसाक्षात्पररिच्छि्यमानो5नुमेयत्वादनुमान- 
विषय ।“-प्रमाणप० पृ० ६५ । न्यायवा० तात्प० पृ० १५८ | 
२ “ज परदो विण्णाणं त तु परोक्‍्ख त्ति भणिवमत्थेसु । 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्ख ॥”--प्रवचचनसा०गा० ५८। 


३८ न्याय-दीपिका 


वह इतनी सुनिश्चित और वस्तुम्पर्शी है कि शब्द को तोडे मरोडे बिना 
ही सहजमे श्राथिक बोध हो जाता है। परोक्षकी जैनदर्शनसम्मत परिभाषा 
विलक्षण इसलिए मालूम होगी कि लोकमे इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानकों 
परोक्ष कहा गया है । जबकि जैनदर्शनमे इन्द्रियादि परकी श्रपेक्षासे होने 
वाले ज्ञानको परोक्ष कहा है'। वास्तवमे “परोक्ष” शब्दसे भी यही भ्रर्थ 
ध्वनित होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर भ्रकलड्डूदेवने परोक्ष 
की एक दूसरी परिभाषा रची है। उन्होने भ्रविशद ज्ञानको परोक्ष कहा 
है' । जान पडता है कि श्रकलड्डूदेवका यह प्रयत्न सिद्धान्त मतका लोकके 
साथ समन्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है । बादमे तो अ्रकलड्डूदेवकृत यह 
परोक्ष-लक्षण जैनपरम्परामे इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी 
जैन ताकिकोने उसे अपनाया है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षको परापेक्ष 
मानने की ही रही है । 


ग्रा कुन्दकुन्दने' परोक्षका लक्षण वो कर दिया था, परन्तु उसके 
भेदोका कोई निर्देश नहीं किया था। उनके परचाद्वर्ती आ० उमास्वातिने 
परोक्षके भेदोको भी स्पष्टतया सूचित कर दिया श्रौर मतिज्ञान तथा श्रुत- 
ज्ञान ये दो भेद बतलाये। मतिज्ञानके भी मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और 
अभिनिबोध ये पर्याय नाम कहे । चूकि मति मतिज्ञान सामान्यरूप है । 
अत मतिशानके चार भेद है। इनमे श्रुतक्ो और मिला देनेपर परोक्षके 
फलत उन्होने पॉचभी भेद सूचित कर दिए और पृज्यपादने उपमानादिक 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हे परोक्षमे ही भ्रन्त्भाव हो 
जानेका सकेत कर दिया । लेकिन परोक्षके पाँच मेदोकी सिलसिलेवार 





१ देखो, सर्वाधसि० १-१२। २ स्वार्थंसि० १-११। ३ "ज्ञाव- 
स्यैव विशदनिर्भासन प्रत्यक्षत्वमु, इतरस्य परोक्षता ॥'--लघीय० 


स्वो० का० ३। ४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी० पृ० ६६ । ५ प्रवचन- 
सा० १-५५ । 
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व्यवस्था सर्वप्रथम अकलडूदेवने की है|! । इसके बाद माणिक्यनन्दि श्रादि 
ने परोक्षके पाँच ही भेद वरणित किये हैं । हाँ, भ्राचार्य वादिराजने' अवश्य 
परोक्षके अनुमान और आगम ये दो भेद बतलाये है। पर इन दो भेदोकी 
परम्परा उन्ही तक सीमित रही है, भ्रागे नही चली, क्योंकि उत्तरकालीन 
किसीभी ग्रन्थकारने उसे नही झपनाया । कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभि- 
ज्ञान, तकं, अनुमान और श्रागम इन्हे सभीने निविवाद परोक्ष-प्रमाण 
स्वीकार किया है। अभिनव धर्मभूषणने भी इन्ही पॉच भेदोका कथन 
किया है । 


१५. स्मृति-- 

यद्यपि अनुभूतार्थविषयक ज्ञानके रूपमे स्मृतिको सभी दर्शनोने स्वी- 
कार किया है। पर ज॑नदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नही मानते है। 
साधारणतया सबका कहना यही है कि स्मृति श्रनुभव के द्वारा ग्रहीत 
विषयमे ही प्रवृत्त होती है, इसलिए ग्रहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नही है 
न्याय-वैशेषिक, मीमासक और बौद्ध सबका प्राय यही अभिप्राय है। 
जैनदाशंनिकोका कहना है कि प्रामाण्यमे प्रयोजक अविसवाद है। जिस 
प्रकार प्रत्यक्ष जाने हुए अ्र्थमे विसवाद न होनेसे वह्‌ प्रमाण माना 
जाता है उसी प्रकार स्मृति से जाने हुए श्र्थमे भी कोई विसवाद नहीं 
होता भ्ौर जहाँ होता है वह स्मृत्याभास है । श्रत स्मृति प्रमाणही होना 


१ लघीय० का० १० श्रौर प्रमाणसं० का २। २ “तच्च (परोक्ष) 
द्विविधमनुमानमागमरचेति । भ्रनुमानमपि द्विविध गमौणमुख्यविकल्पातू । तत्र 
गौणमनुमान त्रिविधम्‌, स्मरणम्‌, प्रत्यभिनज्ञा, तकंश्चेति'***** ।-प्रमा- 
णनि० पृ० ३३। ३ “सर्वे प्रमाणादयोइनधिगतमर्थ समान्यत प्रकारतो 
वा5घिगमयन्ति, स्मृति. पुन पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदून- 
विषया वा न तु तदधिकविषया, सोथ्य वृत्त्यन्तराहिशेष. स्मृतेरितिं विमृ- 
शति ।“---तत्त्ववशा० १-११। ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा पृ० ६६ । 
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चाहिए | दूसरे, विस्मरणादिरूप समारोपका वह व्यवच्छेद करती है इस- 
लिए भी वह प्रमाण है। तीसरे श्रनुभव तो वत्तंमान श्रर्थमों ही विषय 
करता है और स्मृति अतीत अर्थकों विषय करती है। अ्रत स्मृति कर्थ- 
चिद्‌ अगृहीतग्राही हानेसे प्रमाण ही है । 


१६. प्रत्यभिज्ञान--- 


पूर्वोत्तरविवत्तंवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययकों प्रत्यभिज्ञान 
कहते है। प्रत्यवमर्श, सज्ञा और प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पर्याय नाम है । 
बौद्ध चूकि क्षणिकवादी है इसलिए वे उसे प्रमाण नही मानते है। उनका 
कहना है कि पूर्व श्र उत्तर अवस्थाओ्रोमे रहनेवाला जब कोई एकत्व है 
नहीं तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कँसे हो सकता है ? अतः 
(यह वही है! यह ज्ञान सादृश्यविषयक है । अथवा प्रत्यक्ष और स्मरणरूप 
दो ज्ञानोका समुच्चय है'। 'यह' भ्रशको विषय करनेबाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष 
है और वह' भ्रशको ग्रहण करनेवाला ज्ञानस्मरण है, इस तरह वे दो 
जान है। अतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भी तो वह भ्रान्त है-- 
अ्प्रमाण है। इसके विपरीत न्याय-वशेषिक और मीमासक जो कि स्थिर- 
वादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते है। 
पर वे उस ज्ञानको स्वतत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष ज्ञ॒माण स्वीकार करते 
है । जैनदर्शनका मन्तव्य है' कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोकी तरह भ्रप्रमाण 





१ “ननु च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वातू, इदमिति सवेद- 
नस्य श्रत्यक्षरूपत्वात्‌ सवेदनद्वितयमेवैतत्‌ तादृशमेवेदमिति स्मरणप्रत्यक्ष- 
सवेदनद्वितयवत्‌ । ततो नैकज्ञान प्रत्यभिज्ञास्य प्रतिपद्यमान सम्भवति ।” 
“भ्रमाणप० पृ० ६६ । २ देखो, न्‍्यायदी० पृ० ४८का फुटनोट। हे स्म- 
रप्रलक्षजन्यस्य॒पूर्वोत्तरविवत्तंवत्त्येंकद्रव्यविषयस्य ॒प्रत्यभिज्ञानस्यैकस्य 
सुप्रतीतत्वात्‌ । न हि तदिति स्मरण तथाविधद्रव्यव्यवसायात्मक तस्यातीत 
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है और न न्याय-वेशेषिक श्रादिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह 
प्रत्यक्ष और स्मरणके भ्रनन्तर उत्पन्न होनेवाला और पूर्व तथा उत्तर 
पर्यायोमे रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृश्य आदिको विषय करनेवाला 
स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है। प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तमान पर्यायको 
ही विषय करता है और स्मरण ग्रतीत पर्यायको ग्रहण करता है। अत 
उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवाला सकलनात्मक (जोडरूप) 
प्रत्यभिज्ञनन नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायव्यापी एकत्व- 
का अपलाप किया जावेगा तो कही भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक 
सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। श्रत प्रत्यभिज्ञानका विषय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है--पश्रप्रमाण नहीं । और 
विराट प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नही कहा जासकता है । 
किन्तु स्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक भेद- 
विशेष है । इसके एकत्वप्रत्यभिनज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्यप्रत्य- 
भिन्नान झादि अनेक भेद जेनदशंनमे माने गये है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि आचार्य विद्यानन्दने! प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान 
और सादृश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद बतलाये है। लेकिन दूसरे सभी 
जैनताकिकोने उल्लिखित अनेक--दोसे अ्रधिक भेद गिनाये हैं। इसे 
एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है । धमंभूषणने एकत्व, सादृश्य और 
वेसादुश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोकों उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है 
८ 6 4 न जा कर 
विवत्तंमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदरमिति सवेदन तस्य वत्तंमानविवत्तंमात्रविषय- 
त्वातू । ताम्यामुपजन्य तु सकलनज्ञान तदनुवादपुरस्सर द्रव्य प्रत्यवमृशत्‌ 
ततोड््यदेव प्रत्यभिन्नानमेकत्वविषय तदपक्ववे क्वचिदेकान्वयाव्यवस्थानातु 
सन्‍्तानकत्वसिद्धिरपि न स्थात्‌ ।/--प्रमाणप० पृ० ६६, ७० । 


१ देखो, तत्त्वाथंडलो० पृ० १६०, भ्रष्टस० पृ० २७६, प्रमाणपरी० 
पृ० ६६ । 
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और यथाप्रतीति श्रत्य प्रत्यभिज्ञानोको भी स्वय जाननेकी सूचना की है । 
इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यभिज्ञानोकी दो या तीन भ्रादि कोई 
निरिचत सख्या नही है। अ्रकलडूदेव', माणिक्यनन्दि और लघु अनन्त- 
वीय॑ने' प्रत्यभिज्ञानके बहुभेदोकी ओर स्पप्टतया सकेत भी किया है। इस 
उपर्युक्त विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न 
होनेवाले जितने भी सकलनात्मक ज्ञान हो वे सब प्रत्यभिन्नान प्रमाण 
समभना चाहिए । भले ही वे एकसे श्रधिक क्यों न हो, उन सबका प्रत्य- 
भिन्नानमे ही श्रन्तर्भाव हो जाता है। यही कारण है कि नैयायिक जिस 
सादश्यविषयक ज्ञानकों उपमान नामका ग्रलग प्रमाण मानता है वह जैत- 
दर्शनमे सादृश्यप्रत्यभिज्ञान है । उपमानकों पुथक्‌ प्रमाण माननेकी हालतमे 
वसादृश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व श्रादि विषयक ज्ञानो को भी उसे पृथक्‌ 
प्रमाण माननेका झपादन किया गया है । परन्तु जैनदर्शनमे इन सबको 
सकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिज्ञानमे ही अन्तर्भाव कर लिया है । 


१७. तक -- 


सामान्यतया विचारविशेषका नाम तकं है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह 
आदि भी कहते हैं। इसे प्राय सभी दर्शनकारोने माना है। न्‍्यायदर्शनमे वह 
एक पदार्थान्त ररूपसे स्वीकृत किया गया है) तकंके प्रामाण्य और भ्रप्रा- 
माण्यके सम्बन्धमे न्यायदर्शनका' अ्रभिमत है कि तर्क न तो प्रमाणचतु- 





१ देखो, लघीय० का २१। २ परीक्षामु० ३-५-१० । 
३ प्रमेयर० ३-१० । 
४ “उपमान प्रसिद्धार्थसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 

यदि किज्चविशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥ 


प्रमितो&र्थ प्रमाणाना बहुभेद प्रसज्यते ।/--न्यायवि० का० ४७२। 
तथा का० १६,२०। ४ देखो न्यायसूत्र १-१-१। ६ “तकों न प्रमाण- 


सग्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌*** '** प्रमाणविषयविभागात्तु 
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ष्टयके अन्तगत कोई प्रमाण है श्रौर न प्रमाणान्तर है क्योकि वह अ्रपरि- 
च्छेदक है । किन्तु परिच्छेदकप्रमाणोके विधयका विभाजक--य्रुक्तायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह अनुग्राहक--सहकारी है। तात्पयें यह कि 
प्रमाणसे जाना हुआ्रा पदार्थ तकंके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोको जानते है वहाँ तक॑ उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके 
स्थितीकारणमे सहायता पहुँचाता है'। हम देखते है कि न्यायदर्शनमे 
तकेंको प्रारम्भभे सभी प्रमाणोके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु 
पोछे उदयनाचार्य वद्धंमानोपाध्याय' शग्रादि पिछले नैयायिकोने विशेषत 
अनुमान प्रमाणमे ही व्यभिचारशड्भाके निवत्तंक और परम्परया व्याप्ति- 





प्रमाणानामनुग्राहक । य प्रमाणाना विषयस्त विभजते | क पुनविभाग ? 
युकतायुक्तविचार । इद युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्त भवतति तद- 
नुजानाति नत्ववधारयति । भ्रनवधघारणात्‌ प्रमाणान्तर न भवति ।”-- 
न्यायवा० पृ० १७ | 


१ “तर्क प्रमाणसहायों न प्रमाणमिति प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ ।--न्याय- 
बा० ता० परिशु०पृ० ३२७। “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थितसत््वौपा- 
घिकसत्वविषयत्वेनानिर्चायकतयां प्रमारूपत्वाभावात्‌ । तथा च सशयात्प- 
च्युतो निर्णय चाप्राप्त तक इत्याहु. श्रन्यज्नाचार्या । सशयो हि दोला- 
यितानेककोटिक । तकंस्तु नियता कोटिमालम्ब्यते ।/--तात्पर्यंपरिशु ० 
पृ० ३२६। २ “अनभिमतकोटावनिष्टप्रसगेनानियतकोटिसशयादिनिवृत्ति- 
रूपोइनुमितिविषयविभागस्तकंण क्रियते | /--तात्पयंपरिशु० पृ० ३२५। 
“तक शड्भावधिमंत ।'''यावदाशड्धू तकंप्रवृत्ते। तेन हि वत्तेमाने- 
सोपाधिकोटो तदायत्तव्यभिचारकौटौ वा$निष्टमुपनयतेक्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिन्नविपक्षेच्छट्च प्रमाता भूयोदर्शनोपलब्घसाहचर्य लिज्भरमनाकुलो5घि- 
तिष्ठति ।/“--स्यायकु० ३-७। ३ “तकंसहकृतभूयोदशनजसस्का रसचिव- 
प्रमाणेन व्याप्तिगु हाते ।/--न्यायकुसु ० प्रकाश० ३-७ । 


डड न्याय-दोपिका 


ग्राहकरूपसे तर्कको स्वीकार किया है । तथा व्याप्तिमे ही तकंका उपयोग 
बतलाया है' । विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है' कि हेतुमे अ्रप्रयोजक- 
त्वादिकी शद्भूकी निवृत्तिके लिए तर्क अ्रपेक्षित होता है। जहाँ हेतुमे अग्न- 
योजकत्वादिकी शड्भा नही होती है वहाँ तर्क अपेक्षित भी नही होता है। 
तकंसग्रहकार पन्तम्भट्रने' तो तर्कको श्रयथार्थानुभव (अ्रप्रमाण) ही बत- 
लाया है । इस तरह न्यायदर्शनमे तर्ककी मान्यता अ्रनेक तरह की है पर 
उसे प्रमाणरूपमे किसीने भी स्वीकार नही किया । बौद्ध त्र्कको व्याप्ति- 
आहक मानते तो है पर उसे प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प कहकर प्रमाण 
स्वीकार करते है। मीमासक ऊहके नामसे तकंको प्रमाण मानते है । 


जैनताकिक प्रारम्भसे ही तकंके प्रामाण्यको स्वीकार करते है और 
उसे सकलदेशकाल व्यापी अविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानते झाये 
है । व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है, क्योकि वह सम्बद्ध और 
वत्तमान अथथंको ही ग्रहण करता है भ्रौर व्याप्ति सवंदेशकालके उपसहार- 
पूबवंक होती है। अनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नही है । कारण, 
प्रकृत प्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण माननेपर अन्योन्याश्रय और शभ्रन्य 
अनुमानसे माननेपर अनवस्था दोष आता है। अत' व्याप्तिके ग्रहण 
करनेके लिए तकंको प्रमाण मानना श्रावश्यक एवं अनिवार्य है। धर्म- 
भूषणने भी तकंको पृथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया हैं । 


१८. प्रनुभात--- 


यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्‍्याय-वैशेषिक, साख्य, मीमासक और बौद्ध 
सभी दर्शनोने भ्रनुमानको प्रमाण माना है और उसके स्वार्थानुमान 


१ तत्र का व्याप्तियेत्र तकोपयोग । न तावत्‌ स्वाभाविकत्वम्‌"** ।” 
“यायकुसु० प्रकाश० ३-७। २ देखो, न्यायसूृत्रव॒त्ति १-१-४०। 
३ देखो, तकंसं० पृ० १५६। ४ “त्रिविधशच ऊहः मत्रसामसस्कारविषय ।” 
-- शैवरभा० ६-१-१। 





प्रस्तावता ड्भ्‌ 


तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्रायः सभीने स्वीकार किये है । पर 
लक्षणके विषयमे सबकी एकवाक्यता नहीं है। नंयायिक' पाँचरूप 
हेतुसे अनुमेयके ज्ञानकों श्रथवा अनुमितिकरण ( लिज्जाररामर्श ) को 
अनुमान मानते है। वेशेषिक', साख्य' और बौद्ध तिरूप लिड्भडसे 
अनुमेयार्थशानको अनुमान कहते है। मीमासक" / प्रभाकरके अनुगामी ) 
नियतसम्बन्धकदर्शनादि चतुष्टय कारणो (चतुर्लक्षण लिज्भ)से साध्यक्ञान 
को प्रनुमान वणित करते है । 


जैन दार्शनिक अविनाभावरूप एकलक्षण साधनसे' साध्यके ज्ञानको 
प्रनुमान प्रतिपादन करते है । वास्तवमे जिस हेतुका साध्यके साथ श्रवि- 
नाभाव (विना--साध्यके अ्रभावभे-अर-साधनका न-भाव-होना ) भ्र्थात्‌ 
अन्यथानुपरपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान 
होता है वही अनुमान है । यदि हेतु साध्यके साथ श्रविनाभूत नही है 





१ देखो, न्यायवा० १-१-५। २ “लिज्भदर्शनात्‌ सञ्जायमान ल॑ ज़िकम्‌ । 
लिगय पुन --यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिगमनुमापकम्‌ ॥'/**** यदनुमेयेनार्थेंव देशविशेषे कालविशेषे वा 
सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र सर्वेस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविप- 
रीते व सर्वेस्मिन्‌ प्रमाणतोशसदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापक लिड्ड 
भवतीति ।--प्रशस्तपा० भा० पृ० १०० । रे साठबु० का० ५। 
४ “अनुमान लिगादर्थदर्शनम्‌ लिज्भ पुनस्त्रिरूपमुक्तम्‌ । तस्माद्यदनुमे- 
येड्ये ज्ञानमुत्पद्यतेडग्निरत्र श्रनित्य:ः शब्द इति वा तदनुमानम्‌ ।-- 
स्थायप्र ० पृ० ७। ५ “ज्ञातसम्बन्धनियमस्यथेकदेशस्य दर्शनात्‌ू । एक 
देशान्तरे बुद्धिरनुमानमबाधिते ॥"'**तस्मात्यूणमिदमनमानुका रणपरिग- 
णनम्‌--नियतसम्बन्धेकदेशद्शन सम्बन्धनियमस्मरण चाबाघकज्चाबा- 
घितविषयत्वं चेति ।--प्रकरणपड्जि० पु० ६४, ७६। 


४६ न्‍्याय-दीपिका 


तो वह साध्यका अनुमापक नही हो सकता है और यदि साध्यका अ्रवि- 
नाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएवं जैन 
ताकिकोने त्रिरूप या पञ्चरूप आदि लिंग से जनित ज्ञानकों अनुमान न 
कह कर अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानकों अ्रनुमानका लक्षण कहा 
है! । आचार्य घर्मभूषणने भी अ्नुमानका यही लक्षण बतलाया हैं और 
उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया है । 


१६ श्रवयवमान्यता--- 


परार्थानुमान प्रयोगके भ्रवयवोके सम्बन्धमे उल्लेखयोग्य और महत्व 
की चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है| दार्शनिक परम्परा 
में सबसे पहिले गौतमने' परार्थानुमान प्रयोगके पाँच अवयवोका निर्देश 
किया है और प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे श्रवयय ये है--१ प्रतिज्ञा 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और निगमन । उनके टीकाकार वात्स्या- 
यनने' नैयायिकोकी दशावयवमान्यताका भी उल्लेख किया है। इससे कम 
या श्रौर अधिक ग्रवयवोकी मान्यताका उन्होने कोई सकेत नहीं किया। इससे 
मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिर्फ दो मान्यताएँ थी, एक 
पञुचावयवकी, जो स्वय सूत्रकारकी है और दूसरी दशावयवोकी, जो दूसरे 





१ “लिड्भासाध्याविनाभावाभिनिबोधेकलक्षणात्‌ । लिड्रिधीरनुमान 
तत्फल हानादिबुद्धऔथ ॥--लघोय० का० १२। “साधनात्‌ साध्य- 
विज्ञाममनुमानम्‌ *।”---न्यायवि० का० १७० । 'साधवतात्साध्यविज्ञान- 
मनुमानम्‌ ।“---परीक्षामु० ३-१४ | प्रमाणपरी ० पृ० ७० । 


२ “प्रतिज्नाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा ।“-न्यायसुत्र १-१-३२ 
३ “दशावयवानित्येके नैयायिका वाक्ये सचक्षते--जिज्ञासा सशय शक्‍्य- 
प्राप्ति प्रयोजन सशयतव्युदास इति ।”--व्यायवात्स्था० श्य० (-१-३२ । 


प्रस्तावना ४७ 


किन्ही नैयायिकोकी है। श्रागे चलकर हमे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमे' 
खण्डन सहित तीन श्रवयवोकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता 
बौद्ध विद्वान्‌ दिग्गागकी है। क्योकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले 
दिग्नागने' ही अधिकसे अधिक तीन भ्रववव स्वीकृत किये हैं। साख्य- 
विद्वान्‌ माठर यदि दिग्नागके पूव॑वर्ती है तो तीन अवयवोकी मान्यता 
साठरको' समभना चाहिए । वाचस्पति मिश्रने' दो भ्रवयव (हेतु और 
दृष्दटान्त) की मान्यताका उल्लेख किया है और तीन अ्रवयवनिषेघकी 
तरह उसका निषेध किया है। यह द्ृधवयवकी मान्यता दौद्ध ताकिक धर्म- 
कीत्तिकी है, क्योकि हेतुरूप एक श्रवयवके अ्रतिरिक्त हेतु और दृष्टान्त दो 
अवयवोको भी धर्मकीत्तिने' ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्ष, 
हेतु श्रौर दृष्टान्तमे से पक्ष (प्रतिज्ञा) को निकाल दिया है। अ्रत 
वाचस्पति मिश्रने धर्मकीत्तिकी ही दृधवयव मान्यताका उल्लेख किया 

है और उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए सकेत किया है । यद्यपि जैनविद्ा- 


१ “अपरे ज्यवयवमिति »< >< व्यवयवमपि वाक्य यथा न भवति 
तथोपनयनिगमनयो रर्थान्तरभाव वर्णयन्तो वक्ष्याम ।/-न्यामबा० पृ १०७, 
१०८। २ “पक्षहेतुदृष्ठान्तवचनहिं प्राग्निकानामप्रतीतो&र्थ. प्रतिपाद्मते 
इति '. -* “एतान्येव त्रयोध्वयवा इत्येच्यन्ते ।/--न्यायप्र० पृ० १,२ | 
३ “पक्षहेतुदृष्टान्ता इति व्यवधवम्‌ ।-- माठरवु० का० ५। ४ “ज्यव- 
यवग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌, दधवयवमपीत्यपि दुष्टव्यमू ******** वब्यवयवमपी- 
त्यपिना द्वय वयवप्रतिषेध समुज्चिनोतिउपनयनिगमनयोरित्यत्र प्रतिज्ञाया 
अपीति दृष्टव्यम्‌ ।/---न्यायबा० तत्प० पृ० २६६, २६७ । ५ “अथवा 
तस्वेव साधनस्य य्नाड़ं प्रतिशोपनयनिगमनांदि''*।”--वादस्या० पु० 
६१ । “तद्भावहेतुभावी हि दृष्टान्ते तदवेदिन' । ख्याप्येते विदुषा वाच्यो 
हेतुरेव हि केवल ।-प्रमाणबा० १-१२८। 


है न्‍्याय-दीपिका 


नोने' भी दो अवयवोकों माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता- 
से भिन्‍न है । ऊपरकी मान्यतामे तो हेतु और दृष्टान्त ये दो अवयव है 
झौर जैन विद्वानों की मान्यतामे प्रतिज्ञा और हेतु ये दो अ्वयव है । जैन 
ताकिकोने प्रतिज्ञाका समर्थन' और दुृष्टान्तका न्राकरण किया है । 
तीन अवयवोकी मान्यता साख्यो (माठर का० ५) और बौद्धोके भ्रलावा 
मीमासको (प्रकरणप० पृ० ५३-८५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि लघु अनन्तवीर्य (प्रमेयर० ३-३६) और उनके अनुसर्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-८०) मीमासकोकी चार अवयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते है यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार 
अवयवोको मानने वाले भी कोई मीमासक रहे है। इस तरह हम देखते है 
कि दशावयव और पञ्चावयवकी मान्यता नैयायिकों की है। चार और 
तीन अ्रवयवोकी मीमासको, तीन अवयवोकी साख्यो, तीन, दो और एक 
प्रवयवोकी बौद्धों और दो भ्रवयवोकी मान्यता जैनोकी है | वादिदेवसूरि- 
ने! धर्मकीत्तिकी तरह विद्वानुके लिए ग्केले हेतुका भी प्रयोग बतलाया 
है । पर अन्य सभी दिगम्बर और इवेताम्बर विद्वानोने परार्थानमानप्रयोग 
के कमसे कम दो ग्वयव ग्रवश्य स्वीकृत किये है । प्रतिपाद्योकेग्रन रोधसे 
तो तीन, चार और पॉचभी अवयव माने है। आ्रा० धर्मभूषणने पृ पर- 
म्परानुसार वादकथाकी अपेक्षा दो और बीतरागकथाकी अश्रपेक्षा अधिक 
ग्रवयवोके भी प्रयोगका समर्थन किया है । 


4 | 
१ “एतद्द्यमेवानुमानाग नोदाहरणम्‌ ।/--परीक्षामु० ३-३७ । 
२ देखो, परीक्षामु० ३-२४। ३ देखो, परीक्षामु० ३-३५-४३ । 
४ निर्युक्तिकार भद्रबाहुने (दश० नि० गा० १३७ ) भी वशावयवोका 
कथन किया है पर वे नैयायिकोसे भिन्‍न है। ५ देखो, स्थाद्वादरत्नाकर 
पृ० ४४५८ 


प्रस्तावता ४8 


२० हेतुका लक्षण--- 

हेतुके लक्षणसम्बन्धमे दा्शनिकोका भिन्‍न भिन्‍न मत है। वेशेषिक', 
साख्य' और बौद्ध! हेतुका तरूप्य लक्षण मानते हैं। यद्यपि हेतुका 
त्रिरूप लक्षण भ्रधिकाशत. बौद्धोका ही प्रसिद्ध है, वैशेषिक और साख्यो- 
का नहीं । इसका कारण यह है कि त्ररूप्यके विषयमे जितना सूक्ष्म भर 
विस्तृत विचार बौद्ध विद्वानोने किया है तथा हेतुबिन्दु जैसे तद्रिषयक 
स्वृतन्त्र ग्रन्यो की रचना की है' उतना वेशेषिक और साख्य बिद्वानोने 
न तो विचार ही किया है और न कोई उस विषयके स्वतन्त्र ग्रथ ही लिखे 
है। पर हेतुके त्ररूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं साख्योकी भी है। और 
वह बोद्धोकी भ्रपेक्षा प्राचीन है। क्योकि बौद्धोकी त्रेरूप्यकी मान्यता तो 
वसुबन्धु और मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पडती है । किन्तु 
वेशेषिक भर साख्योके त्ररूप्यकी परम्परा बहुत पहलेसे चली झ्ारही है। 
प्रशस्तपादने" श्रपने प्रशस्तपादभाष्य (१० १०० में काश्यप शनौर (कणाद*) 
कथित दो पद्योको उद्धृत किया है, जिनमे पक्षवधर्मत्व, सपक्षसत्त्व भौर 





१ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट । २ सांख्यका० माठर वृ० ५। 
३ “हेतुस्त्रिर्प । कि पुनस्त्रैरूप्यम्‌ृ? पक्षघर्मत्वमू, सपक्षे सत्तवम्‌, विपक्ष 
चासत्त्बमिति ,--न्यायप्र० पृ० १। यही वजह है कि तकंग्रन्थोंमे 
बौद्धाभिमत ही त्रेरूप्प का विस्तृत खण्डन पाया जाता है भौर “्रिलक्षण- 
कदर्थन' जैसे ग्रन्थ रचे गये हैं। ५ ये दिग्गाग (४२५४ 70.) के पूर्ववर्ती 
है भौर लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है। 
६ उद्योतकरने 'काइ्यपीयम्‌' शब्दोके साथ न्यायवात्तिक (पृ० ६६) मे 
कणादका सशयलक्षणवाला 'सामान्यप्रत्यक्षात्‌' झ्ादि सूत्र उद्घृत किया 
है । इससे मालूम होता है कि काइयप कणादका ही नामान्तर था, जो 
वेशेषिकदर्शनका प्रणेता एव प्रवत्तंक है । 


थ्रू० न्‍्याय-दीपिका 


विपक्षव्याव॒त्ति इन तीन रूपोका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और 
माठरने अपनी साख्यकारिकावृत्तिमे उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, 
यह श्रवश्य है कि तिरूप लिड्भ को वेशेषिक, साख्य और बौद्ध तीनोंने 


स्वीकार किया है । 


नैयायिक' पूर्वोक्त तीन रूपोमे श्रवाधितविषयत्व और ग्रसत्मतिपक्षत्व 
इन दो रूपोको और मिलाकर पांचरूप हेतुका कथन करते है। यह त्रैरूप्य 
आर पॉचरूप्यकी मान्यता अ्रति प्रसिद्ध है और जिसका खण्डन मण्डन 
न्यायग्रन्थोमे बहुलतया मिलता है ! किन्तु इनके अलावा भी हेतुके 
द्विलक्षण, चतुलेक्षण और पषइलक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताग्रोका 
उल्लेख तकंग्रन्थोमे पाया जाता है। इनमे चतुलेक्षणकी मान्यता सभवत 
मीसासकोकी मालूम होती है, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमासक विद्वान्‌ 
प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने' किया है। उद्योतकरं और वाचस्पति 
मिश्रके अभिप्रायानुसार पचलक्षण की तरह द्विलक्षण, त्रिलक्षण और 


१ “गम्यतेब्नेनेति लिज्रमू, तच्च पञ्चलक्षणम्‌, कानि पुन पञूच- 
लक्षणानि ? पक्षघर्मत्वमू, सपक्षघर्मत्वम्‌, विपक्षादुव्यावृत्तिरवाधितविषय- 
त्वमसत्तिपक्षत्व चेति । ****एते पचभिलंक्षणैरुपपन्न लिज़ुमनुमापक 
भवति ।--न्यायम० पृ० १०१। न्यायकलि० पृ० २ । न्‍्यायवा० ता० 
पृ० १७१ | २ देखो, प्रस्तावता प्रृ० ४२ का फुटनोट। ३ “साध्ये 
व्यापकत्वम्‌, उदाहरण चासम्भव । एवं द्विलक्षणस्त्िलक्षणश्च हैतुले- 
भयते ।--न्यायवा० पृ० ११६। “च शब्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद्ध चेत्येव 
चतुलक्षण पचलक्षणमनुमानमिति ।“--न्यायवा० पृ० ४६ | ४ “एतदुक्त 
भवति, अवाधितविषयमसत्रतिपक्ष पूवंवदिति ध्रुव कृत्वा शेषवदित्येका 
विधा, सामान्यतोदृष्टमिति द्वित्तीया, शेषवत्सामान्यतोदृष्टमिति तृतीया 
तदेव त्रिविधमनुमानम्‌ । तत्र चतुल॑क्षण दयम्‌ । एक पचलक्षणमिति । " 
--न्यायबा० ता७० पृ० १७४। 


प्रस्तावना ५१ 


चतुर्लक्षणकी मान्यताएँ नैयायिकोकी ज्ञात होती है। यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि जयन्तभट्टने पञ्चलक्षण हेतुका ही समर्थन किया है, 
उन्होने अपञज्चलक्षणको हेतु नही माना । पिछले नेयायिक शड्डूरमिश्रने' 
हेतुकी गमकतामे जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हो उतने रूपोको हेतु- 
लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होने अन्वयव्यतिरेकी हेतुमे 
पॉच और केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतुओमे चार ही रूप गमकतो- 
पयोगी बतलाये है। यहा एक खास बात और ध्यान देनेकी है वह यह कि 
जिस अविनाभावको जैनताकिकोने हेतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे 
जयन्तभट्ट' और वाचस्पतिने पंच लक्षणोमे समाप्त माना है। श्रर्थात्‌ 
अविनाभावके द्वारा ही सर्वे रूपोके ग्रहण हो जाने पर जोर दिया है, पर वे 
अपनी पंचलक्षण या चार लक्षणवाली नैयायिक परम्पराके मोहका 
त्याग नही कर सके । इस तरह नैयायिकोके यहाँ कोई एक निश्चित पक्ष 


१ “केवलान्वयी हेतुनरित्येव अपञ>चलक्षणस्य हेतुत्वाभावात्‌ । केवलब्य- 
तिरेकी तु कवचिद्‌ विषये5न्वयव्यतिरेकमूल प्रवत्तेते नात्यन्तमन्वयबाह्म. ।” 
-न्यायकलि० पृ० १०। २ “केवलान्वयिसाध्यको हेतु: केवलान्वयी । 
प्रस्थ च पक्षसत्त्वसपक्षसत्वाबाधितासत्मतिपक्षितत्वानि चत्वारि रूपाणि 
गमकत्वौपयिकानि । श्रन्वयव्यतिरेकिणस्तु हेतोविपक्षासत्वेन सह पर । 
केवलब्यतिरेकेण सपक्षसत्वव्यतिरेकेण चत्वारि। तथा च यस्य हेतोर्या- 


वन्ति रूपाणि गमकतोपयिकानि स हेतु ।॥” --बेशेषि० उप० पृ० ६७। 
३ “एतेषु पचलक्षणेषु अविनाभाव. समाप्यते । अ्रविनाभावों व्याप्तिनि- 
पम प्रतिबन्ध साध्याविनाभावित्वमित्यथें: ।/-नन्‍्यायकलि० पृ० २ । 


४ “यद्प्यविनाभाव: पचसु चतुर्षु वा रूपेषु लिड्भस्य समाप्यते इत्यविना- 
भेनेव सर्वाणि लिज्जरूपाणि सड्गृह्मन्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छब्दाम्या 
यो. सड्ग्रहे गोवलीवदेन्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यतिरेकासपत्म्रतिक्षत्वा- 
गधितविषयत्वानि सद््यृह्वाति ।/--न्याबबा० ता० पृ० १७८ । 


श्र न्याय-दोपिका 


रहा मालूम नही होता | हाँ, उनका पाँचरूप हेतुलक्षण भ्रधिक एव 
मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका खण्डन दूसरे ताकिकोने किया है। 


बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीतिने अपरे' शब्दोके साथ, जिसका अर्चटने' 
लैयायिक और मीमासको आदि' अर्थ किया है, हेतुकी पचलक्षणोके साथ 
ज्ञातत्व्को मिलाकर षड्लक्षण मान्यता का भी उल्लेख किया है। यद्यपि 
यह षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नैयायिकोके यहाँ उपलब्ध होती है 
और न मीमासको के यहाँ ही पाई जाती है फिर भी सम्भव है कि अ्र्चट 
के सामने किसी नैयायिक या मीमासक श्रादिका हेतुको षड्लक्षण मानने- 
का पक्ष रहा हो श्रौर जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव 
है कि प्राचीन नैयायिकोने जो ज्ञायमान लिड्भको और भाट्टोने ज्ञातिता 
को भअ्रनुमितिमे कारण माना है और जिसकी आलोचना विश्वनाथ पचा- 
ननने' की हू उसीका उल्लेख अचंटने किया हो । 


एकलक्षणकी मान्यता असन्दिग्धरूपसे जैन विद्वानोकी है, जो श्रवि- 
नाभाव या ग्रन्यथानुपपत्तिरूप है और भ्रकलद्ूदेवके भी पहिलेसे चली श्रा 
रही है। उसका मूल सम्भवत समन्तभद्रस्वामीके 'सघमेंणेव साध्यस्य 
साधर्म्यदविरोधितः' (ग्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्यके “अविरोषत': 


१ “बड्लक्षणों हैतुरित्यपरे नैयायिकमीमासकादयों मन्यन्ते | कानि 


पुन षड्रूपाणि हेतोस्तेरिष्यन्ते इत्याह -“त्रीणि चैतानि पक्षघर्मानवय- 
व्यतिरेकाख्याणि, तथा प्रबाधितविषयत्व चतुर्थ रूपम्‌ तथा विवक्षितैक- 
पल्यत्व उपान्तरः तथा ज्ञातत्व च ज्ञानविषयत्व च, नहाज्ञातो हेतु" 
स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति ।”-- हेतुबि० पृ० ६८, हेतुवि० टी० 
7० २०५। २ “प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन शायमान लिड्भरमनुमितिकरण- 
मिति वर्दन्ति । तद्दूषयति अनुमाया ज्ञायमानं लिज्र' तु करण न हि।” 


>सि० मु० पृ० ५० । “भाट्टाना मते शानमतीन्द्रियम्‌ अनिजर्ओो 
प्रत्यक्षा तया ज्ञानमनुमीयते ।”--सि० मु० पृ० ११६ ॥ 02022 40 


प्रस्तावना अरे 


पदमें सश्नहित है। श्रकलड्भुदेवने' उसका वेसा विवरण भी किया है। 
और विद्यानन्दने' तो उसे स्पष्टत हेतुलक्षणका ही प्रतिपादक कहा है । 
अकलडूके पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जैनाचार्य 
भी हो गये हैं जिन्होंने त्रेरूप्पका कदर्थत करनेके लिए “जिलक्षणकर्दर्थन' 
नामक ग्रन्थ रचा है श्रोर हेतुका एकमात्र “प्रन्यथानुपपन्‍लत्व' लक्षण स्थिर 
किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन' श्रकलडू, वीरसेन*, कुमारनन्दि, 
विद्यानन्द, अनन्तवीयं, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि और हेमचन्द्र 
आदि सभी जैनताकिकोने अन्यथानुपपन्नत्व (अ्रविनाभाव) को ही हेतुका 
लक्षण होनेका सबलताके साथ समर्थन किया है। वस्तुत अविनाभाव ही 
हेतुकी गमतामे प्रयोजक है। त्ररूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एवं श्रवि- 
नाभावका ही विस्तार हैं । इतना ही नही दोनों श्रव्यापक भी हैं। कृत्ति- 
कोदयादि हेतु पक्षघर्म नहीं हैं फिर भी अविनाभाव रहनेसे गमक देखे 
जाते है। आा० घमंभूषणने भी त्रैरूप्य शऔर पाञ्चरूप्यकी सोपपत्तिक 
झ्रालोचना करके 'झन्यथानपपन्‍नत्व' को ही हेतुलक्षण सिद्ध किया है 
और निम्न दो कारिकाशरोके द्वारा अपने वक्‍तव्यको पुष्ट किया है -- 





१ “सपक्षेणेव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रेलक्षण्यम्‌, अविरोधात्‌ 
इत्यन्यथानुपर्पत्ति च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्त तत्पुत्र- 
त्वादिवत्‌ । एकलक्षणस्य तु गमकत्व “नित्यत्वैकान्तपक्षेषपि विक्रिया नो- 
पपद्मते” इति बहुलमन्यथानुपपत्तेरेव समाश्रयणात्‌ ।--श्रष्टश ० आप्त- 
मी० का० १०६। २ “भगवन्तो हि हेतुलक्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्वा- 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ ।/--भ्रष्टस० पृ० २८६९। ३ सिद्धसेनने 'अन्यथा- 
नुपपश्नत्व' को 'प्रन्यथानुपपन्‍लत्व हेतोलेक्षणमीरितम्‌'-(न्यायवा०का० २१ ) 
धब्दों द्वारा दोहराया है भौर 'ईरितम्‌' शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्ध 
गवं झनुसरण ख्यापित किया है | ४ देखो, घबला० पु० १३, पृ० २४६। 


भ्र्ड न्याय-दीपिका 


अन्यथानुपपन्‍नत्व यत्र तत्र त्रयेण किस्‌ । 

नान्यथानुपपन्‍नत्व यत्र तत्र त्रयेण किस्‌ ॥। 
श्रन्यथानुपपन्‍नत्व॑ यत्र कि तत्र पठ्चलिः | 
नान्यथानुपपननत्व यत्र कि तत्र पझुच्भि: ॥। 


इनमे पिछली कारिका आचार्य विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है श्रौर वह 
प्रमाणपरीक्षामे उपलब्ध है । परन्तु पहली कारिका किसकी है ? इस 
सम्बन्धमे यहाँ कुछ विचार किया जाता है । 

इसमे सन्देह नही कि यह कारिका त्रेरूप्य खण्डनके लिए रची गई 
है भौर वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने भ्रपनी उपर्यक्त कारिका भी 
इसीके आधार पर पॉचरूप्यका खण्डन करनेके लिए बनाई है। इस 
कारिकाके कत्तु त्वसम्बन्धमे ग्रन्थकारोका मतभेद है। सिद्धिविनिश्चय- 
टीकाके कर्त्ता अनन्तवीयेने! उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है। 
प्रभाचर्द्र' और वादिराज' कहते है कि उक्त कारिका सीमन्धरस्वामीके 
समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी झथवा पात्रस्वामीके लिए 
समर्पित की थी ' विद्यानन्द' उसे वात्तिककारकी कहते है। वादिदेवसूरि'* 
और शातिरक्षित* पात्रस्वामीकी प्रकट करते है । इस तरह इस कारिका 
के कत्त्‌ त्वका अ्निर्णय बहुत पुरातन है । 

देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ? उपयुक्त सभी प्रन्थकार 
ईसाकी आठवी शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतर है और शान्‍्तरक्षित 
(७०५-७६३ ई०) सबमे प्राचीन है। शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
नामसे और भी कितनी ही कारिकाओ्रो तथा पदवाक्यादिकोका उल्लेख 
करके उनका आलोचन किया है। इससे वह निश्चितरूपसे मालूम हो 


मल 2 अमल जी लाई अपील किक लक + व 
१ सिद्धिविनि० टी० पृ० ३२००४ । २ देखो, गद्यकथाकोशगत 

पात्रकेशरीकों कथा । ३ न्‍्यायबि० वि० २-१५४ पृ. १७७ । ४ तत्तवाय्- 

इलो० पृ० २०४ | ५ स्था० रत्ना० पृ० ५२१। ६ तत्त्वसं० पृ० ४०६। 
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जाता है कि शान्तरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ भ्रवश्यही रहा 
है । जैनसाहित्यमे पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती है--१ त्रिलक्ष- 
णकदर्थन और दूसरी पात्रकेश रीस्तोत्र । इनमे दुसरी रचना तो उपलब्ध है, 
पर पहली रचना उपलब्ध नही है। केवल ग्रन्थान्तरो आदिमे उसके 
उल्लेख मिलते है। “पात्रकेशरीस्तोत्र' एक स्तोत्र ग्रन्थ है और उसमे 
आप्तस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है । इसमे पात्रस्वामीके नाम 
से शातिरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमे उद्धत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई 
नही पाये जाते। झत' यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकदर्थनके हो; क्योकि 
प्रथम तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमे त्रिलक्षणका कदर्थन-- 
खण्डन--किया गया है। दूसरे, पात्रस्वामीकी अ्रन्य त्तीसरी आदि कोई 
रचना नही सूनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, 
अनन्तवीयंकी चचासे मालूम होता है कि उस समय एक आ॥्राचार्यपरम्परा 
ऐसी भी थी, जो 'अन्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती 
थी । चौथे, वादिराजके' उल्लेख और श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रश- 
स्तिगत पात्रकेशरी विषयक प्रशसापद्य' से भी उक्त वॉरत्तिकादि त्रिलक्षण- 
कदर्थनके जान पडते है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी 
नामके एक ही विद्वान्‌ जैन साहित्यमे माने जाते हैं और जो दिग्नाग 
(४२५ ई० ) के उत्तरवर्ती एव अकलडूके पू्वंकालीन है। झ्कलडूूने उक्त 
वात्तिकको न्‍्यायविनिर्चय (का० २२३ के रूपमे ) मे दिया है झौर सिद्धि- 
विनिदचयके 'हेतुलक्षणसिद्धि' नामके छठवे प्रस्तावके श्रारम्भमे उसे स्वामी 
का प्रमलालीढ' पद कहा है। भ्रकलड्डुदेव शान्तरक्षितके' समकालीन हैं । 





१ देखो, न्‍्यायवि० वि०। २ “महिमा स पात्रकेशरिंगुरों, पर 
भवति यस्य भक्त्यासीत्‌ । पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थन करत्तुम्‌ ॥” 
३ शान्तरक्षितका समय ७०५ से ७६२ भौर अकलदुदेवका समय ७२० 
से ७८० ई० माना जाता है। देखो, भ्रकसऊूप्र० की प्र० पृ० ३२। 
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और इसलिए यह कहा जा सकता है पात्रस्वामीकी जो रचना (त्रिलक्षण- 
कदर्थन) शान्तरक्षितके सामने रही वह श्रकलद्धूदेवके भी सामने अ्रवश्य 
रही होगी । श्रत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध विद्वान्‌ 
शान्तरक्षितके लिए जो उक्त वात्तिकका कर्ता निश्चन्तिरूपसे पात्रस्वामी 
विवक्षित है वही ग्रकलद्धूदेवको 'स्वामी' पदसे श्रभिप्रेत हैं। इसलिए 
स्वामी तथा 'प्रन्यथानुपपन्नत्व” पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्ति- 
रक्षितके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिए हमे सहायता करते 
है कि उपयुक्त पहली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए । अकलडू 
और शान्तरक्षितके उल्लेखोके बाष विद्यानन्दका उल्लेख आता है । जिसके 
द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिककों वात्तिकारका बतलाया है। यह वात्तिककार 
राजवात्तिककार प्रकलड्भुदेव मालूम नही होते', क्योकि उक्त वात्तिक 
(कारिका) राजवात्तिकमे नही है, न्यायविनिश्चयमे है। विद्यानन्दने 
राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवात्तिककार (तत्त्वाथंवात्तिककार ) 
के नामसे उद्धृत किया है, न्‍्यायविनिश्चय भ्रादिके नही | श्रत विद्यानन्द 
का 'वात्तिककार' पदसे अन्यथानुपपत्ति' वात्तिकके कर्त्ता वात्तिककार- 
पात्रस्वामीही अभिप्रेत है। यद्यपि वात्तिककारसे न्यायविनिश्वयकार भ्रक- 
लड्भुदेवका ग्रहण किया जा सकता है, क्योकि न्‍्यायविनिश्चयमे वह 
वात्तिक मूलरूपमे उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्‍्यायविनिश्चयके पदवा- 
क्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे अ्रथवा 'तदुक्तमकलडुदेवै:' भ्रादि- 
रूपसे ही सत्र उद्धत किया है। भरत वात्तिककारसे पात्रस्वाभी ही विद्या- 
नन्‍्दको विवक्षित जान पड़ते है। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' 
नामकी अपेक्षा वात्तिक और वात्तिककार नामसे भ्रधिक परिचित होगे, पर 
उनका अभिप्राय उसे राजवात्ति ककारके कहनेका तो प्रतीत नही होता । 


कुछ विद्वान्‌ वात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं । 
देखो, न्यायकुमु० प्र० प्र० पृ० ७६ और झ्कलजु० दि० पृ० १६४ | 
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अब झनन्तवीयं और प्रभावचनद्र तथा वादिराजके उल्लेख श्राते हैं । 
सो वे मान्यताभेद या झाचार्यपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं । उन्हे न तो मिथ्या- 
कहा जा सकता है भश्रौर न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने 
इष्टदेव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक और पद्मावतीदेवीकी सहायतासे 
उक्त महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट श्रमलालीढ--निर्दोषपद (वात्तिक) की 
रचना की होगी और इस तरहपर श्रनन्तवी्य श्रादि आचायोंने कतृंत्व 
विषयक अपनी भ्रपनी परिचितिके झनुसार उक्त उल्लेख किये है। 
यह कोई असम्बद्ध, काल्पनिक एवं अभिनव बात नही है। दिगम्बर पर- 
परा में ही नही श्वेताम्बर परम्परा, वैदिक और बौद्ध सभी भारतीय 
परम्पराश्ोमे है। समस्त द्वादशाग श्रुत, मन पर्यय आदि ज्ञान, विभिन्‍न 
विभूतिया मत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, सद्धूटनिवृत्ति श्रादि कार्य परमात्म- 
स्मरण, आ्रात्म-विशुद्धि, तपोविशेष, देवादिसाहाय्य श्रादि यथोचित कारणों 
से होते हुए माने गये है। अश्रत' ऐसी बातोके उल्लेखोको बिना परीक्षाके 
एकदम अन्घध्भक्ति या काल्पनिक नही कहा जा सकता इवेताम्बर विद्वान्‌ 
माननीय १० सुखलालजीका यह लिखना कि “इसके (कारिकाके ) प्रभाव 
के कायल श्रताकिक भक्‍तोने इसकी प्रतिष्ठा मनगढन्त ढडुसे बढाई । 
और यहाँ तक वह बढी कि खुद तककंग्रन्थ लेखक आचार्यभी उस कल्पित 
ढज़ूके शिकार बने***इस कारिकाको सीमन्धरस्वामीके मुखमेसे अन्धमक्ति 
के कारण जन्म लेना पड़ा"**इस कारिकार्क सम्भवतः उद्धावक पात्रस्वामी 
दिगम्बर परम्पराके ही हैं, क्योंकि भक्तपूर्ण उन मनगढन्त कल्पनाओोकी 
सृष्टि कंवल दिगम्बरीय परम्परा तकही सीमित है ।” (प्रमाणमी० भा० 
पृ० ८४) केवल प्पनी परम्पराका मोह और पक्षग्राहिता के अतिरिक्त 
कुछ नही है । उनकी इन पक्तियों शोर विचारोके सम्बन्धमे विशेष कर 
अन्तिम पक्तिमे कुछ लिखा जा सकता है। इस सक्षिप्त स्थान पर हमें 
उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके स्थान पर एक विद्वानकों 
निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। दूसरोको ज्ममें डालना एवं 
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एवं स्वय भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नही है । 


२१ हेतु-भेद-- 

दाशंनिक परम्परामे सर्वप्रथम कणादने' हेतुके भेदोको गिनाया है । 
उन्होने हेतुके पाँच भेद प्रदर्शित किये है । किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद' 
उन्हे निदर्शन मात्र मानते है पाँच ही है' ऐसा अवधारण नही बतलाते। 
इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमे हेतुके पाँचसे भी अधिक 
भेद स्वीकृत किये गये है। न्‍्यायद्शनके प्रवत्तक गौतमने' और साख्य- 
कारिकाकार ईदइवरक्ृष्णने पूवंवत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन 
भेद कहे है । मीमासक हेतुके कितने भेद मानते है, यह मालूम नहीं हो 
सका । बौद्ध दर्शनमे स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि ये तीन भेद हेतुके 
बतलाये है | तथा अनुपलब्धिके ग्यारह भेद किये है" । इनमे प्रथमके दो 
हेतृओ॥रेको विधिसाधक ओर अ्रन्तिम अनुपलब्धि हेतुको निषेधसाधक ही 
वर्णित किये है'। 


जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमे हेतुओके भेद सबसे पहले अकल डू देव- 
अमन टन मन मल थम 2 मटका, 
१ “भ्रस्पेद कार्य कारण सयोगि विरोधि समवामि चेति लैड़िकम्‌ ।” 

"० पमधिल सु ६२-१। २ “शास्त्रे कार्यादिग्रहण निदशंनार्थ कृत 
नावधारणाथम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकद्शनात्‌ । तद्यथा--श्रध्वर्यु रोश्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य हेतुलिड्भम्‌ चन्द्रोदय समुद्रवृद्ध कुमुदविकाशस्य च जलप्रसा- 
दोध्गस्त्योदयस्पेत्ति । एचमादि तत्सबंमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम्‌ /“-प्रशस्तपा० पृ० १०४। ३ “अ्रय तत्यूवंक त्रिविधमनुमान 
भृववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्ट च । “न्यायसृ० १-१-५। ४ “बओीष्येब 
लिज्ञानि” “अनुपलब्धि स्वभावकार्ये चेति ।--न्यायबि० पृ० ३५४। 
१ 'सां च प्रयोगभरेदादेकादशप्रकारा ।--न्यायबि० पृ० ४७ | ६ “प्रत्न 

दो वस्तुसाघनो” “एक प्रतिषेषहेतु '--न्यायबि०पृ० ३६ । 


प्रस्तावना श्् 


के प्रमाणसग्रहमे मिलते है। उन्होंने! सद्भावसाधक ६ और सड्भावप्रति- 
बेघक ३ इस तरह नौ उपलब्धियों तथा असखझ्भावसाधक ६ अनुपलब्धियो 
का वर्णन करके इनके और भी श्रवान्तर भेदोका सकेत करके इन्हीमे 
अन्तर्भाव हो जानेका निर्देश किया है । साथ ही उन्होने धर्मकीतिके इस 
कथनका कि 'स्वभाव और कार्यहेतु भावसलाधक ही है तथा अनुपलब्धि 
ही श्रभावसाधक है” निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव और कार्य हेतुको 
भी अ्रभावसाधक सिद्ध किया है'। ग्रकलडूदेव के इसी मन्तव्य को 
लेकर माणिक्यनन्दि', विद्यानन्द' तथा वादिदेवसूरिनें' उपलब्धि श्ौर 
अ्नुपलब्धिरूपसे समस्त हेतुओका सग्रह करके दोनोको विधि और निषेघ- 
साधक बतलाया है और उनके उत्तर भेदोको परिगणित किया है | श्रा० 
धरंभूषणने भी इसी अपनी पूर्वपरम्परा के अनुसार कतिपय हे तु-भेदोका 
वर्णन किया है। न्‍्यायदीपिका और परीक्षामुख के अनुसार हेतुओओके 
निम्न भेद हैं -- 





१ “सत्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धय. ।॥। 
तथा«्सद्व्यवहाराय स्वभावानुपलब्धय' । 
सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तद्विरुद्धोपलब्धय. ॥/--प्रमाणसं० का० 
२६, ३० । तथा इनकी स्वोपज्नवृत्ति देखे । 
२ “नानुपलब्पिरेव अभावसाधनी' **।“--प्रमाणसं० का० ३० । 
३ देखों, परीक्षामुत्त ३-५७ से ३-६३ तकके सूत्र । ४ देखो, 
प्रमाणघरी० पृ० ७२-७४ । ४५ देखो, प्रभाणनयतत्त्वालोक का तृतीय 
परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार हेतुभेदों को वही से जानना चाहिए । 
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नैयायिक' हेतुके पाँच रूप मानते है । झ्तः उन्होंने एक एक रूपके 
प्रभावमे पाँच हेत्वाभास माने हैं। वेशेषिक' और बौद्ध! हेतुके तीन 
रूप स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होने तीन हेत्वाभास माने हैं। पक्ष- 
धममंत्वके भ्रभावसे अ्रसिद्ध, सपक्षसत्त्वके भ्रभावसे विरुद्ध और विपक्षासत्वके 
प्रभावसे सन्दिग्ध अ्रथवा भ्रनैकान्तिक ये तीन हेत्वाभास वर्णित किये है। 
साख्य' भी चूकि हेतुको त्ररूप्य मानते है। श्रत, उन्होंने भी मुख्यतया 
तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये है । प्रशस्तपादने' एक श्रनध्यवसित 
नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है 
और प्रशस्तपादका स्वोपज्ञ है क्योकि वह न तो न्यायददांनके पाँच हेत्वा- 
भासोमे है, न कणादकथित तौन हेत्वाभासोमे है श्रौर न उनके पूव॑बर्ती 
किसी साख्य या बौद्ध विद्वानूने बतलाया है। हाँ, दिग्नागने' अनेकान्तिक 
हेत्वाभासके भेदोमे एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्‍्याय- 


१ “सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासा. ।/- 


स्यायसू ० १-२-४ । “हेतो पञ्च लक्षणानि पक्षघमंत्वादीनि उक्तानि। 
तैषामेकेकापाये पच हेत्वामासा भवन्ति । असिद्ध-विरुद्ध-अनै कान्तिक-काला- 
त्ययापदिष्ट-प्रकरणसमा. ।/--न्यायकलिका पृ० १४। नन्‍्यायमं० पृ० 
१०१। २ “अ्रप्रसिद्धोष्पपदेशो5सन्‌ सन्दिग्धरचातपदेश, ।---बंश्चे० सू० 
३-६१-१५ । “यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिजजमनुमापकम्‌ ॥ विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा विरुद्धासिद्ध- 
सन्दिग्धमलिज़ काश्यपोष्यवीत्‌ ।”--प्रशस्त> पृ० १००। ३ “पसि- 
द्वान॑कान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासा' /“-न्यायप्र० पृ० ३। ४ “भन्ये 
हेत्वाभासा: चतुर्देश प्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धादय: ।“--माठरबवू० ५। 
५ “एतेनासिद्वविरुद्धसन्दिग्घानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वसुक्त भवति ।”- 
अद्वास्तपा० भा० पृ० ११६। ६ देखो, स्यायप्रवेश्ञ पृ० २। 
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प्रवेशनत वर्णन और प्रशस्तपादभाष्यगत अ्रनध्यवसितके वर्णनका ग्राशय 
प्राय एक है और स्वय जिसे प्रशस्तपादने' झ्ससाधारण कहकर अनध्य- 
वसित हेत्वाभास अ्रथवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक भेद बतलाया है। कुछ 
भी हो, इतना अ्रवश्य है कि प्रशस्तपादने वैशेषिकदर्शन सम्मत तीन 
हेत्वाभासोके अलावा इस चौथे हेत्वाभासकी भी कल्पना की है । अज्ञात 
नामके हेत्वाभासकों भी माननेका एक मत रहा है। हम पहले कह आए है 
कि अचंटने नैयाथिक और मीमासकोके नामसे ज्ञातव्य सहित पडलक्षण 
हेतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके अभावसे अज्ञातनामका 
हेत्वाभास भी उन्हीके द्वारा कल्पित हुआ हो। श्रकलडूदेवने' इस हेत्वा- 
भासका उल्लेख करके असिद्धमे अ्रन्तर्भाव किया है। उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि' आदिने भी उसे असिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाह्ृत किया है। 


जैन विद्वान हेतुका केवल एकही प्रन्यथानुपपन्नत्व-अन्यथानुपपत्तिरूप 
मानते है। भ्रत यथार्थमे उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। 
इस सम्बन्धमे सूक्ष्मप्रज्ञ अकलड्ूदेवने बडी योग्यतासे उत्तर दिया है। 
वे कहते है कि वस्तुत हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिड्चित्कर 
ग्रथवा श्रसिद्ध । विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध ये उसीक विस्तार है । 
चूकि अन्यथानपपत्तिका ग्रभाव भ्रनेक प्रकारसे होता है इसलिए हेत्वा- 


१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६। 


२ “साध्येषपि कृतकत्वादि अज्ञात. साधनाभास । तदसिद्धलक्षणेन 
अपरो हेत्वाभास , सर्वत्र साध्यार्थासम्भवाभावनियमासिद्धे अर्थज्ञाननिवृत्ति- 
लक्षणत्वात्‌ ।“-प्रमाणस० स्वो० का ४४। ३ परीक्षामु० ६-२७,२८ । 
४ “साधन प्रकृताभावेष्नुपपनन ततो5्परे। विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिड्चि- 
त्करविस्तरा ।“--न्यायवि० का० २६६ । “असिद्धश्चाक्षुषत्वादि, 
शब्दानित्यत्वसाघने । अ्न्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुधा स्मृत. विरुद्धा- 
सिद्धसन्दिः्ध रकिडिचित्करविस्तरै.--न्यायवि० का० ३६५, ३६६ । 


प्रस्तावना ध्रे 


भासके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और अकिजिचत्कर ये चारभी भेद हो 
सकते है या श्रकिड्चचित्तरको सामान्य और शेषकों उसके भेद मानकर 
तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते है। अतएवं जो हेतू त्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी अन्यथानुपपन्‍नत्वसे रहित है वे सब अकिड्चित्कर हेत्वाभास 
हैं'। यहाँ यह प्रशन हो सकता है कि अ्रकलद्धूदेवने पूव॑से प्रसिद्ध इस 
अकिचितत्कर हेत्वाभासकी कल्पना कहाँसे की है”? क्योकि वह न तो 
कणाद झौर दिग्नाग कथित तीन हेत्त्वाभासोंमे है भ्रौर न गौतमस्वीकृत 
पाँच हेत्वाभासोमे है ? श्रद्ेय प० सुखलालजीका कहना है कि “जयन्त- 
भट्टने अपनी न्‍्यायमजरी (पृ० १६३) मे अ्न्यथासिद्धापरपर्याय अ्श्रयोजक 
नामक एक नए हेत्वाभासको माननेका पूर्व पक्ष किया है जो वस्तुतः 
जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हुआ जान पडता है ।*''अ्रतएव यह 
सम्भव है कि भ्रप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूव॑वर्ती ताकिक 
ग्रन्थके श्राधारपर ही अकलडूने भ्रकिचित्कर हेत्वाभासकी अपने ढज्भुसे 
नई सृष्टि की हो ।' नि सन्देह पण्डितजीकी सम्भावना और समाधान दोनो 
हृदयको लगते है । जयन्तभट्टने! इस हेत्वाभासके सम्बन्धमे कुछ विस्तार- 
से बहुत सुन्दर विचार किया है। वे पहले तो उसे विचार करते करते 


१ “अन्यथानुपपन्नलत्वरहिता ये त्रिलक्षणा' । 

अकिचित्कारकान्‌ सर्बास्तान्‌ वव सद्धिरामहे ॥--न्यायबि० का० 
३७० । २ प्रमाणमी० भा० टि० पृ० €७। ३ देखो, न्यायसं० पृ० 
१६३-१६६ (प्रमेय प्रकरण) । ४ “आस्ताँ तहि षष्ठ एवाय हेत्वाभास 
सम्यग हेतुता तावद्यथोक्तनयेन नाइ्नुते एव न च तेष्वन्तर्भवतीति बलात्‌ 
षष्ठ एवावरतिष्ठते । कथ विभागसूत्रमिति चेद्‌, अतिक्रमिष्याम इद सूअम्‌, 
भ्रनतिक्रामन्त. सुस्पष्टमपीममप्रयोजक हेत्वाभासमपह्तवीमहि न चैव युक्त- 
मतो बर मूत्रातिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति । % »< »< “तदेन हेत्वाभा- 
समसिद्धवर्ग एवं लिक्षिपाम ।” »< »< >< प्रथवा स्वहेत्वाभासानुवृत्तमिद | 


द्ड न्‍्याय-दोपिका 


साहसपूर्वक छठवाँही हेत्वाभास मान लेते है और यहां तक कह देते है 
कि विभागसूत्रका उलघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अ्रप्रयोजक 
(अन्यथासिद्ध ) हेत्वाभासका अ्रपक्तव नही किया जा सकता है भौर न 
वस्तुका उलधन । किन्तु पीछे उसे असिद्धवर्गम ही शामिल कर लेते है । 
अन्तमे 'भ्रथवा के साथ कहा है कि अन्यथासिद्धत्व (अश्रप्रयोजकत्व) सभी 
हेत्वभासवृत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेत्वाभास नही । इसी भ्रन्तिम अ्भि- 
मतको न्यायकलिका (पृ० १५)मे' स्थिर रखा है । पण्डितजीकी सम्भा- 
वनासे प्रेरणा पाकर जब मैने श्रन्यथासिद्धको पूर्ववर्ती ताकिक ग्रन्थोमे 
खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे! उद्योतकरके न्यायवात्तिकमे' भ्रन्यथासिद्ध 
हेल्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने असिद्धके भेदोमे गिनाया है । 
वस्तुत अन्यथासिद्ध एकप्रकारका श्रप्रयोजक या अकिचित्कर हेत्वाभासही 
है | जो हेतु अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध प्रथवा 
ग्रकिचित्कर कहना चाहिए । भलेही वह तीनो अथवा पाँचो रूपोसे युक्त 
क्यो न हो। अन्यथासिद्धत्व अन्यथानुपपन्नत्वके भ्रभाव-अन्यथाउपपश्नत्वसे 
अ्रतिरिक्त कुछ नही है। यही वजह है कि अ्कलड्ुदेवने सर्वलक्षणसम्पन्न 
होने पर भी श्रन्यथानुपपत्नत्वरहित हेतुश्रोको श्रकिचित्कर हेत्वाभासकी 
सज्ञा दी है। अतएव ज्ञात होता है कि उद्योतकरके भ्रन्यथासिद्धत्वमे से ही 
ग्रकलडूने ग्रकिचित्कर हेत्वाभास की कल्पना की है। आ० माणिक्यनन्दिने 
इसका चोथे हेत्वाभासके रूपमे वर्णन किया है! पर वे उसे हेत्वाभासके 





मन्यथासिद्धत्व नाम रूपमिति न षप्ठोष्य हेत्वाभास ।--प० १६६ । 

१ “अप्रयोजकत्व च सर्वहेत्वाभासानामनुगत रूपम्‌। अ्रनित्या परमा- 
णवो मूत्तत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नो5्प्यप्रयोजक एवं ।” २ “साध्यमसि- 
द्धत्व भवति प्रज्ञापनीयधर्मसमान , आश्रयासिद्ध , भ्रन्ययासिद्धश्चेति |” 
-7१० १७५ | ३ परीक्षामुख ६-२१ । 
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लक्षणके विचार समयमे हो हेत्वाभास मानते हैं।। वादकालमे नहीं । उस 
समय तो पक्षमे दोष दिखा देनेसे ही व्युत्पन्नप्रयोगको दृषित बतलाते है । 
तात्पयं यह कि वे श्रकिड्चित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेमे खास जोर 
भी नही देते । द्वेताम्बर विद्वानोने' भ्रसिद्धादि पूर्वोक्त तोन ही हेत्वा- 
भास स्वीकृत किये हैं, उन्होने अकिचित्करको नही माना । माणिक्य- 
नन्दिने अकिचित्करको हेत्वाभास माननेकी जो दृष्टि बतलाई है उस 
दृष्टिसि उसका मानना उचित है। वादिदेवसूरि'! और यशोविजयने' 
यद्यपि ग्रकिचित्करका खण्डन किया है पर वे उस दृष्टिको मेरे रूयालमे 
ग्रोफल कर गये हैं। श्रन्यथा वे उस दृष्टिसे उसके श्रौचित्यको जरूर 
स्वीकार करते । झआ० घमंभूषणने अपने पूज्य माणिक्यनन्दिका श्रनुसरण 
किया है श्लौर उनके निर्देशानुसार भ्रकिंचित्करको चौथा हेत्वाभास 
बताय, है । 

इस तरह न्यायदीपिकामे आये हुए कुछ विशेष विषयोपर तुलनता- 
त्मक विवेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि आगम, नय, सप्तभगी, 
अनेकान्त आदि शेष विषयोपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया 
जावे पर अ्रपती शक्ति, साधन, समय और स्थानको देखते हुए उसे 
स्थगित कर देना पडा । 


१ “लक्षण एवासी दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोषेणैव दुष्टत्वातू ।” 
--परीक्षा० ६-३८ | २ न्यायाब० का० २३, प्रमाणनव० ६-४७ । 
३ स्याह्ावरत्ना० पृ० १२३० । ४ जेमलकंमा० पृ० १८१ 


६९६ न्याय-दीपिका 


न्यायदोषिका में उल्लिखित प्रत्थ और ग्रन्थकार--- 


आ० धर्मभूषणने अपनी प्रस्तुत रचनामे भ्रनेक ग्रन्थ और ग्रन्थका रो- 
का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे अपने प्रतिपाद्य विषयको पुष्ट 
एवं प्रमाणित किया है। अत यह उपयुक्त जान पडता है कि उन 
ग्रन्थों और ग्रन्थकारोका यहां कुछ परिचय दे दिया जाय । प्रथमतः 
न्यायदीपिकामे उल्लिखित हुए निम्न जैनेतर ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका 
परिचय दिया जाता है -- 


(क) भ्रस्थ--१ न्‍्यायविन्दु । 
(ख) ग्रत्थकार--१ दिग्ताग, २ शालिकानाथ, ३ उदयन औौर 
४ वासन । 


न्यायविन्दु--यह बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीत्तका रचा हुआ बौद्ध-न्यायका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमे तीन परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदमे प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके प्रत्यक्ष और श्रनुमान इन दो भेदोका 
स्वीकार एवं उनके लक्षण, प्रत्यक्षके भेदो आदिका वर्णन किया गया है । 
द्वितीय-परिच्छेदमे अनुमानके स्वार्थ, परार्थ भेद, स्वार्थका लक्षण, हेतुका 
तैरूप्य लक्षण भ्रौर उसके स्वभाव, कार्य तथा अ्रनुपलब्धि इन तीन भेदो 
आदिका कथन किया है। श्रौर तीसरे परिच्छेदमे परार्थ श्रनुमान हेत्वा- 
आस, दूष्टान्त, दृष्टान्ताभास आदिका निहूपण किया गया है। न्याय- 
दीपिका पृ० १०पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों और १०२४ 
पर इसके 'कल्पनापोढमश्रान्तम्‌ प्रत्यक्षलक्षणकी समालोचना की गई है । 
प्रत्यक्षके इस लक्षणमे जो 'अश्रान्त' पद निहित है वह खुद धर्मकीत्तिका 
ही दिया हुआ्ना है। इसके पहले बौद्धपरम्परामे 'कल्पनापोढ' मात्र 
भत्यक्षका लक्षण स्वीकृत था। घर्मकीत्ति बौद्धदर्शनके उनन्‍्तायक युग- 
प्रधान थे । इनका भ्रस्तित्त समय ईसाकी सातवी शताव्दि (६३५ ई० ) 
माना जाता है। ये नालन्दा विश्वविद्यालयके आचाये धर्मपालके शिष्य 
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थे। न्यायविन्दुके झ्तिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, हेसुविन्दु, सन्‍्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रमाणविनश्चय और सम्बन्धपरीक्षा आदि इनके बनाए हुए 
ग्रन्थ है । अभिनव धमंभूषण न्यायविन्दु भ्रादिके अ्रच्छे अ्रभ्यासी थे । 


१. दिग्नाग-ये बौद्ध सम्प्रदायके प्रमुख ताकिक विद्वानोमे से हैं । इन्हे 
बौद्धन्यायका प्रतिध्ठापक होनेका श्रेय प्राप्त है, क्योकि श्रधिकाशतः बौद्ध- 
न्यायके सिद्धान्तों की नीव इन्होने डाली थी । इन्होने न्याय, वैशेषिक और 
मीमासा आदि दर्शनोके मन्तव्योकी आलोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप 
अनेक प्रकरण ग्रन्थ रखे हैं । न्यायप्रवेश, प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणसमुचज्चय- 
वृत्ति, हेतुचक्रडमरू, आलम्बनपरीक्षा और त्रिकालपरीक्षा भ्रादि ग्रथ इनके 
माने जाते है । इनमे न्‍्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय मुद्रितभी हो चुके । 





१ उद्योततर (६०० ई०) ने न्‍्यायवा० पृ० १२८, १६८ पर 
हेतुवात्तिक और हेत्वाभासवातिक नामके दो ग्रन्थोका उल्लेख किया है, 
जो सम्भवत दिग्तागके ही होना चाहिए, क्योकि वाचस्पति मिश्रके 
तात्पयंटीका (पृ० २८६) गत सदर्भको ध्यानसे पढनेसे बसा प्रतीत होता 
है | न्यायवा० भूमिका पृ० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वान्‌के 
प्रकट भी किये है। उद्योतकरके पहले बौद्ध परम्परामे सबसे भ्रधिक 
प्रसिद्ध प्रबल और अनेक ग्रन्थोका रचनाकार दिग्ताग ही हुआ है जिसका 
न्‍्यायवात्तिक मे जगह जगह कदथंन किया गया है । 

इन ग्रन्थोके सम्बन्धमे मैंने माननीय १० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्यसे 
दर्याफ्त किया था | उन्होने मुझे लिखा है--'दिग्नागके प्रमाणसमुच्चयके 
अनुमानपरिच्छेदके ही वे इलोक होने चाहिए जिसे उद्योतकर हेतुवात्तिक 
या हेत्वाभासवात्तिक कहते हैं। स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मालूम होते यही 
“हंतोस्त्रिष्वपि रूपेषु निर्भयस्तेन वर्णित. इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीकामें 
कर्णकगोमिने लिखा है-“वणितः आचायदिग्नागेन प्रमाणसमुज्चयादिषु । 
सम्भव है इसमे झादि शब्दसे हेतुचक्रड्मरूका निर्देश हो ।' परन्तु उद्योत- 
करने जो इस प्रकार लिखा है--“एवं विरुद्धविशेषणविरुद्धविश्लेष्यासच 
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है । न्‍्याय-प्रवेशपर तो जैनाचार्य हरिभद्रसूरिकी ज्यायप्रवेशवृत्ति नामक 
टीका है भौर इस वृत्तिपर भी जैनाचार्य पाश्वंदेव कृत 'न्यायप्रवेशवृत्ति- 
पजिका नामकी व्याख्या है। दिग्गागका समय ईसाकी चौथी और पॉचवी 
शताब्दी (३४४-४२५ई० )के लगभग है । आ० धर्मभूषणने न्यायदीपिका 
पृ० ११६ पर इनका नामोल्लेख करके 'नयाति' इत्यादि एक कारिका 
उद्धृत की है, जी सम्भवत इन्हीके किसी अनुपलब्ध ग्रन्थकी होगी । 


 दृष्टव्या, । एपा तूदाहरणानि हेल्वाभासवात्तिके द्रष्टव्यानि स्वय चास्यू- 
हाति” (पृ० १६८) । इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर 
किसी हेत्वाभासवात्तिक' नामक ग्रथका ही उल्लेख कर रहे है जहां 
'विरुद्धविशेषणविरुद्धविशेष्यो' के उदाहरण प्रदशित किये है और वहाँसे 
जिन्हे देखनेका यहाँ सकेतमात्र किया है । 'हेत्वाभासवात्तिके' पदसे कोई 
कारिका या इलोक प्रतीत नहीं होता। यदि कोई कारिका या इलोक 
होता तो उसे उद्घृत भी किया जा सकता था । श्रत 'हेत्वाभासवात्तिक' 
नामका कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे साफ मालूम होता है । 
इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेखसे हेतुवात्तिक ग्रन्थके भी होने 
की सम्भावना होती है--“यद्यपि हेतुवात्तिकं ब्रुवाणेनोक्तम्‌-सप्तिका- 
सम्भवे षट्प्रतिषेघादेकद्विपदर्यूदासेन त्रिलक्षणों हेतुरिति । एतदप्ययुक्तम्‌ 
*हबल ' (पृ० १२८) यहाँ हेतुवात्तिकका रके जिन झब्दोको उद्घृत किया 
है के गद्य मे है। इलोक या कारिकारूप नहीं हैं। श्रत सम्भव है कि 
न्‍्यायप्रवेशकी तरह 'हेतृवात्तिक गद्यात्मक स्वतन्त्र रचना हो श्र जिसका 
कर्णकगोमिने श्रादि शब्दसे सकेत भी किया हो। यह भी सम्भव है कि 
प्रमाणसमृच्चयके अ्नुमानपरिच्छेदकी स्वोपज्ञ वृत्तिके उक्त पदवाक्यादि 
हो । और उनकी मूल कारिकाप्रोको हेत्वाभासवात्तिक एवं हेतुवात्तिक 
कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जबतक हतुचक्रड्मरू' और प्रमाण- 
समुच्चयका ग्रतुमानपरिच्छेद सामने नहीं आता और दूसरे पुष्ट प्रमाण 
नही मिलते तबतक निशचयपूर्वक ग्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 


प्रस्तावना श्शै 


२. शालिकानाथ--ये प्रभाकरमतानुयायी मीमासक दाशेनिक 
विद्वानोमे एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये है। इन्होने प्रभाकर गुरुके सिद्धा- 
न्तोका बडे जोरोके साथ प्रचार और प्रसार किया है । उन (प्रभाकर) के 
वृहती नामके टीका-ग्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमासक शबरस्वामीके शावर- 
आष्यकी व्याख्या है, इन्होने ऋजुविमला' नामकी पजिका लिखी है। 
प्रभाकरके सिद्धान्तोका विवरण करनेवाला इनका 'प्रकरणपजिका नाम- 
का वृहद ग्रन्थ भी है। ये ईसाकी आठवी शताब्दीके विद्वान्‌ माने जाते 
हैं । न्‍्यायदीपिकाका रने पृ० १९ पर इनके नामके साथ 'प्रकरणपजिका' 
के कुछ वाक्य उद्धृत किये है । 


३. उदबन--ये नन्‍्यायदशंनके प्रतिष्ठित आचारयोमे हैं। नैयायिक 
परम्परामे ये आचार” के नामसे विशेष उल्लिखित हैं। जो स्थान बौद्ध- 
दर्शनमें धर्मकीत्ति और जैनदर्शनमे विद्यानन्दस्वामीको प्राप्त है वही स्थान 
न्यायदर्शनमे उदयनाचायंका है। ये शास्त्रार्थी और प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
थे । न्यायकुसुमाजली, आ्ात्मतत्त्वविवेक, लक्षणावली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका किरणावली और वाचस्पति मिश्रकी न्यायवात्तिकतात्पयंटीकापर 
लिखी गई तात्पयंपरिशुद्धि टीका, न्‍्यायपरिश्िष्ट नामकी न्यायसूत्रवृत्ति 
आदि इनके बनाये हुए ग्रन्थ हैं। इन्होने अपनी लक्षणावली' शक 
सम्बत्‌ ६०६ (६८४ ई०) मे समाप्त की है। श्रतः इनका अस्तित्व- 
काल दशवी शताब्दी है। न्‍्यायदीपिका (१० २१) मे इनके नामोल्लेखके 
साथ '्यायकुसुमाजलि' (४-६) के तन्मे प्रमाण शिव.” वाक्‍्यको उद्घृत 
किया गया है। और उदयनाचार्यको 'यौगाग्रसर लिखा है। अ्रभिनव घर्मे- 
भूषण इनके न्‍्यायकुसुमाजलि, किरणावली श्रादि ग्रन्थोके श्रच्छे अध्येता 

थे। न्यायदी० पृू० ११० पर किरणावली (पु० २९७, ३००,३०१) गत 


१ “तर्काम्बराड्ुप्रमितेष्वतीतेषु शकान्तत: । 
वर्षेष्वदयनश्चक्रे सुबोधा लक्षणावलीम्‌ ॥“-लक्षणा० पृ० १३ 
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निरुपाधिक सस्बन्धरूप व्याप्तिका भी खण्डन किया गया है। यद्यपि 
किरणावली और न्यायदीपिकागत ल क्षणमे कुछ शब्दभेद है। पर दोनो- 
की रचनाको देखते हुए भिन्‍न प्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते । 
प्रत्युत किरणावलीका रकी ही बह रचना स्पष्टत जान पडती है । दूसरी 
बात यह है, कि अ्रनौपाधिक सम्बन्धकों व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका 
मत माना गया है । वेशेषिकद्शनसूत्रोपस्कार (पु० ६०) मे 'नाप्यनौपा- 
घिक सम्बन्ध ' शब्दोके साथ पहिले पूर्व पक्षमे अनौपाधिकरूप व्याप्ति- 
लक्षणकी आलोचना करके बादमे उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । 
यहाँ 'नाप्यनौपाधिक ' पर टिप्पण देते हुए टिप्पणकारने 'ग्राचायेमत 
दूषयन्नाह' लिखकर उसे आचाय (उदयनाचार्य )का मत प्रकट किया है। 
मैं पहले कह आया हूँ कि उदयन आचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये 
जाते है । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अनौपाधिक--निरुपाधिक 
सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्येका सिद्धान्त है और उसीकी न्‍्याय- 
दीपिकाका रने आलोचना की है । उपस्कार और किरणावलीगत व्याप्ति 
तथा उपाधिके लक्षणसम्बन्धी सदर्भ भी शब्दश एक है, जिससे टिप्पण- 
कारके अभिप्रेत भ्राचार्य” पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट ज्ञात होते है । 
यद्यपि प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीकाके रचयिता व्योमशिवाचार्थ भी 
आचाये कहे जाते है, परन्तु उन्होने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं 
किया । बल्कि उन्होने सहचरित सम्बन्ध भ्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको 
व्याप्ति माननेकी ओरही सकेत किया है'। वाचस्पति मिश्रने भी अ्रनौपा- 
घिक सम्बन्धको व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति 
कहा है 

४. वासन---इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्त करतेपर भी मालम 
नहीं हो सका । न्यायदीपिकाके द्वारा उद्धृत किये गए वाक्यपरसे 


१ देखो, ब्योमवती टीका प७ १६९३, ५७८ । देखो न्यायवात्तिक: 
५ री - 
तात्पयंटीका पृ० १६५, ३४५। 
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इतना जरूर मालूम हो जाता है कि वे अच्छे ग्रन्थकार और प्रभावक 
विद्वान्‌ हुए है। न्यायदीपिका पृू० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूर्वक 
इनके किसी ग्रन्थका न शास्त्रमसद्द्रव्येष्व्थवत्‌' वाक्य उद्धृत किया 
गया है। 

अरब जन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है + 
धमंभूषणने निम्न जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका उल्लेख किया है । 

(क) ग्रन्थ--१ तस्‍्तवायंसूत्र, २ भ्राप्तमीमांसा, रे महाभाध्य, 
४ ज॑नेद्व्याकरण, ५ प्राप्तमीमांसाविवरण, ६ राजवालिक झौर 
राजवात्तिकभाष्य, ७ न्यायविनिश्चय, ८ परीक्षा-मुख, € तत्त्वाय- 
इलोकवात्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण परीक्षा, ११ पत्र-परीक्षा, 
१२ प्रमेयकमलसारत्तणड और १३ प्रमाणनिर्णय । 

(ख) भ्रन्थक/र--१ स्वामोसमन्तभद्र,, २ भ्रकलदूदेव, ३ 
कुसारनन्दि, ४ साणिक्य नन्दि श्रोर ५ स्पाद्रादविद्यापति (वादिराज) । 

१. तस्वार्थसूत्र---यह आचार्य उमास्वात्ति श्रथवा उमास्वामीकी 
अमर रचना है। जो थोडेसे पाठभेदके साथ जेनपरम्पराके दोनो ही 
दिगम्बर और इवेताम्बर सम्प्रदायोमे समानरूपसे मान्य है भ्रौर दोनों ही 
सम्प्रदायोके विद्वानोने इसपर अनेक बडी बडी टीकाएँ लिखी हैं । उनमे 
झरा० पूज्यपादकी तत्वार्थवृत्ति (सर्वार्थसिद्धि), भ्रकलक्देवका तत्वार्थ- 
वात्तिक, विद्यानन्दका तत्वार्थश्लोकवात्तिक, श्रुतसागरसूरिकी तत्वार्थ- 
वृत्ति श्रौर इवेताम्बर पपम्परामे प्रसिद्ध तत्वार्थभास ये पाँच टीकाएँ तो 
तत्वार्थमूत्न की विशाल, विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्याख्याएँ है । आचाये 
महोदयने इस छोटीसी दश्षाध्यायात्मक अनूठी कृतिमे समस्त जैन तत्व- 
ज्ञानकों सक्षेपमे 'गागरमे सागर की तरह भरकर अपने विशाल और सूक्ष्म 
ज्ञानभण्डारका परिचय दिया है । यही कारण है कि जैनपरम्परामें तत्त्वा- 
थंसूत्रका बहुत बडा महत्त्व है श्लौर उसका वही स्थान है जो हिन्दूसम्प्र- 
दायमे गीताका है । इस ग्रन्थरत्वके रचयिता आ० उमास्वाति विक्रमकी 
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पहली शताब्दीके विद्वान्‌ हैं। न्यायदीपिकाकारने तत्त्वार्थसूत्रके भ्रनेक 
सूत्रोको न्‍्यायदी० (१० ४,३४,३६,३८, ११३,१२२) मे बडी श्रद्धाके साथ 
उल्लेखित किया है श्नौर उसे महाशास्त्र तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही 
है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी भव्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित 
तत्त्वाथेसृत्रके 'प्रमाणनये रघिगम ' सूत्रका प्राशय लेकर निर्मित की गई है । 


प्राप्तमोमांसा--स्वामी समन्तभद्रकी उपलब्धि कृतियोमे यह सबसे 
प्रधात श्रौर असाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र भी कहते है। इसमे 
देश परिच्छेद श्लोर ११४ पद्य (कारिकाएँ) है। इसमे प्राप्त (सर्वज्ञ )की 
मीमासा-- परीक्षा की गई है। जैसा कि उसके नामसे हो प्रकट है । 
अर्थात्‌ इसमे स्थाह्ादनायक जैन तीर्थकरकों सर्वेज्ष सिद्ध करके उनके 
स्थाह्माद (ग्रतेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुब्यवस्था की है और स्था- 
द्वादविद्वेषी एकान्तवादियोमे आप्ताभासत्व ( असावेश्य) बतलाकर उनके 
एकान्त सिद्धान्तोकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोके साथ आलोचना की है । 
जैनदर्शनके आधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोमे आप्तमीमासा पहला ग्रन्थ है। 
इसके ऊपर भट्ट अ्कलडूदेवने 'अष्टशती' विवरण (भाष्य), आ० विद्या- 
नतदते अष्टसहल्नो' (भ्राप्तमीमासालकार या देवगभालकार) और वसु- 
नन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी है । ये तीनो टीकाएं उपलब्ध भी 
है। पण्डित जयचन्दजीकृत इनकी एक टीका हिन्दी भाषामे भी है ! 
श्रीमान्‌ १० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इसकी दो और अनुपलब्ध टीकाश्रो 
की सम्भावना की है'। एक तो वह जिसका सकेत आ० विद्यानन्दने 
अष्टसहस्रीके भ्रन्तमे अन्न शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिद मगलवचनमनु- 
तन्यते' इस वाक्यमे झाए हुए केचित्‌' अब्दके द्वारा किया है। श्रौर 


१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । दवेताम्बर विद्वान्‌ श्रीमान्‌ १० 
सुखलालजी इन्हें भाष्यको स्वोपत्त माननेके कारण विकमकी तीसरीसे 
पाँचवी शताब्दीका अनुमानित करते है । देखो, शानबिन्दुकी प्स्तावना । 

१ स्वामोसमन्तभद्र पृ० १६६ २००। 


प्रस्तावना 3३ 


दूसरी 'देवागमपद्यवात्तिकालकार'है, जिसकी सम्भावना युक्स्यनुशासनटीका 
(पृ० ६४) के 'इति देवागमपद्मवात्तिकालकारे निरूपितप्रायमु ।' इस वाक्य 
में पड़े हुए 'देवागमपद्यवात्तिकालकारे' पदसे की है। परन्तु पहली 
टीकाके होनेकी सूचना तो कुछ ठीक मालूम होती है, क्योंकि झा० 
विद्यानन्द भी उसका सकेत करते है । लेकिन पिछली टीकाके सद्भाव- 
का कोई आजार या उल्लेख अब तक प्राप्त नही हुआ । वास्तवमे बात 
यह है कि आ० विद्यानन्द 'देवागमपद्यवातिकालकारे' पदके द्वारा ग्रपनी 
पृवरचित दो प्रसिद्ध टीकाओ--देवागमालकार (अष्टसहसत्री और पद्म- 
वातिकालकार (श्लोकवातिंकालकार) का उल्लेख करते हैं श्रौर उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते है । पद्यका श्रथ इलोक प्रसिद्ध ही है और भ्रलकार 
शब्दका प्रयोग दोनोके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वचनका प्रयोग भी 
असगत नही है । अत. 'देवागमपद्मवार्तिकालकार' नामकी कोई श्राप्त- 
मीमासाकी टीका रही है, यह विना पुष्ट प्रमाणोके नही कहा जा सकता। 
आा० अभिनव धर्मभूषणने आ्राप्तमीमासाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत 
च्यायदीपिकामे बडी कृतज्ञताके साथ उद्धुत की है । 

महाभाष्य--ग्रन्थका रने न्‍्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दोके 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है -- 

(तदुकक्‍्त स्वामिभिमंहाभाष्यस्यादावाप्तमीमासाप्रस्तावे--- 

परन्नु आज यह ग्रव्थ उपलब्ध जन साहित्यमे नही है । प्रत' विचार- 
णोय है कि इस नामका कोई ग्रथ है या नही ” यदि है तो उसकी उपलब्धि 
आदिका परिचय देना चाहिए । और यदि नहीं हैं तो आ० धमंभूषणने 
किस आधारपर उसका उल्लेख किया है? इस सम्बन्धमे अपनी श्रोरसे 
कुछ विचार करनेके पहले मैं कह दू कि इस प्रन्थके श्रस्तित्व विषयमे 
जितना अ्रधिक ऊहापोहके साथ सूक्ष्म विचार भौर भ्रनुसन्धान मुख्तारसा० 
ने किया है उतना शायद हो भ्रबतक दूसरे विद्वानूने किया हो । उन्होंने 


केिौ->--+-++++-+«- +-. किजि- 


१ देखो, स्वामीसम्न्तभद्र प० २१२ से २४३ तक। 


छ्ड न्याय-दीपिका 


अपने 'स्वामीसमन्तभद्र' ग्रन्थ के ३१ पेजोमे श्रनेक पहलुओसे चिन्तन 
किया है श्रौर वे इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि स्वामीसमन्तभद्र रचित 
महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख अब 
तक तेरहवी शताब्दीके पहलेके नही मिलते है। जो मिलते है वे ११वीं, 
१४वी और १५वीं शताब्दीके है। श्रतः इसके लिए प्राचीन साहित्यको 
टटोलना चाहिए । 

मेरी विचारणा-- 

किसी प्रन्थ या ग्रन्थकारके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए अधिका- 
शत निम्न प्ाघन अपेक्षित होते हैं --- 

(१) भ्न्‍्थोके उल्लेख । 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख । 

(३) जनश्रुति-परम्परा । 

१ जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोकी बात है श्रौर वे भ्रब तक 
जितने उपलब्ध हो सके है उन्हे मुख्तारसा०ने प्रस्तुत किये ही है । हाँ, 
एक नया ग्रन्थोल्लेख हमे श्रौर उपलब्ध हुआ है। वह प्रभयचन्द्रसूरिकी 
स्थाद्ादभूषणनामक लघीयस्त्रयतात्पय॑वृत्तिका है, जो इस प्रकार है --- 

“परीक्षित विरचित स्वामिसमन्तभद्राद्येः सूरितिः। कथ न्यक्षेण 
विस्तरेण । क्‍व अ्न्यत्र तत्त्वा् महाभाष्यादौ** ”-.. लघी० ता० पृ०६७। 


ये अभयचन्द्रसूरि तथा गोम्मटसार' की मन्दप्रबोधिका टीका और 
प्रक्रियासग्रह (व्याकरणविषयक टीकाग्रन्थ ) के कर्ता अभयचन्द्रमूरि यदि 
एक है और जिन्हे डा० ए० एन० उपाध्ये' तथा मुख्तारसा ०' ईसाकी 
१३वीं और वि०की १४वी शताब्दीका विद्वान्‌ स्थिर करते है तो उनके इस 


£ देखो, भ्रनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६। २ देखो, स्वाभी- 
समन्तभद्ग १० २२४ का फुटनोट । 


प्रस्तावना छश 


उल्लेख से महाभाष्यके विषयमे कोई विशेष प्रकाश नहीं पडता। प्रथम 
तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारसा० के प्रदर्शित उल्लेखो के समसामयिक 
है, उसका श्यद्धुलाबद्ध पूर्वाघार अभी प्राप्त नही है जो स्वामीसमन्तभद्रके 
समय तक पहुँचाये | दूसरे यह, कि अभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमे 
अश्नान्त प्रतीत नही होते । कारण, वे अकलद्भूदेवकी लघीयस्त्र यगत जिस 
कारिकाके 'अन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिसुरि' झब्दका अ्ध्याहार 
करके “तस्वार्थमहाभाष्य' व्याख्यान करते है वह सूक्ष्म समीक्षण करने पर 
अकलडूदेवको अभिप्रेत मालूम नही होता । बात यह है कि अकलडूदेव 
वहाँ 'ग्रन्यत्र' पदके द्वारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये अपने पू्वेरचित 
तस्वार्थ राजवात्तिकभाष्यकी सूचना करते जान पडते है, जहा (राजवातिक 
४--४२) उन्होने स्वयं कालादि श्राठका विस्तारसे विचार किया है। 
यद्यपि प्रक्रियासग्रहमे भी अ्रभयचन्द्र सूरि ने सामन्तभद्री महाभाष्यका 
उल्लेख किया है शौर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु 
इनका पूर्वाधार क्‍या है? सो कुछ भी मालूम नही होता । अत प्राचीन 
साहित्य परसे इसका अनुसन्धान करनेकी अभी भी झ्रावश्कता बनी हुई है। 
२. अ्रबतक जितने भी शिलालेखो श्रादिका सग्रह किया गया है उनमे 
महाभाष्य या तत्त्वार्थमहाभाष्यका उल्लेंखवाला कोई शिलालेखादि उप- 
लब्ध नही है । जिससे इस ग्रथके श्रस्तित्व विषयमे कुछ सहायता मिल 
सके । तत्त्वार्थसूत्रके तो शिलालेख मिलते भी है! पर उसके महाभाष्यका 
कोई शिलालेख नही मिलता | 
३ जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली आा रही है कि स्वामी समन्तभद्रने 
तत्वार्थंसूत्रपर 'गन्धहस्ति” नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य और 


१ अभूदुमास्वातिमुनि पवित्रे वशे तदीये सकलाथ्थंवेदी । 

सूत्रीकृत येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजात मुनिपुड़येन ॥--शि० १०८। 
श्रीमानुमास्वातिरयं यतीशस्तत्वाथंसूत्र प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमार्गाचरणोद्यताना पा्थेयमर््यभवति प्रजानाम्‌ ॥-शि० १०५ (२५४ ) 


७६ न्याय-दीपिका 


तत्त्वार्थभाष्य या तत्त्वाथमहाभाष्य भी कहा जाता है और श्रात्ममीमासा 
उसका पहला प्रकरण है। परन्तु जनश्रुतिका पुष्ट और पुराना कोई 
आधार नही है | मालूम होता है कि इसके कारण पिछले ग्रथोल्लेख ही है 
अभी गत ३१ ग्रक्तूबर [सन्‌ १६०४) मे कलकत्ता में हुए वीरशासन- 
महोत्सवपर श्री सस्करण सेठी मिले । उन्होंने कहा कि गन्धहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरक्षित है और वह मिल सकता है । उनकी इस बातको सुनकर 
हमे बडी प्रसन्‍्तता हुई और प्रेरणा की कि उसकी उपलब्धि आादि- 
की पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमे दे | इस कार्य मे होनेवाले व्ययके 
भारको उठाने के लिये वीरसेवा मन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है । परन्तु उन्होने 
आज तक कोई सूचना नहीं की । इस तरह जनश्रुतिका आधारभूत पुष्ट 
प्रमाण नही मिलनेसे महाभाष्यका अस्तित्व संदिग्ध कोटिमे आज भी 
स्थित है। 

आर० अभिनव धर्मभूषणके सामने अभयचन्द्र सूरिके उपर्युक्त 
उल्लेख रहे है और उन्हीके प्राघारपर उन्होने न्यायदीपिकामे स्वामिसमन्त- 
अद्रकृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पडता है । उन्हें यदि इस ग्रन्थकी 
प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिको जरूर उच्दुत करते श्रौर 
अपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते । अ्रत- यह निश्चयरूपसे कहा 
जा सकता है कि आचारये धर्मभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति 
हालतका मालूम नहीं होता । केवल जनश्रुतिके आ्राघार और उसके भी 
आधारभूत धृव॑बर्ती प्रन्योलेखोपरसे किया गया जान पडता है । 

४. जैनेन्द्रब्याकरण--यह प्राचार्य पृज्यपादका, जिनके दूसरे 
नाम देवनन्दि और जिनेन्द्रबुद्धि,' प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ 


! १ “यो देवनच्दि्रधमाभिषानो बृढ्पा गुण प विद 7 देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धघा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि. । 
श्रीपृज्यपादो5जनि देवताभियंत्यूजित पादयुग यदीयम्‌ । ।” 
अवण० शि० न० ४० (घ४) 


प्रस्तावना 9७ 


है! । श्रीमाम्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमीके शब्दोमे यह 'पहला जैन व्याकरण 
है । इस ग्रथकी जैनपरम्परामे बहुत प्रतिष्ठा रही है। भट्टाकलड् देव झ्रादि 
अनेक बडे बडे आचार्योने श्रपने ग्रन्थोमे इसके सृत्रोंका बहुत उपयोग 
किया है । महाकवि घनजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे 'अपश्चिम 
रत्न” (वेजोड रत्न) कहा है' । इस ग्रत्थपर झनेक टीकाएँ लिखी गई है । 
इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध है :-१अभयनन्दिकृत महा- 
वृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ शभ्रारय॑ श्रुतिकीतिकृत पच- 
वस्तु प्रक्रिया और ४ प० महाचन्द्रक्त लघुज॑नेन्द्र । इस ग्रथ के कर्ता 
आ० पृज्यपादका समय ईसाकी पांचवी और विक्रमकी छठी शताब्दी माना 
जात। है । जैनेन्द्रव्याकरणके श्रतिरिक्त इनकी रची हुई--2₹ तत्त्वाथेवृत्ति 
(सर्वार्थसिद्धि), २ समाधितन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ झौर दशभक्ति (सस्क्ृत ) 
ये कृतियाँ उपलब्ध है । सारसग्रह, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास और 
वैद्यकका कोई ग्रथ ये अ्नुपलब्ध रचनाएँ, है जिनके ग्रन्थो, शिलालेखों 
झादिमे उल्लेख मिलते है । अभिनव धर्ंभूषणने न्‍्यायदीपिका पृ० १ १ 
पर इस ग्रथके नामोल्लेखर्क बिना और पृ० १३ पर नामोल्लेख 
करके दो सूत्र उद्धत किये हैं । 


श्राप्तमीमांसाविवरण--ग्रथका रने न्‍्यायदीपिका १० ११४ पर इस 
का नामोल्लेख किया है भौर उसे श्रीमदाचायपादका बतलाकर उसमे 
कपिलादिफोकी भ्राप्ताभासताको विस्तारसे जाननेकी प्रेरणा की है। यह 
झ्राप्तमीमासाविवरण ग्राप्तमीमांसापर लिखीगई श्रकलडूदेवकी 'अष्टशती 
नामक विवृत्ति श्रौर झचाय॑ विद्यानन्दरचित झप्तमीमांसलकृति-अबष्ट- 
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२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये जैन साहित्य भौर 
इतिहासके देवतन्दि और उनका जेनेन्द्रव्याकरण निबन्ध और सम घि- 
तन्त्रकी प्रस्तावना देखें । ३ “प्रमाणामकल डूुस्य पृज्यपादस्थ लक्षण । धन- 
ड्जयकवे काव्य रत्वश्रयमपश्चिमम्‌ । “---ताभ्माला । 


छ्छ न्याय-दीपिका 


सहस्त्रीको छोडकर कोई दूसरा ग्रन्थ नही है और न॑ अकलडूदेव तथा 
विद्यानन्दके सिवाय कोई श्रीमदाचार्यपाद' नामके आचार्य ही है। वसु- 
नन्दि ने भी यद्यपि श्राप्तमीमासा' पर देवागमधुत्ति' टीका लिखी है परन्तु 
वह आराप्तमीमासाकी कारिकाओका शब्दानुसारी अ्र्थस्फोट ही करती है- 
उसमे कपिलादिकोकी ग्राप्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नही है। प्रत. 
न्यायदोपिकाका रको 'ग्राप्तमीमासाविवरण से अष्टशती और अष्टस हस्त्री 
विवक्षित है। ये दोनो दार्शनिक टीकाकतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और 
गूढ है। अ्रष्टशती तो इतनी दुरूह और जटिल है कि बिना ग्रष्टसहस्त्रीके 
उसके मर्मको समभना बहुत मुश्किल है। जैनद्शंनसाहित्यमे ही नही, 
समग्र भारतीय दर्शनसाहित्यमे इनकी जोडका प्राय बिरला ही कोई स्व- 
तन्त्र ग्रन्थ या टीका ग्रन्थ हो । 


राजवत्तिक श्रौर भाष्य--गौतमके न्यायसूत्रपर प्रसिद्ध नैयायिक 
उद्योतक रके 'न्यायकात्तिक' की तरह आरा० उमास्वाति विरचित तत्वार्थ- 
सूत्रपर भ्रकलड्डुदेवने गद्यात्मक तत्वार्थवात्तिक' नामक टीका लिखी है। 
जो राजवत्तिकके नामसे भी व्यवहत होती है। और उसके वात्तिकोपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वय भ्रकलड्डभूदेवका रचागया भाष्य है जो 'तत्वार्थ- 
वात्तिकभाष्य या 'राजवात्तिकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवा- 
त्तिकके प्रत्येक बात्तिकका विशद व्याख्यान है। इसकीभाषा बडी सरल और 
प्रसन्‍न है जबकि प्रत्येक वात्तिक श्रत्यन्त गम्भी र और दुरूह है। एकही जगह 
अकलकदेवकी इस चेतश्चमत्कारी प्रतिभाकी विविधताकों पाकर सहृदय 
पाठक साशचयये प्रानन्दविभोर हो उठता है और श्रद्धासे उसका भस्तक 
नत होजाता है। भ्रकलकदेवने अभ्रपना यह राजवात्तिक झआा० पृज्यपादकी 
सर्वार्थसिद्धिको श्राधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वाथंसुतकी समग्र टीकाओ 
मे पहली टीका है उन्होने उसके भ्र्थंगौरवपूर्ण प्राय प्रत्येक वाक्यको राज- 
वात्तिकका वात्तिक बनाया है। फिरभी राजवात्तिकमे सर्वार्थसिद्धसे कुछभी 
पुनरुक्ति एव निरर्थकता मालूम नही होती । राजवात्तिककी यह विजश्येषत्ा है 


अस्तावना दे 


बह प्रत्येक विषयकी प्रन्तिम व्यवस्था अ्नेकतन्‍्तका झाश्रय लेकर करताहै । 
तत्त्वार्थसूत्रकी समस्त टीकाओ्ोमे राजवात्तिक प्रधान टीका है। या श्रीमान्‌ 
प० सुखलालजीके झब्दोमे यो कह सकते है कि “राजवात्तिक गद्य, सरल 
और विस्तृत होनेसे तत्त्वार्थके सपूर्ण दीका ग्रन्थोकी गरज अकेला ही पुरी 
करता है।” वस्तुत जैनदर्शनका बहुविध एवं प्रामाणिक अभ्यास करनेके 
लिए केवल राजवात्तिकका भ्रध्ययन पर्याप्त है। न्‍्यायदीपिकाका रने न्‍्या० 
दी० पृ०३१ और ३५ पर राजवात्तिकका तथा पृ० ६ और ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्घृत किये है । 


न्‍्यायविनिश्चय--यह भ्रकलड्ूदेवकी उपलब्ध दाशंनिक कृतियोमे 
अन्यतम कृति है। इसमे तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) है शौर तीनो 
प्रस्तावोकी मिलाकर कुल ४८५० कारिकाएँ है । पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है 
जिसमे द्शनान्तरीय प्रत्यक्षलकक्षणोकी भ्रालोचनाके साथ जैनसम्मत 
प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है और प्रासगिक कतिपय दूसरे 
विषयोका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमे भ्रनुमान- 
का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास आदि अ्रनुमानके 
परिकरका विवेचन है और तीसरे प्रस्तावमे प्रवचनका स्वरूप श्रादिका 
विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्चयमें जैन- 
न्यायकी रूपरेखा बाधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी 
श्रकलड्वुदेवके दूसरे ग्रथोकीही तरह दुर्बोध श्रौर गम्भीर है । इसपर झा० 
स्याह्रादाविद्यापति बादिराजसूरिकी न्‍्यायविनिश्चयविवरण अथवा न्याय- 
विनिदचयालकार नामकी बेदुष्यपूर्ण विशाल टीका है । श्रकलडूदेवकी भी 
इसपर स्वोपज्ञ विवृत्ति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योकि लधीयस्त्रय 
और प्रमाणसग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विवृत्तियाँ हैं। तथा कतिपय 
वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्‍्यायविनिश्चय मूल भकलडुग्रस्थत्रयमे 
मुद्रित हो चुका है। वादिराज सूरिक्ृत टीका प्रभी अमुद्रित है। झ्रा० 
धरंभूषणने इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका पृ० २४ पर 


न्‍्याय-दीपिका 


प्छ9 
इसकी अधंकारिका और पृष्ठ ७० एक पूरी कारिका उद्धृत की है । 


परीक्षामुख--यह आचार्य माणिक्यनन्दिको असाधारण और श्रपूर्व 
कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम सूत्रग्रन्थ है। यद्यपि भ्रकलड्भूदेव जैन- 
न्‍्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और श्रनेक महत्वपूर्ण स्फुट प्रकरण भी 
लिख चुके थे | परतु गौतमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्‍्यायमुख 
ग्रादिकी तरह जैनन्यायकों सूत्रबद्ध करनेवाला न्यायसूत्र” ग्रन्थ जैन- 
परम्परामे अरब तक नहीं बन पाया था । इस कमीकी पृत्तिकों सर्वप्रथम 
आ०माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीक्षामुब्र” लिखकर किया | माणिक्यनन्दि- 
की यह अकेली एक ही अमर रचना है जो भारतीय न्यायसूत्रग्न न्थो मे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है । यह अपूर्व ग्रन्थ सस्कृत भाषामे निबद्ध 
है । छह परिच्छेदोमे विभक्त है श्लौर इसकी सूत्रसख्या सब मिलाकर २०७ 
है । सूत्र बडे सरल, सरस तथा नपे तुले है। साथमे गम्भीर, तलस्पर्शी 
झौर ग्रथंगौरवको लिए हुए है। आदि और अ्रन्तमे दो पद्म है। श्रक- 
लकदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्यायकोी इसमे वहुत ही सुन्दर ढगसे ग्रधित 
किया गया है। लघु अनन्तवीयंने तो इसे भ्रकलकके वचनरूप समुद्र- 
को मथकर निकाला गया '“न्यायविद्यामृत--न्यायविद्याका अमृत 
बतलाया है । इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि 
इसपर अनेक महत्वपूर्ण टीक/एँ लिखी गई है। आरा० प्रभाचन्द्रने १२ 
हजार इलोकप्रमाण 'प्रमेयकमलमात्तंण्ड” नामकी विशालकाय टीका 
लि 22] 

१ अकलडूके वचनोसे 'परीक्षामुख' कैसे उद्धृत हुआ है, इसके लिए 

मेरा परीक्षामुखसूत्र और उसका उद्गम' शीर्षक लेख देखे । 'अनेकान्त' 


वर्ष ५ किरण ३-४ पृ० ११६-१२८ ! 





२ “प्रकलड्भूवचो5म्भोवेरुदद्े येन धीमता । 
न्यायविद्यामृत तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥”प्रभेयर० पृ० २॥ 


प्रस्तावना धर 


लिखी है । इनके पीछे १२ वी शताब्दीके विद्वान्‌ लघु झ्नस्तवीयंने प्रसन्न 
रचनाशैलीवाली 'प्रमेवरत्नभाला' टीका लिखी है । यह टीका है तो छोटी, 
पर इतनी विशद है कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें हो भर्थवोध हो 
जाता है। इसकी गशब्दरचनासे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए हैं भौर 
उन्होने भ्रपनी प्रमाणमीमासामे शब्दश” तथा अ्र्थशः उसका अनुसरण 
किया है। न्‍्यायदीपिकाकारने परीक्षामुखके अनेक सूत्रोको नामनिर्देश श्ौर 
बिना नामनिर्देशके उद्धत किया है। वस्तुतः भ्रा० धमंभूषणने इस सूत्र- 
ग्रन्थका खूब ही उपयोग किया है। न्यायदीपिकाके ग्राधघारभूत ग्रन्थोंमे 
परीक्षामुखक्रा नाम लिया जा सकता है । 


तस्वायंइलोकवात्तिक और भाष्य--प्रा० उमास्वात्तिके तत्त्वार्थ- 
सूत्रपर कुमारिलके 'मीमासाइलोकवात्तिक' और घमंकीतिके 'प्रमाण- 
वात्तिक' की तरह पद्मात्मक विद्यानन्दने तत्त्वार्थंश्लोकवात्तिक रचा है भ्रौर 
उसके पद्चवात्तिकोपर उन्ही ने स्वय गद्यमे भाष्य लिखा है जो तस्वार्थश्लो- 
कवात्तिकभाष्यः और “इलोकवात्तिकभाष्य” इन नामोसे कथित होता 
है। भाचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमे श्रपनी दार्शनिक विद्याका पूरा ही 
खजाना खोलकर रख दिया है और प्रत्येकको उसका आनन्द रसास्वाद लेने- 
के लिये नि स्वार्थ श्रामत्रण दे रखा है इलोकवात्तिकके एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक चले जाइये, सवेत्र ताकिकता और गहन विचारणा समव्याप्त है। 
कही मीमासादर्शनके नियोग भावनादिपर उनके सूक्ष्म एव विशाल पाणिड- 
त्यकी प्रखर किरणें अपना तीक्ष्ण प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्‍्यायदर्शन- 
के निग्रहस्यानादिरूप प्रमाढ तमको निष्कासित कर रही है भौर कही बौद्ध 
दर्शनकी हिममय चट्टानोको पिघला पिघला कर दूर कर रही हैं । इस 
तरह श्लोकवात्तिकमे हमें विद्यानन्दके श्रनेकमुख पाण्डित्य झौर सूक्ष्म- 
प्रज्ञताके दर्शन होते हैं । यही कारण है कि जैनताकिकोमे झाचायें विद्या 
नन्दका उन्नत स्थान है। इलोकवात्तिक के भ्रलावा विद्यानन्दमहोदय, अष्ट- 
सहस्री, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, झ्ाप्तपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और 


ये त्याय-दोपिका 


युक्‍त्यनुशासनाल ड्आार आदि दार्शनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई है । इनमे 
विद्यानन्दमहोदय, जो इलोकवात्तिककी रचनासे भी पहलेकी' विशिष्ट 
रचना है और जिसके उल्लेख तत्त्वाशरृंड्लोकवात्तिक ( पृ० २७२, ३८५) 
तथा अ्रष्टसहस्त्री ( १०२८६, २९० ) मे पाये जाते हैं, भ्रनुपलब्ध है । 
शेषकी रचनाएँ उपलब्ध है और सत्यशासनपरीक्षाकों छोडकर मुद्रित भी 
हो चुकी हैं। भ्रा० विद्यानन्द प्रकलड्डुदेवके उत्त रकालीन और प्रभाचन्द्रा- 
चार्यके पूर्ववर्ती है। भ्रत इनका अस्तित्व-समय नवमी शताब्दी माना 
जाता है । अभिनव धर्ममूषणने न्‍्यायदीपिकामे इनके इलोकवात्ति क भौर 
भाष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योको उद्धृत किया है । 


प्रमाणपरीक्षा--विद्यानन्दकी ही यह श्रव्यतम कृति है। यह श्रक- 
लड्डजूदेवके प्रमाणसग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणोका आश्रय लेकर रची 
गई है । यद्यपि इसमे परिच्छेद-भेद नही है तथापि प्रमाणमात्रको श्रपना 
प्रतिपय्य विषय बनाकर उसका अच्छा निहूपण किया गया है। प्रमाणका 
सम्यश्जञानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदो, प्रमाणका विषय तथा फल 
और हेतुओ्लोकी इसमे सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-भेदोंके निद- 
शक कुछ सग्रहह्लोकोको तो उद्धत भी किया है । जो पूर्ववर्ती किन्ही जैना- 
चार्योके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक' प्रौर अष्टस- 
हस्त्री' को तरह यहाँ" भी प्रत्यभिज्नानके दो ही भेद गिनाये हैं। जबकि भ्रक- 
कक + मल पा व 2 अल या 28 का 
१ पूर्ववर्तित्के लिए 'तत्त्वार्थसृत्रका मंगलाचरण' शीर्षक मेरा 
हितीय लेख देखे, भ्रनेकान्त वर्ष ५ किरण १०-११ पृ ३८५० । देखो, 
स्यायकुमुद द्वि० भा० की प्रस्तावता पृ० ३० और स्वामी समन्तभद्द 
पृ० ४८५ । ३ 'तद्विधकत्वसादृश्यगोंचरत्वेन निश्चतम्‌---त० इलो ७० पृ० 
१६० । ४ तिदेवेद तत्सदृशमेवेदमित्येकत्वसादृश्यविषयस्थ द्विविधप्रत्य- 


भिज्नानस्थ '--अष्टस० पृ० २७६। ५ 'द्विविध हि प्रत्यभिज्ञान * 
प्रभाणप्‌ ० पृ० ६६ । 


प्रस्तावना ष्ड्ढे 


लड्भू' और माणिक्यनन्दिने' दोसे ज्यादा कहे हैं श्रौर यही मान्यता जैन- 
परम्परामे प्रायः सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है इससे मालूम होता है कि प्रत्यभि- 
ज्ञानके दो भेदोकी मान्यता विद्यानन्दकी अ्रपनी है। श्रा० धमंभूषणने पृ० 
१७ पर इस ग्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धुत की है ॥ 


पत्रपरीक्षा--यह भी झाचाये विद्यानन्दी रचना है । इसमें 
दर्शनान्तरीय पत्रलक्षणोकी समालोचनापूर्वक जैनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा भ्ौर हेतु इन दो भ्रवयवोको ही भनुमानाऊु 
बतलाया है । न्‍्यायदीपिका पृ० ८१ पर इसप्रन्थका नामोल्लेख हुमा है 
धौर उसमें अ्वयवोके विचारककों विस्तारसे जाननेकी सूचना की है । 


प्रभेयकमलमार्सण्ड-- यह भ्रा० माणिक्यनन्दिके 'परीक्षामुख” सूत्र- 
ग्रन्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचायेका वृहत्काय टीकाग्रथ है। इसे पिछले 
लघु भनन्तवीय ( प्रमेयरत्नमालाकार ) ने 'उदारचन्द्रिका' की उपमा दी 
झौर भपनी कृति--प्रमेयरत्वमालाको उसके सामने जुगुनुके सदृश बत- 
लाया है इससे प्रमेषकमलमात्तंण्डका महत्व ख्यापित हो जाता है। नि.स- 
न्देह मात्तंण्डके प्रदीप्त प्रकाशमे दशनान्तरीय प्रमेय स्फुटतया भासमान होते 
हैं। स्वतत्त्व, परतत्त्व और यथार्थता, अयथार्थताका निर्णय करनेमे कठिनाई 
नही मालूम होती । इस ग्रन्थके रचयिता श्रा० प्रभाकतद्र ईसाकी १० वी 
प्रौर ११वी शताब्दी ( €८०से१०६५ ई० ) के विद्वान्‌ माने जाते हैं' । 
इन्होने प्रमेषकमलमात्तंण्डके भ्र॒लावा न्‍्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथेवृत्तिपदविव- 
रण, शाकटायनन्यास, शब्दाम्भोजमास्कर, प्रदचनसा रस रोजभास्क र, गद्य- 
कथाकोश, रत्नकरण्डश्रावकाचा रटीका श्रौर समाघितत्रटीका भादि 
ग्रन्योकी रचना की है। इनमे गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है भौर शेष 


१ देखो, लघीय०का० २११ २ देखो, परीक्षामु० ३-४ से ३-१० । 
३ देखो, न्‍्यायकुमुद द्वि० भा० प्र० पृ० ५८ तथा प्रमेयकमलमार्तण्ड 
प्रस्ता० पृ० ६७ । 


यढ स्याय-दीपिका 


टीका कृतियाँ है | धर्मभूषणने न्‍्यायदीपिका पृ० ३० पर तो इस ग्रथका 
केवल नामोल्लेख और ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यकों भी 
उद्धत किया है। 

प्रमाण-निर्णय-- न्यायविनिश्वयविव रणटीकाके कर्त्ता श्रा० वादि- 
राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक प्रकरण ग्रथ है। इसमे प्रमाणलक्षण- 
निर्णय, प्रत्यक्षनिर्णय, परोक्षनिर्णय और आागमनिर्णय ये चार निर्णय 
(परिच्छेद ) है, जिनके नामोसे ही ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है। न्‍्या० दी० पृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक 
वाक्यकों उद्घृत किया है। 


कारूण्यकलिका--यह सन्दिग्ध ग्रन्थ है । न्यायदीपिकाकारने 
पृ० १११ पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है-- 


प्रपज्चितमेतदुपाधिनि राकरण कारण्कलिकायामिति विरम्यते' 

परच्तु बहुत प्रयत्त करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह 
ग्रन्थ जेनरचना है या जैनेतर । भ्रथवा स्वय ग्रन्थकारकी ही न्‍्यायदीपिकाके 
अलावा यह अन्य दूसरी रचना है। क्योंकि भ्रब तकके मुद्रित जैन और 
जैनेतर ग्रन्थोकी प्राप्त सूचियोमे भी यह ग्रन्थ उपलब्ध नही होता । अ्रतः 
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायब्नै रीमे 
श्रसुरक्षित रूपमे पडा है। यदि नष्ट नही हुआ और किसी लायब्रेरीमे है 
तो इसकी खोज होकर प्रकाशमे श्राना चाहिए। यह बहुत हो महत्वपूर्ण 
और भ्रच्छा ग्रन्थ मालूम होता है। न्यायदीपिकाका रके उल्लेखसे विदित 
होता है कि उसमे विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है। सम्भव 
है गदाधरके 'उपाधिवाद' ग्रन्थका भी इसमे खण्डन हो । 


स्वामीसमन्तभद्र--ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक झ्लौर खास 
युगके अवत्तेक महान्‌ भ्राचार्य हुये है सुप्रसिद्ध ताकिक भट्टाकलडुदेवने 
इन्ह कलिकालमे स्याद्वादरूपी पुष्योदधिके तीर्थंका प्रभावक बतलाया 


प्रस्तवना - प्‌ 


है! । आचाये जिनसेनने इनके वचनोकों भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया है' और एक शिलालेखमें तो भ० वीरके तीर्षकी हजारगुणी 
वृद्धि करनेवाला भी कहा है | झा० हरिभद्र श्रोर विद्यानन्द जैसे बडे बडे 
श्राचायोनि उन्हे 'बादिमुख्य' 'प्राद्वस्तुतिकार' 'स्पाह/वन्यायमार्मका' 
प्रकाशक' आदि विशेषणो द्वारा स्मृत किया है इसमे सन्देह नही कि उत्तर- 
वर्ती आचायोंने जितना गृुणगान स्वामी समन्तभद्का किया है उतना 
दूसरे भ्राचायंका नही किया । वास्तवमे स्वामी समन्‍्तभद्नने वीरशासनको 
जो महान्‌ सेवा की है वह जैनवाडमयके इतिहासमे सदा स्मरणीय एवं 
ग्रमर रहेगी। ग्राप्तमीमासा ( देवागमस्तोत्र ), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भुस्तोत्र 
रत्नकरण्डश्रावकाचार और जिनशतक ( जिनस्तुतिशतक ) ये पाच उपलब्ध 
कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध है | तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म- 
प्राभुतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ५ ग्रन्थोके भी इनके द्वारा 
रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तरोमे मिलते है. । परन्तु अभी तक कोई 
उपलब्ध नही हुआ । गन्धहस्तिमहाभाष्य (महाभाष्य) के सम्बन्धमे मैं 
पहिले विच,र कर झाया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन 
(१८१६०) के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५- 
४२५६०) के पृव॑वर्ती विद्वान्‌ है' । अर्थात्‌ इनका अस्तित्व-समय प्राय. 
ईसाकी दूसरी और तीसरी शताब्दी है कुछ विद्वान्‌ इन्हे दिग्नाग (४२५६० 
प्रौर धर्मकीति (६३५ई०) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हैं'। 





१ देखो, श्रष्टशतो पृ० २। २ देखो, हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखो, 
बेलूर ताल्लुकेका शिलालेख न० १७ । ४ इन ग्रन्थोके परिचयके लिये 
मुख्तार सा० का 'स्वामीसमन्तसभद्र' ग्रन्थ देखें । ५ देखो, “नागार्जुन भर 
स्वामीससन्तभद्र' तथा 'स्वामोसमन्तभद्र श्रौर दिग्नाग्मे पूर्णवर्तों कौल' 
शीर्षक दो मेरे निबन्ध “अनेकान्त' वर्ष ७ किरण १-२ और वर्ष ५ 
कि० १२। ६ देखो, न्‍्यायकुमुद द्वि० भा० का प्राक्कथन और प्रस्तावना | 


धद६ त्याय-दीपिका 


अर्थात्‌ धवी श्रौर सातवी शताब्दी बतलाते हैं । इस सनन्‍्बन्धमे जो उनकी 
दलीलें है उनका युक्तिपूर्ण विचार ग्रन्यत्र' किया है। अतः इस सक्षिप्त 
स्थानपर पुन विचार करना शकक्‍य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय- 
दीपिकामे अनेक जगह स्वामी समनन्‍्तभद्रका नामोल्लेख किया है और 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रो --देवागमस्तोत्र (आप्तमीमासा ) भर स्वयम्भूतोत्र 
से भ्रनेक कारिकाग्रो को उद्धृत किया है । 


भट्टाकलडुूदेव--ये जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमे स्मृत क्ये 
जाते है जैनपम्पराके सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर ताकिक इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित त्यायमार्ग' पर ही चले हैं। श्रागे जाकर तो इनका वह 
फ्यायमार्ग' प्रकलड्ून्याय के नामसे प्रसिद्ध हो गया। तत्त्वार्थवातिक, 
प्रष्टशतो, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रय और प्रमाणसग्रह ग्रादि इनकी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ है । ये प्राय सभी दाशंनिक कृतियाँ है और तत्त्वार्थ- 
वात्तिकभाष्यको छोडकर सभी पढ़ एवं दुरवगाह है। प्रनन्तवीर्यादि टीका- 
कारोने इनके पदोकी व्याख्या करनेमे अपनेकों असमर्थ बतलाया है। 
वस्तुत श्रकलड्डूदेवका वाइमय अपनी स्वाभाविक जटिलताके कारण 
विद्वानोके लिए श्राज भी दुर्गंम और दुर्बोध बना हुआ है । जबकि उन- 
पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जन साहित्यमे ही नहीं, बल्कि भारतीय 
दर्शनसाहित्यमे भ्रकल डूदेवकी सर्वे कृतियाँ श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है । 
इनकी कतिपय क्ृतियोका कुछ परिचय पहले करा ग्राये हैं । श्रीमान्‌ प० 
महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने इनका अस्तित्वकाल प्रन्त परीक्षा आदि 
प्रमाणोके आधारपर ईसाकी आठवी शताब्दी ( ७२०से७८० ई० ) 
१एशरशरशणणणणाया «लम 

१ देखो, क्या स्वामीसमन्तभद्र धर्मकीतिके उत्तरकालीन है ?! 
नामक मेरा लेख, जंनसिद्धान्तभास्कर भा० १ १ किरण १ । २ देखो 
भकलडू ग्रन्थत्रयकी प्रस्तावना पृ० ३२। के 
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का उल्लेख किया है और तत्त्वाथवातिक तथा न्यायविनिश्चयसे कुछ 
वाक्योको उद्धृत किया है । 

कुमारनन्दि भट्टारक--यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप- 
लब्ध नही है, इससे इनका विशेष परिचय कराना अशक्‍्य है फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आ० विद्यानन्दके पृव॑वर्ती विद्वान 
हैं भौर अ्रच्छे जेनताकिक हुए है। विद्यानन्दस्वामीने भ्रपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रपरीक्षा और तत्वार्थश्लोकवात्तिकमे इनका और इनके 'बाद- 
न्याय का नामोल्लेख किया है तथा उसको कुछ कारिकाएँ भी उद्धृत की 
है। इसेसे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है अर्थात्‌ €वी शताब्दी 
है। और अकलडूदेवके उत्तरकालीन मालूम होते है, क्योकि प्रकलडूदेवके 
समकालीनका भ्रस्तित्व परिचायक इनका भ्रब तक कोई उल्लेख प्राप्त 
नही है । श्रत. अ्कलड्ूूदेवका समय (५८वीं शताब्दी) इनकी पूर्वावधि है। 
इस तरह ये ८वी, €वी सदीके मध्यवर्ती विद्वान जान पड़ते है। चन्द्र- 
गिरि पर्वतपर उत्कीर्ण शिलालेख न० २२७ (१३६) में इनका उल्लेख 
है जो € वी शताब्दीका अनुमानित किया जाता है'। इनका महत्वका 
वबादन्याय' नामका तकंग्रन्थ श्राज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल 
उल्लेख मिलते है । झ्रा० धर्मभूषणने न्‍्यायदी० पु० ६६ और ८२ पर 
'तदुक्त कुमारनन्दिभट्वारकं: कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके 
पूर्वाद्द और उत्तराधको अलग अलग उद्धृत किया है । 


साणिक्यनन्दि--ये कुमारनन्दि भट्टारकी तरह नन्दिसघके 
प्रमुख आचायमिं हैं। इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख है। जिसके 
सम्बन्धमे हम पहले प्रकाश डाल आए हैं ॥ इनका समय १०वीं शताब्दीके 
लगभग माता जाता है। ग्रन्थकारने न्‍्यायदीपिकामे कई जगह इनका 
तामोल्लेख किया है । एक स्थान ( पृ० १२० ) पर तो 'भगवान' और 








१ देखो, जेनशिलालेखस० पृ० १५२, ३२१। 
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अट्टारक' जेसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके 
परीक्षामुखके सूत्रको उद्धत किया है । 

स्थाह्रादविद्यापति--यह आचाये वादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्थाद्वादविद्याके अ्रधिपतित्व--भ्रगाघ पाण्डित्यकों प्रकट 
करती है। आ० वादिराज अपनी इस उपाधिसे इतने श्रभिन्न एवं तदात्म 
जान पडते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजसूरिको जान 
लेते है। यही कारण है कि न्यायविनिश्वयविवरणके सन्धिवाक्योमे 
'स्थाह्मादविद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे अभिहित हुए है। न्याय- 
दीपिकाका रने भी न्‍्यायदीपिका पृ० २४ और ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया है और पृ० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य- 
को भी उद्धत किया है। मालूम होता है कि न्य।यविनिश्चय' जैसे दुरूह 
तकंग्रथपर अपना बृहृत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमे ही इन्हे ग्ुरूजनों 
श्रथवा विद्वानों द्वारा उक्त गौरवपूर्ण स्याद्वादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी- 
से सम्मानित किया होगा । वादिराजसूरि केवल अपने समयके महान्‌ 
ताकिक ही नहीं थे, बल्कि वे सच्चे भ्रहेद्धाकल एवं प्राज्ञाप्रधानी, 
वैयाकरण झौर अद्वितीय उच्च कवि भी थे । न्यायविनिश्चयविवरण, 
पादइवंनाथचरित, यशोघरचरित, प्रमाणनिर्णण और एकीमभावस्तोत्र 
भ्रादि इनकी कृतियाँ है । इन्होने अपना पाश्वनाथचरित शझकसम्बत्‌ ६४७ 
(१०२४ ई० )मे समाप्त किया है। अभ्रत ये ईसाकी ११वीं सदीके 
पूर्वाद्धके विद्वान है । 

१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--हत्याचायस्याह्मादविद्यापति- 
विरचित न्यायविनिश्चयकारिकाविवरण प्रत्यक्षप्रस्ताव प्रथम (-- 
लि० पत्र ३०६१ 

२ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकर्सिहू. । 

वादिराजमनु काव्यक्ृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय. । । 


--एकीभावस्तोत्र २६। 


प्रस्तवना घ्ह 


२. अभिनव धर्ममूषण 

प्रासं गिक-- 

जैनसमाजने शअ्रपने प्रतिप्ठित महान्‌ पुरुषो--तीर्थंकरो, राजाओं, 
श्राचार्यों, श्रेष्ठिवरो, विद्वानों तथा तीर्थक्षेत्रो, मन्दिरो और अग्रंथागारो 
आादिके इतिबुत्तको सकलन करनेकी प्रवृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेक्षा 
एवं उदासीनता रखी है । इसीसे ग्राज सब कुछ होते हुए भी इस 
विषयमे हम दुनियाँ की नजरोमे अ्रकिञ्चन समझे जाते है। यद्यपि यह 
प्रकट है कि जैन इतिहासकी सामग्री विपुलरूपमे भारतके कोने-कोनेमे 
सत्र विद्यमान है पर वह विखरी हुई असम्बद्धर्पमे पडी हुई है । यही 
कारण है कि जैन इतिहासको जाननेके लिए या उसे सम्बद्ध करनेके लिए 
अपरिमित कठिनाइयाँ झाती है भ्रौर भ्रन्वेरे मे टटोलना पडता है। 
प्रसन्‍नवाकी बात है कि कुछ दूरदर्शी श्रीमान्‌ विद्वान्‌ वर्गका भ्रव 
इस भ्ोर ध्यान गया । श्र उन्होने इतिहास तथा साहित्यके सकलन, 
अन्वेषण श्रादिका क्रियात्मक प्रयत्त आरम्भ कर दिया है । 

आज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री ग्रभिनव घर्मभूषण का परिचय 
देना चाहते है उनको जाननेके लिये जो कुछ साधन प्राप्त है वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नही है। उनके माता-पितादिका क्‍या नाम था? जन्म और 
स्वर्गवास कब, कहाँ हुआ ? आदिका उनसे कोई पता नही चलता है । फिर 
भी सोभाग्य और सन्‍्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, और समयका कुछ प्रामाणिक परिचय 
मिल जाता है। ब्रत: हम उन्ही शिलालेख, भ्रन्थोल्लेख आदि साधनोपरसे 
ग्रन्थका रके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लियें प्रस्तुत हुए हैं । 
प्रन्थकार झोर उनके भ्रभिनव तथा यति विशेषशॉ-- ' 

इस ग्रन्थके कर्ता अभिनव धर्मभूषण यति है । त्यायदीपिकाके 
पहले भौर दूससे प्रकाशके पुष्यिकावाक्योसे 'यति' विशेषण तथा तीसरे 
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प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमे 'प्रभिनव' विशेषण इतके नामके साथ पाये जाते 
है । जिससे मालूम होता है कि स्यायदीपिकाके रचयिता धर्मभूषण भ्रभि- 
नव और यति दोनो कहलाते थे । जान पडता है कि अपने पूर्ववर्ती धर्म- 
भूषणोसे अपनेको व्यावृत्त करनेके लिये अभिनव” विशेषण लगाया है । 
क्योकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक नामके श्रनेक व्यक्तियोमे अपने 
को जुदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है । भ्रतः अभिनव 
न्यायदीपिकाका रका एक व्यावत्तंक विशेषण या उपनाम समझना चाहिए। 
जैनसाहित्यमे ऐसे श्रौर भी कई भ्राच।य हुए है जो अपने नामके साथ ग्रमि- 
नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते है। जेसे अभिनव पण्डिताचार्य' 
( शक० १२३३ ) अभिनव श्रुतमुनिर प्रभिनव गुणभद्दों और 
अभिनव पण्डितदेव आदि । अत पूर्ववर्ती अपने नामवालोसे व्यावृत्ति- 
के लिये भ्रभिनव”/ विशेषण यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषण 
तो स्पष्ट ही है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। प्रभि- 
नव धर्मभूषण अपने गुरु श्रीवद्धंमान भट्टारकके पट्टके उत्तराधिकारी हुए 
थे श्र वे कुन्दकुन्दाचार्यकी आम्नायमे हुए हैं। इसलिये इस विशेषणके 
द्वारा यह भी निर्श्रान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रत्थकार दिगम्बर जैन मुनि 
थे और भट्टारक नामसे लोकविश्वुत थे । 





१ देखो, शिलालेख० न० ४२१ । २ देखो, जैनशिलालेखस० पु० 
२०१, शिलाले० १०५ (२४५) । ३ देखो, 'सी. पी एण्ड बरार कैटलाग' 
रा० ब० हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जैनशिलालेख स० पृ० ६४५ 
शिलालेख न० ३६२ ( २५७ ) | 

५ “ शिष्यस्तस्थ गुरोरासीद्ध्मभूषणदेशिक. । 

भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रयविर्वाजित, ।। 

--विजयनगरशिला ० न० २३ 


प्रस्तावनों ६१ 
धर्ंभूषण नाम के दूसरे विद्वान्‌-- 


ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्ममृषणोमे 
सिन्नत्व र्यापित करनेके लिए अपने नामके साथ अभिनव” विशेषण 
लगाया है। प्रत. यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि जैन- 
परम्परामे धर्मभूषण नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक घर्ममूषण 
वे हैं जो भट्टा रक धरमंचन्द्र के पट्टपर बैठे थे श्रौर जिनका उल्लेख बरार- 
प्रान्‍्वके मूर्तिलेखोमे बहुलतया पाया जाता है । ये मूत्तिलेख शकसम्बत्‌ 
१५४२२, १५३५, १५७२ और १५७७ के उत्कीर्ण हुए हैं। परन्तु ये 
धमंभूषण स्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन है। दूसरे धममभूषण वे हैं 
जिनके प्रादेशानुसार केशववर्णीनि भ्रपनी ग्रोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८१ (१३५६ ई०) में बनाई है । 
तीसरे धमंभूषण वे है जो प्रमरकीत्तिके गुरुथे तथा विजयनगरके शिला- 
लेख न० २ मे उल्लिखित तीन धर्मभूषणोमे पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है प्नौर जो ही सम्भवत. विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेख नं० १११ 
(२७४) मे भी अ्रमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित है। यहाँ उन्हे 'कलि- 
कालसर्वज्ञ' भी कहा गया है। चौथे धर्मभूषण वे हैं जो श्रमरकीत्तिके 
शिष्य और विजयनगर शिलालेख न० २ गत पहले धमंभूषणके प्रशिष्प है 
एय सिंहनन्दीब्रतीके सघर्मा है तथा विजयनगरके शिलालेख न० २ के 
११वें पद्म मे दूसरे न० के धर्मभूषणके रूपमे उल्लिखित हैं । 


१ सहस्ननामाराघना' के कर्सा देवेन्द्रकोत्तिने भी 'सहस्ननामा राधना' 
में इन दोनो विद्वानोका प्रपने गुरु और प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है । 
देखो, जैनसिद्धान्तमवन भारासे प्रकाशित प्रझ्मस्ति घं० पृ० ६४। 


२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका 'गोस्मट्सारकी जीवशलत्व- 
प्रदीषिका टीका शीर्षक लेख “भ्रनेकान्त' वर्ष ४ किरण १ पृ० ११८। 
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ग्रन्थकार धर्ंमूषण श्लोर उनको परम्पर।-- 


प्रस्तुत ग्रन्थके कर्त्ता धर्मंभूषण उपर्युक्त धर्ंभूषणों से भिन्‍न है और 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न० २ मे तीसरे नम्बरके 
घमंभूषणके स्थान पर है तथा जिन्हे स्पष्टतया श्रीवद्धंमान भट्टारक शिष्य 
बतलाया है। स्यायदीपिकाकारने स्वय न्‍्यायदीपिकाके अन्तिम पद्म 
और भश्रन्तिम (तीसरे प्रकाशगत) पुष्पिकावाक्यमे' अ्रपने गुरुका नाम 
श्रीवद्धंमान भट्टा रक प्रकट किया है। मेरा अनुमान है कि मद्भुलाचरण 
पद्मयमे भी उन्होने 'श्रीवद्धंमान' पदके प्रयोग द्वारा वद्धंमान तीर्थंकर और 
अपने गुरु वद्धंमान भट्टारक्क दोनोको स्मरण किया है। क्योकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना स्वथा उचित ही है। श्रीषर्मभूषण 
प्रपने गुरुके अत्यन्त अनन्य भक्त थे । वे न्‍्यायदीपिका के उसी अन्तिम 
पद्म! और पुष्पिकावाक्यमे' कहते है कि उन्हे अपने उक्त गुरुकी क्रपासे 
ही सरस्वतीका प्रकर्ष (सारस्वतोदय) प्राप्त हुआ था और उनके चरणो- 
की स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्‍्यायदीपिका की पूर्णता हुई है । भ्रत मड्भला- 
चरणपश्चमे अपने गुरु वद्धंमान भट्टारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया 
जाना सर्वथा-सम्भव एवं सज्भुत है । 


विजयनगरके उस शिलालेखमे जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८४ ई०) 
में उत्कीर्ण हुप्ना है, प्रन्थकार की जो गुरु परम्परा दी गई है उसके सूचक 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्मयोको यहा दिया जाता है -- 
“यत्पादपद्धूजरजों रजो हरति मानस । 
स जिन श्रेयसे भूयाद भूयसे करुणालयः ॥१॥ 
श्रीमत्परमगाम्भी रस्याद्वादामोघलाऊ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥२॥ 








श्र देखो, पृ० १३२ | 
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श्रीमूलसं पे3जनि नन्दिसंघस्तस्मित्‌ बलात्का रगर्णेतिसंश, । 
तत्रापि सारस्वतनास्नि गच्छे स्वच्छाशयोज्भूदिह पह्ानन्दी ॥३॥ 
झ्राचार्य कुन्दकुन्दाल्यों वकुग्रीवों महामुनिः । 
एलाचार्यों गृद्धपिच्छ इति तन्‍्नाम पज्चधा ॥४॥ 
केचित्तदस्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्‌ | 
जलधाविव रत्तनानि बभूवुदिव्यतेजस ॥५॥ 
तवरासीज्वारुचारित्र॒स्त्नर्त्वाडूरो गुर: ॥ 
घमंभूषणयोगीन्द्रो भट्टारकपदांचितः ॥६॥ 
भाति भट्टारकों धर्मभूषणों गुणभुषण: । 
यद्यश्ः कुसुमामोदे गमत अमरायते ॥छ॥ 
शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनर्गलत्तपोनिधि. । 
श्रीमासमरकीर्त्यारयों देशिकाग्रेसर: शमी ॥5॥ 
निजपक्षपुटकवाट घटयित्वाइनिलनिरोधितो हृदये । 
अविचलितबोधदीप तमममरकोत्ति भजे तमोहरणम्‌ ॥६॥ 
केषपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तरा: । 
योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहव. कि तैरनन्तेरिह ॥ 
धीर' स्फूजति दुर्जयातनुमदघ्वंसी गुणेरूज्जित- 
राचार्योउमरकीति शिष्यगणभृच्छीतिहनन्दीवती ॥१०॥ 
श्रीधमंभूषो5जनि तस्य पट श्रीसिहनन्धायंगुरोस्सधर्मा । 
भट्वा रक' श्रीजिनधर्महम्थेस्तम्भायमान, कुमुदेन्दुकीत्ति: ॥११॥ 
पट्ढें_तस्य भुने रासीहर्शंमावभुनीर्वर. । 
श्रीसिहनन्दियो गिन्द्रच रणाम्भोजघट्पद: ॥१२॥ 
झिष्यस्तस्प गुरोराबीडर्मभूषणदेशिक: । 
भट्टारकमुनिः श्रीमान्‌ शल्यत्रवविवर्जित. ॥३३७४/ 

इन पद्मयोमे प्रभिनव धर्मभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है--- 


१ इसके आगेके लेखमे १४ पद्य श्रौर है जिनमे राजवंशका ही वर्णन हैं।' 


४ न्याय-दीपिका 


मूलसड्डू, तन्दिसड्ध--बलात्का रगणके सारस्वतगच्छमे 
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचार्य ) 


मर षण भट्टारका 


प्रमरकीत्ति-प्राचाय॑ (जिनके शिष्योके शिक्षक-दीक्षक 
सिहनन्दी ब्रती थे ) 
श्रीधमंभूषण भट्टारक ता (सिंहनन्दीव्रतीके सघर्मा) 


वद्धंमानमुनीश्वर. (सिंहनन्दीव्रतीके चरणसेवक ) 


घर्मभूषण यति [ (ग्रन्थकार ) 
यह शिलालेख शकसम्वत्‌ १३०७ मे उत्की हुआ है । इसी प्रकार 
का एक शिलालेख' न० १११ (२७४) का है जो बिन्ध्यगिरि पर्वतके 
प्रखण्ड बागिलुके पूर्वकी श्रोर स्थित चट्टान पर खुदा हुआ है झ्लौर जो 
शक सं० १२९४ मे उत्कीर्ण हुआ है । उसमे इस प्रकार परम्रा दी 
गई है -- 
१ “श्रीमत्परमगस्भीर-स्याद्वादामोघ-लाजञ्छन । 
जीयात्‌ त्रलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासन ॥१॥ 


श्रीमूल-सड्भपय परयोधिवद्धनसुघ।क रा श्रीबलात्कारगणकमल-कलिका- 
कलाप-विकचनदिवाकरा”**'वनवा*''तकीत्तिवेव:तत्दिष्या: राय-भुज- 
सुदाम** '*“प्राचाय्य महा वादिवादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल- 
विद्व्जन-चक्रवत्ति वेवेलविशाल-कीत्ति-देवा तत्शिष्या: भट्टारक- 
श्रीशुभकोत्तिदेवास्तत्शिष्या. कलिकाल-स्व्वंज्-भट्टारक-धम्मं भूषणदेवा: 
तत्शिष्या श्रीध्रमरकीर्त्याचार््या तत्शिष्या: मालियॉ'ति-नृपाणां प्रथ- 
मानल'****«*«**««« रसित ब्न्न नुत-पा न्न्न्नम्नल्ब्न ००० यमुल्लासक +०००००००७० 
देमक “'चार्य्यंपट्विपुलायाचला** * **“करण-मात्ते्डमण्डलानां भट्टा रक- 
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मूलसघ--बलात्का रगण 
कीति ( वनवासिके ) 


देवेन्द्र विशालकीत्ति 
शुभकीतिदेव भट्टा रक 
घमंभूषणदेव ॥ 
मर आाचारये 
घरंभूषणदेव' 


वरद्धमानस्वामी 


इस दोनो लेखोको मिलाकर ध्यानसे पढनेसे विदित होता है कि 
प्रथम धर्ंभूषण, झअमरकीति भ्राचार्य धर्मभूषण द्वितीय और वद्धंमान 
ये चार विद्वान्‌ सम्भवतः दोनोके एक ही है । यदि मेरी यह सम्भावना 
ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि विन्ध्यगिरिके 
लेख (शक १२६५ )मे वद्धंमानका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पटके 
उत्तराधिकारी ) तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जान पडता 
है कि उस समय तक तृतीय धमंभूषण वरद्धंमानके पट्टाधिकारी नहीं बन 
सके होगे और इसलिये उक्त शिलालेखमे उनका उल्लेख नही शझ्राया। 


घमंभषण-देवाना'*' *** तत्त्वा्-वार्िवद्धमान-हिमाशुना  ** ** *“बढ़मान- 
स्वामिना कारितोषह [य] आचायंणा *** स्वस्तिशक-वर्ष १२६४५ परि- 
धावि संवत्सर वंशास-शुद्ध ३ बुधवारे ।”-.उद्धत जैनशि०पृ०२२३ मे । 

१ प्रो» हीरालालजीने इनकी निष्या बनवाई जानेका समय शक 
सम्बत्‌ १२६५ दिया है। देखा, शिलालेखस० पु० १३६। 


है६ न्यात-दीपिका 


किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक स० १३०७ (१३८५ ई०) 
में उत्कीर्ण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख न० २ मे उनका 
लितीय धर्मभूषणका) स्पष्टतया नामोल्लेख है। श्रतः यह सहजमे 
अनुमान हो सकता है कि वे अपने गुरु वद्ध मानके पद्टाधिकारो शक 
सम्बत्‌ १२६५से१३०७ मे किसी समय बन चुके थे । इस तरह अभिनव 
धर्मभुषणके साक्षात्‌ गुरु श्रीवर््ध मानयुनीव्वर और प्रगुरु द्वितीय धर्म- 
भूषण थे। अमरकीति दादागुरुऔर प्रथमघर्म भूषण परदादा गुरु थे। भर 
इसीसे मेरेख्यालमे उन्होने अपने इन पू्वेवर्ती पृज्य प्रगुरु (द्वितीय घमंभूषण ) 
तथा परदादागुरु (प्रथमघर्मभूषण) से पशचाद्र्ती एव नया बतलानेके लिये 
अपनेको अभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है जो कुछ हो, 
यह आवश्य है कि वे अपने ग्ररके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य थे । 


समय-विचार-- 


यद्यपि अभिनव धर्मभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि 
जो आधार प्राप्त है उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है । 
भ्रत यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है । 


विश्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्राप्त है वह शक सम्बत १२९५ का 
उत्कीर्ण किया हुआ्ला है। मैं पहले बतला झ्राया हूँ कि इसमे प्रथम भ्रौर 
द्वितीय इन दो ही धर्मभूषणोका उल्लेख है भौर द्वितीय धर्म भूषणके 
शिष्य वद्ध मानका अच्तिमस्पसे उल्लेख है। तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख 
उसमें नही पाया जाता प्रो० हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार 
द्वितीय घमंभूषणकी निया (निःसही) शकुस० १२६५मे बनवाई गई हैं। 
अत. द्वितीय धर्मभूषणका भ्रस्तित्वसमय शकस०१२६५तक ही समझ 
चाहिए । मेरा भ्रनुमान है कि केशववर्णीको अ्रपनी ग्रोम्मटसार की जीव- 
तत्त्वप्रदीषिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं श्रादेश जिन धर्मभूषणसे मिला 
वे धर्मभूषण भी यह्दी द्वितीय घर्मभषण होना चाहिये। क्योंकि इसकी 
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पट्रका समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इनका पट्टपर बैठने का समय शक 
स० १२७० के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त 
केशववर्णी को उपर्युक्त टीकाके लिखने में उनसे झ्रादेश एव प्रेरणा 
मिलना असम्भव नही है । चूँकि केशववर्णनि ग्रपतती उक्त टीका शकस ० 
१२८१ भे पूर्ण की है। श्रत उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिए 
११ बर्ष जितना समय का लगना भी आवश्यक एवं सज्भूत है। प्रथम व 
तृतीय धर्मभूषण केशववर्णीके दीकाप्नेरक प्रतीत नही होते । क्योकि तृतीय 
घमंभूषण जीवतत्त्वप्रदीषिकाके समाप्ति काल ( शक० १२८१ ) से 
करीब १६ वर्ष बाद भ्रुरुषट्ट के अधिकारी हुए जान पडते हैं श्रौर उस 
समय वे प्राय. २० वर्ष के होगे ग्रत जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय- 
में तो उनका श्रस्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक 
कैसे हो सकते ? श्रौर प्रथम धरंभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव 
प्रतीत नही होते । कारण, उनके पट्टपर भ्रमरकीति और अ्रमरकीतिके 
पट्टपर द्वितीय धर्मभूषण (शक्त १२७०-१२६५) बेठे हैं।। भ्रतः भ्रम र- 
कीतिका पट्समय अनुमानत. शकस० १२४५-१२७० और प्रथम 
धर्मभूषणका शकस० १२२०-१२४४ होता है । ऐसी हालतमे यह सम्भव 
नही है कि प्रथम धरंभूषण शकस १२२०-१२४५ मे केशववर्णीको 
जीवतत्त्वप्रदीपिकाके लिखने का आदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षों 
जैसे इतने बडे लम्बे समय मे उसे पूर्ण करें। अतएव यही प्रतीत होता 
है कि ट्वितीय घर्मभूषण (शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी (झक० 
१२८१) के उक्त टीकाके लिखनेमे प्रेरक रहे हैं । अस्तु । 

पीछे मैं यह निर्देश कर झ्राया हैँ कि तृतीय घर्मभूषण ( ग्रन्थकार ) 
शकसं० १२९५ मे और शकस०१३०७के मध्यमे किसी समय अपने वर््ध- 
मानग्रुरुके पट्टपर झ्रासीन हुए हैं । भ्रतः गदि वे पट्टपर बैठने के समय 
(करीब शक्रक १३०० मे) २० बर्ष के हों, जैसा कि सम्भव है तो उनका 
जन्ससमय शकस० १२८० (१३४५८ ई०)के करोब होना चाहिए। विजय- 
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नगर साम्राज्यके स्वामी प्रथम देवराय और उनकी पत्नी भीमादेवी जिन 
वद्धमानगुरुके शिष्य धर्मभूषणके परम भक्त थे भर जिन्हें श्रपना गुरु 
मानते थे तथा जिनसे प्रभावित होकर जैनधमंकी अ्तिशय प्रभावनामे 
प्रवृत्त रहते थे वे यही तृतीय धर्मभूषण न्‍्यायदीपिकाकार है। पद्मा- 
बती-वस्तीक एक लेखसे ज्ञात होता है कि “राजाधिराजपरमेद्वर देव- 
राय प्रथम वरद्ध मानमुनिके शिष्य धमं भूषण गुरुके, जो बडे विद्वान्‌ थे, 
चरणो मे नमस्कार किया करते थे ।” इसी बातका समर्थन शकस० 
२४४० में अपने “दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' को समाप्त करनेवाले कवि 
बढ्ध मानमुनीद्धके इसी ग्रन्थगत निम्न इलोकसे भी होता है -- 

“राजाधिराजपरमेश्व रदेवरायभूपालमौ लिलसद घ्रिस रोजयुग्म । 

श्रीवद्धंमानमुनिवल्लभमौढचमुख्य श्रीधमंभूषणसुखी जयति क्षमाढ्य ' ॥* 


यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही 'राजाधि- 
राजपरमेश्वर की उपाधि से भूषित थे'। इनका राज्य समय सम्भवत' 
१४१८ ई० तक रहा है क्योकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते है! । ग्रत इन उल्लेखो से यह स्पष्ट है कि वद्ध मानके 
शिष्य घर्मभूषण तृतीय (गन्यकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित 
थे । प्रथम श्रथवा द्वितीय धर्मभूषण नही, क्योकि वे वरद्धं मानके शिष्य 





१ प्रदास्तिस०१० १२५ से उद्धत । २-३ देखो,डा० ग्गस्कर भ्रानन्द 
सालेतोरका (॥८०४४९०९३ उथ्याग' ?, 300-30 | मालूम नही डा० 
सा० ने द्वितीय देवराय ( १४१६-१४४६ ई० ) की तरह प्रथम देव राय- 
के समय का निर्देश क्यो नही किया ? ४ डा० सालेतोर दो ही धर्म- 
भूषण मानते है और उनमे प्रथम का समय १३७८ ई० और दूसरे का 
ई० १४०३ बतलाते है तथा वे इस भमेले मे पड गए हैं कि कौन से 
धर्मभूषण का सम्मान देवराय प्र थमके द्वारा हुआ था ? (देखो, सिडि- 
यावल जैनिज्म पृ० ३०० )। मालूम होता है कि उन्हे विजयनयर का 
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नही थे। प्रथम धर्मभूषणतों शुभकीतिके श्ौर द्वितीय घमंमूषण अमर- 
कीत्तिके शिष्य थे । अतएवं यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अ्रभि- 
नव धमंभूषण देवरायप्रथमके समकालीन हैं । भ्र्थात्‌ ग्रन्थका रका भ्रन्तिम- 
काल ई० १४१८ होना चाहिये । यदि यह मान लिया जाय तो उनका 
जीवनकाल ई० १३४८से १४१८ ई० तक समभना चाहिये। झभिनव 
घमंभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान्‌ जैन साधुके लिये ६० वर्ष की उम्र 
पाना कोई ज्यादा नही है । हमारी सम्भावना यह भी है कि वे देवराय 
द्वितीय! (१४१६-१४४६ ई०) और उनके श्रेष्ठि सकप्पके द्वारा भो 
प्रणत रहे है' । हो सकता है कि ये अ्रन्य घर्मभूषण हो, जो हो, इतना 
अवद्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निश्चितरूपसे हैं | 
ग्रथका रने न्‍्यायदीपिका (पृ० २१) मे 'बालिझाः' शब्दोके साथ सायण- 
के सर्वदर्शनसग्रहसे एक पंक्ति उद्धुत की है। सायणका समय शकस० की 
१३वी झताब्दी का उत्तराध माना जाता है । क्योकि शकस० १३१२- 
का उनका एक दानपत्र मिला है जिससे वे इसी समयके विद्वान्‌ ठहरते है । 
न्यायदीपिकाका रका 'बालिशाः' पदका प्रयोग उन्हे सायणके समकालीन 
होनेकी श्रोर सकेत करता है। साथ ही दीनो विद्वान्‌ नजदीक ही नही, 
एक ही जगह--विजयनगरके रहनेवाले, भी थे इसलिए यह पूरा सम्भव 
है कि धर्मभूषण और सायण समसामयिक होगे | या १०-५ वरषंग्रागे 
पीछेके होगे । ग्रत. न्‍्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे भी पूर्वोक्त निर्धारित 
शकश० १२८०से १३४० या १३५८से१४१८ समय ही सिद्ध पूर्बोक्‍्त 


शिलालेख न० २ श्रादि प्राप्त नही हो सका । अन्यथा वे इस निष्कर्षपर 
न पहुँचते । 

प्रशस्तिसं०पृ० १४५मे इनका समय ई० १४२६-१४५९१ दिया है । 
२ इसके लिये जेनसिद्धान्तभवन आरासे प्रक!शित प्रशस्ति सं० में परिचय 
कराये गये वद्ध मान मुनीन्‍द्र 'दशभकक्‍्त्यादिमहाशास्त्र' देखना चाहिये । 
३ देखो, सर्वंदक्शनसंग्रहको प्रस्तावना पृ० ३२ । 
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होता है । भ्रर्थात्‌ ये ईसाकी १४ वीं सदीके उत्तरार्ध और १५वीं सदीके 
प्रथम पादके विद्वान्‌ है । 

डा० के० बी० पाठक और मुख्तार सा० इन्हे शकस० १३०७ (ई० 
१३८५)का विद्वान्‌ बतलाते है' जो विजयनगरके पूर्वोक्त शिलालेख न० 
२ के अनुसार सामान्‍्यता ठीक है। परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई० 
१४१८ तक इनकी उत्तरावधि निश्चित होती है | डा० सतीशचन्द्र विद्या 
भूषण 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल श्रॉफ इडियन लॉजिक' मे इन्हे 
१६०० /. 7 का विद्वान्‌ सूचित करते है । पर वह ठीक नही है। जैसा 
कि उपर्युक्त विवेचनसे प्रकट है । मुख्तारसा० ने भी उनके इस समयकों 
गलत ठहराया है । 

आचार्य घर्मभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्वसूचक जो उल्लेख मिलते है, 
उनसे मालूम होता है कि वे भ्रपने समय के सबसे बडे प्रभावक श्रौर 
व्यक्तित्वशाली जैनगुरु थे। प्रथम देवराय, जिन्हे राजाधिराजपरमेश्वरकी 
उपाधि थी, धर्मभूषणक चरणोमे मस्तक भुकाया करते थे प्मावतीवस्ती 
के शासनलेखमे उन्हे बडा विद्वान्‌ एवं वक्‍ता प्रकट किया गया है । साथ 
में मुनियो और राजाओसे पूजित बतलाया है । इन्होने विजयनगरके 
राजघरानेमे जैनधमंकी भ्रतिशय प्रभावनाकी है। मै तो समभता हूँ कि 
इस राजघराने मे जैनधर्मकी महती प्रतिष्ठा हुई उसका विशेष श्रेय इन्ही 
अभिनव धर्मभूषणजीको है जिनकी विद्वत्ता और प्रभावक सब कायल थे । 
इससे स्पष्ट है कि ग्रथकार असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति थे । 

जैनधर्ंकी प्रभावना करना उनके जीवनका ब्रत था ही, किन्तु ग्रथ- 
रचनाकार्य भी उन्होने अपनी अनोखी शक्ति और विद्वत्ताका बहुत ही 
सुन्दर उपयोग किया है। आज हमे उनकी एक ही अमर रचना प्राप्त है 
झौर वह अकेली यही भ्रस्तुत न्यायदीपिका है। जो जैनन्यायके वाड्मयमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है श्रौर ग्रन्थका रकी घवलकीतिको अक्षुण्ण 


१-२ स्वामी समन्तभद्र पृ. १२६। ३-४ंदेखों 'मिडियावल जैनिज्म' पृ २६६। 
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बनाये हुए है । उनकी विद्वत्ताका प्रतिबिम्ब उसमे स्पष्टतया भ्रालोकित हो 
रहा है। इसके सिवाय उन्होंने शौर भी कोई रचना की या नही इसका कुछ 
भी पता नही चलता है । , पर मैं एक सम्भावना पहिले कर आया हूँ कि 
इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगता है कि 
गन्थकार भ्रपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इज्ित कर रहे हैं। यदि 
सचमुचमे यह ग्रन्थ ग्रन्थका रकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय- 
दीपिकासे भी भ्रधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ होगा। अन्वेषकोी को इस 
महत्त्वपूर्ण प्रन्थका अवश्य हो पता चलना चाहिए । 

ग्रन्थका रके प्रभाव और कायेक्षेत्रसे यह भी प्राय, मालूम होता है कि 
उन्होने कर्णाटकदेशके उपर्युक्त विजयनगरको ही अपनी जन्म-भूमि बनायी 
होगी और वही उनका शरीर त्याग एव समाधि हुई होगी । क्योकि वे गुरु 
परम्परासे चले श्राओ विजयनगरके भट्टारकी पट्टपर श्रासीन हुए थे। यदि 
यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी 
विजयनगर है । 

उपसंहार 

इस प्रकार ग्रन्थकार भ्रभिनव धमंभूषण और उनकी प्रस्तुत अमर 
कृतिके सम्बन्धमे ऐतिहासिक दृष्टिसे दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस 
किया । इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमे चिन्तनकी आवश्यकता हमेशा 
बनी रहती है श्रौर इसीलिये सच्चा ऐतिहासिक अपने कथन एवं विचारको 
ग्रन्तिम नही मानता । इसलिये सम्भव है कि धर्मभुषणजीके ऐतिहासिक 
जीवनपरिचयमे अ्रभी परिपूर्णता न झा पाई हो। फिर भी उपलब्ध 
साधनोप रसे जो निष्कर्ष निकाले जा सके है उन्हे विद्वानोके समक्ष विशेष 
विचारके लिये प्रस्तुत किया है। इत्यलम्‌ । 
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श्रीसमन्तभद्राय नमः 


ओऔमदमिनव-घर्म भूषण-यति-विरचिता 


०0 
७0,००७ 


न्‍्याय-दीपिका 


[पकाशारूयटिप्पसोपेठा ] 


१, ग्रमाणसासान्यमकाश: 
“58.९ 
'शोवद्धंमानमहुंन्तं नत्वा बाल-प्रयुद्धये । 
विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदोपिका ७१७ 


६8 प्रकाशाख्य-टिप्पणम्‌ ४9 
महावीर जिन नत्वा बालाना सुख-बुद्धये । 
'दीपिकाया' विशेषा्े. 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते ॥१॥ 

१ प्रकरणारम्भे, स्वकृतेनिविष्नपरिसमाप्त्यर्थमू, शिष्टाचारपरिपाल-, 
नार्थमू, शिष्यशिक्षार्थमू, नास्तिकतापरिहाराथंम्‌, कृतज्ञताप्रकाशनार्थ वा 
प्रकरणका र. श्रीमदर्भिनवधमंभूषणनामा यत्ति: स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं 
मड़ुलं विदधाति--आओवद्धमानेति । 


२ न्याय-दीपिका 


श्रीवद्धंमानमहुंन्तं चतुविशतितम तीर्थंकर महावी रम्‌ । अथवा, शिया 
--अनन्तचतुष्टयस्वरूपान्तरजुलक्षणया समवसरणादिबहिरज़ूस्वभावया 
च लक्ष्या---, वरद्धमान --लृद्धे परमप्रकर्ष प्राप्त, अरहन्‌ परमाहेत्समृह- 
स्तम्‌ । नत्वा नमस्कृत्य, कायवाहुमनसा त्रिशुद्धचा प्रणम्येत्यर्थ.। बालानां 
मन्दबुद्धीनाम्‌ । बालास्त्रिविधा प्रोक्ता --मतिक्ृता', कालकझता , शरीर- 
परिमाणकृताश्चेति । तत्रेह मंतिंकृता बाल! गृह्मन्ते नान्‍ये, तेषा व्यभिचा रातू । 
कश्चिदष्टवर्षीयोईषपि निखिलशानसयमोपपन्न सर्वज्ञ, कुब्जको वा सकल- 
शास्त्रज्ञो भवति । न च तौ व्युत्पादं । ग्रथ मतिक्ृता श्रपि बाला किल्ल- 
क्षणा इति चेतू, उच्यते, अव्युत्पन्न-सदिग्ध-विपर्यास्तास्तत्त्वज्ञानरहिता 
बाला । श्रथवा, ये यत्रानभिज्ञास्ते तत्र बाला.। अ्रथवा, ग्रहणधारणपटवो 
बाला , न स्तनन्धया: । अथवा, अभ्रधीतव्याकरण-काव्य-कोशा अ्रनधोत- 
न्यायशास्त्रा बाला । तेषा प्रबुद्धये प्रकर्षण सशयादिव्यवच्छेदेत बोधा- 
थैम्‌ । मितो मानयुक्त परिमितों वा। स्पष्टों व्यक्त । सन्दर्भो रचना 
यस्या सा चासौ “न्यायदीपिका--प्रमाण-तयात्मको न्यायस्तस्यथ दीपिका 
प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्युत्पादनपरो ग्रन्थों 'व्यायदीपिका' इति 
भाव । विरच्यते मया धर्मभूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्ध । 

ननु मज्जेल तन करणीय निष्फलत्वात्‌ । न हि तस्य किडिचित्फलमुप- 
लम्यते । न च निविध्तपरिसमाप्तिस्तत्फलमुपलम्यत एवेति वाच्यम्‌ समा- 
प्तेमेज्भलफलत्वानुपपत्ते । तथा हि-मज्भल समाप्ति प्रति न कारणमु, 
अन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराम्याम्‌ । सर्वत्र ह्न्वयव्यतिरेकविधया कार्य- 
कारणभाव समधिगरम्यते । कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वमन्वय , कारण।भावे 
कार्याभावो व्यतिरेक । न चेमौ प्रकृते सम्भवत , मजूलसत्तवेउपि माक्षमाये- 
प्रकाशादो समाप्त्यदर्शनात्‌ । मज्भलाभावेषपि च परोक्षामुखादों समाप्ति- 
दर्शनात्‌ । प्रतोह्वयव्यभिचारों व्यतिरेकव्यभिचारश्च। कारणसत्वे कायो- 
सत्त्वमन्वयव्यभिचार. । कारणाभावे कायंसत्त्व च व्यतिरेकव्यमिचार इतिन 
चेतसि विधेयम्‌, मजजलस्य सफलत्वसिद्धे : निष्फलत्वानुपपत्ते । तथथा-- 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: डरे 





मड़ल सफलम्‌ शिष्टाचारविषयत्वात्‌ इत्यनुमानेन मड्भलस्य साफल्य- 

सिद्ध, तच्च फल ग्रन्थारम्भे कर्तुह दि 'प्रारब्धमिद कार्य निविध्नतया परि- 
समाप्यताम्‌' इति कामनाया ग्रवश्यम्भावित्वात्‌ू---निर्विष्नसमाप्ति कल्प्यते। 
यच्चोक्तमू-अ्रन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराम्यामिति, तदयुक्तम्‌, मोक्षमार्गे- 
प्रकाशादो विध्नबाहुलथेन मज्भुलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदर्श नात्‌ । प्रचुर- 
स्येव हि मज्भलस्य प्रचुरविध्ननिराकरणकारणत्वम्‌ । किउ्च, यावत्साधन- 
सामग्रयभावान्न तत्न समाप्तिद्शनम्‌ । सामग्री जनिका हि कार्यस्यथ नैं्क 
कारणम्‌' इति । तथा चोक्‍्त श्रीवाविराजाचार्यें:--समग्रस्यैव हेतुत्वात्‌ । 
अ्समग्रस्य व्यभिचारे७पि दोषाभावात्‌ । अन्यथा त पावकस्प्रापि घूमहेतु- 
स्वमाद्रेन्धनादिविकलस्य व्यभिचारात्‌ । तस्मात्‌ू-- 

आाद्र न्धनादिसहकारिसमग्रताया 

यद्वत्करोति' नियमादिह घृममग्नि: । 

तद्द्विशुद्धभतिशयादिसमग्रताया 

नि्विध्नतादि विदधाति जिनस्तवो5पि ॥* 

-+न्यायविनिश्चयवि० लि० प० २ 
अतो मोक्षसागंप्रकाशादो कारणान्तराभावान्न परिसमाप्ति.। ततो 

नान्वयव्यभिचार । नापि परीक्षासुल्यादों व्यतिरेकव्यभिचार', तत्र वाचि+ 
कस्य निबद्धरूपस्थ मद्भुलस्याकरणेथ्प्यनिबद्धस्य वाबचिकस्य मानसिकस्य 
कायिकस्य वा तस्य सम्भवात्‌ । मद्भुल हि मनोवच.कायभेदात्‌ त्रिषा 
भिद्यते । वाचिकमपि निबद्धाउनिबद्धरूपेण द्वित्िधम्‌ । यत्तैरेवोक्‍्तम्‌-- 
'नाप्यसति तस्मिन्‌ तद्भवस्तस्य निबद्धस्याभावे5प्यनिबद्धस्य तस्य परमगुरु- 
गुणानुस्मरणात्मनो मद्भलस्यावश्यम्भावात्‌ तदस्तित्वस्य च तत्कायदिवानु- 
मानात्‌ । धूमादे. प्रदेशादिव्यवहितपावकाद्यनुमानवत्‌ । मद्भुलसामग्रीवैक- 
ल्यस्य च क्वचित्तत्कायंस्थ वेकल्यादेवानुमानादू माभावात्‌ तदुत्पादनसमर्थ- 
वहनाभावानुमानवत्‌ ।---न्यायविनश्चयवि. लि. प. २। विद्यानन्दस्वासि- 
भिरप्युक्तमू-- तस्य (मज़ुलस्य) शास्त्रे निबद्धस्यानिबद्धस्थ वा वाचिकस्य 


है न्याय-दीपिका 


[ प्रमाण-नय-विवेचनस्थ पीठिका ] 

$ १ “प्रमाणनयरधिगमा:” इति महाशास्त्रतत्त्वाथ॑सूत्रम्‌' 
[१-६] । तत्खलु परमपुरुषार्थ नि.श्रेयससाधनसम्यग्दर्श नादि- 
विषयभूतजीवादि'तत्त्वाधिगमोपायनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणानया- 
भ्या हि! विवेचिता' जीवादय. सम्यगधिगम्यन्ते' । तढचतिरेकेण 
जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌*। तत" एवं जीवाद्यमधिग- 
मोपायभूतौ प्रमाणनयावषि विवेक्तव्यौ" । तद्विवेचनपरा:" 
प्राक्तनग्रन्था." सन्त्येव, तथापि ते2 केचिद्विस्तृता', केचिद्‌ 





मानसस्य वा विस्तरत' सक्षेपत्तों वा शास्त्रकारैरवश्यकरणात्‌ | तदकरणे 
तैषा तत्कृतोपकारविस्मरणादसाघृत्वप्रसज्भात्‌ । साघूना कृतस्योपकारस्या- 
विस्मरणप्रसिद्धे । “न हि कृतमुपकार साधवो विस्मर्रान्ति' इति बचनात्‌ ।' 
“आप्तपरी० पृ० ३ । परमेष्टिगुणस्तोतररूपस्थ मजूलस्य पृण्यावाप्तिरघर्म- 
प्रध्वल फलमिति तु तत्त्वम्‌ । अतो ग्रन्थादौ मजूलमवश्यमाचरणीयमिति । 

१ मोक्षश्ञास्त्रापरतामधेयम्‌ । २ सूत्रम । ३ चत्वार" पुरुषार्था-- 
धर्मा्थंकाममोक्षा , तेषु परम पुरुषा्थों मोक्ष ,स एव निश्नेयसमित्युच्यते । 
सकलप्राणिभिर्मुस्यसाध्यत्वेना भीष्टत्वान्मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वमिति 
भाव । 5 आदिपदात्सम्यज्ञान सम्यक्वारित्र गृह्म ते । ५ श्रत्नादि- 
पदेनाउजोवासरवबन्धसवरनिर॑रामोक्षतत्त्वानि गृहीतव्यानि । ६ पृथक्क्नता' 
विश्लेषिता उत्यर्थ । ७ ज्ञायन्ते | ५ प्रमाणनयाम्या विना। € प्रमाण- 
नयातिरिक्त-तृतीयादिप्रकारस्थाभावात्‌ । १० प्रकारान्तरासम्भवादेत । 
१६ व्याख्यातव्यौ । १२ प्रमाण-नयव्याख्यानतत्परा । १३ अकलजूादि- 
प्रणेता. न्यायविनिश्चयादयः:। १४ प्रभेयकमलमार्तण्ड-म्यायकुमुद- 


० बम प्त्यो कि कस 7 पटल जवत++सत 
4 द भा प्रत्यो हि' पाठो नास्ति। 2 प मे मु अतिष्‌ ते पाठो नास्ति । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश. ४ 


गम्भीरा' इति न तत्र बालाना'मधिकार:'। ततस्तेषा सुखो- 
पायेनँ प्रमाण-नयात्मकन्याय'स्वरूपप्रतिबो घकशास्त्राधिकार- 
सम्पत्तये 'प्रकरणमिदमारभ्यते । 

[ त्रिविधाया प्रकरणप्रवृत्ते' कथनम्‌ ] 

8 २ इह* हि प्रमाण-नयविवेचनमुद्द श-लक्षणनिर्देश-परीक्षा- 
द्वारेण' क्रियते । भनुदिष्टस्य' लक्षणनिर्देशानुपपत्ते: । अनिदिष्ट- 
लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात्‌ । अ्परीक्षितस्य विवेचनायोगात्‌ । 
लोकशास्त्रयोरपि तथैव” वस्तुविवेचनप्रसिद्धे: । 


$ ३ तत्र" विवेक्तव्यनाममात्रकथन''ुदह शः । व्यतिकीर्ण- 





चन्द्र-स्यायविनिश्चयविव रणादय: । 


१ न्‍्यायविनिदचचय-प्रमाणसंग्रहहलोकवात्तिकादयः: । २ प्रोक्तलक्ष- 
णानाम्‌ । ३ प्रवेश: । ४ अक्लेशेन । ४ निपूर्वादिणगतावित्यस्माद्धातोः 
करणे घऊप्रत्यये सति न्‍्यायशब्दसिद्धि', नितरामियते ज्ञायतेथ्थोश्नेनेति 
न्याय , श्रर्थपरिच्छेदकोपायो न्याय इत्यर्थ । स च॒ प्रमाण-नयात्मक एव 
'प्रमाणनय रधिगम.'.. इत्यभिहितत्वादिति, . लक्षण-प्रमाण-नय-निक्षेप- 
चतुष्टयात्मको न्याय इति च्‌। लक्षण-प्रमाणाम्यामर्थसिद्धिरित्यतो लक्ष- 
णप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणरथंपरीक्षण न्याय इत्येके । पञ्चा- 
वयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । ६ न्यायदीपिकाख्यम्‌ । ७ अ्रत्र 
प्रकरणे । ८ झन्रेद बोध्यमू--उहं शस्य प्रयोजन विवेचनीयस्य वस्तुनः 
परिन्नानम्‌ । लक्षणस्य व्यावृत्तिव्येवहारों वा प्रयोजनम्‌ । परीक्षायाश्च 
लक्षणे दोषपरिहार. प्रयोजनम्‌ । अत एवं शास्त्रकारा उद्दें शलक्षण- 
निर्देश-परीक्षाभिः शास्त्रप्रवुत्ति कुर्वाणा दृष्ठा:। € अक्तोह शस्य 
पदार्थस्थ | १० उदं शादिद्वारेण । ११ उहँ शादिषु मध्ये। १२ विवेचन- 


दर स्याय-दीपिका 


वस्तुग्यावृत्तिहेतुलक्षणम्‌' । तदाहुवात्तिककारपादाः “परस्पर- 
व्यतिकरे' सति येनाउन्यत्व लक्ष्तते तल्लक्षणम्‌” |[तत्त्वार्थे- 
वा० २-८] इति। | 

६ ४ द्विविध। लक्षणम्‌2, झ्रात्मभूतमनात्मभूत चेति। तत्र' 
यहवस्तुस्वरूपानुप्रविष्ट तदात्मभूतम्‌', यथाउम्ने रौष्ण्यम्‌ । झौष्ण्य 
हाग्ते. स्वरूप 3सदग्निमबादिश्यो" व्यावत्तंयति । तद्विपरीतम- 
'नात्मभूतम्‌4, यथा दण्ड पुरुषस्य। दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्ड: 
पुरुषाननुप्रविष्ट एवं पुरुष “व्यावत्तंयति । 5यद्भाष्यम्‌ “तत्रात्म- 





थोग्यस्य नाममात्रनिरूपणम्‌, यथा घटबिवेचनप्रारब्धे घट एवं विवेक्तव्यो 
भवति | 

१ परस्परमिलिताना वस्तूना व्यावृत्तिजननक यत्‌ तल्लक्षणमिति 
भाव । अत्र लक्षण लक्ष्य, शेष तस्य लक्षणम्‌ । २ तत्त्वार्थवात्ति ककारा 
श्रीमद्भू द्वकलड्भु देवा: । “पादा भट्टारको देवः प्रयोज्या पृज्यनामत ।” 
आ० प० १। ह समानधर्माधारतया परस्परविषयगमन व्यतिकर इति, 
एवं यत्रान्योन्यव्यतिकरे सति, इति भाव । ४ परस्परमिलितपदार्थव्या- 
वृत्तिकारकेण । ५ तयोमध्ये। ६ कथचिदविष्वक्मावास्यतादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्नधर्मस्यात्मभूतलक्षणत्वम्‌ । ७ जलादिभ्य | ८ यद्स्तुस्वरूपान नु- 
प्रविष्ट तदनात्मभूतम्‌ । भवति हि दण्ड पुरुषस्य लक्षणमू, स च 
ना3तत्मभृत , पुरुषादन्यत्राध्प्युपलम्यमानत्वात्‌ । श्रत एवात्मभूतलक्षणाद- 
नात्मभूतलक्षणस्थ भेद । € कथब्चिद्विष्वक्भावाख्यसयोगादिसम्बन्धा- 
वच्छिन्नस्थानात्मभूतलक्षणत्वम्‌ । १० अ्रदण्डिन. सकाशात्‌ पृथक्करोति । 
कक मद व बीबी नल क अ द आ कम कक किक पक 


। 'तद्धिविधम इति आा प्रतिपाठ । 2 “लक्षण' इति पाठ' आ प्रतौ 
नास्ति । 4 'चेति' द प्रतौ पाठ: । 3, 5 पद मे प मु॒प्रतिष पाठ: । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश" ७ 


भूतमरने रौष्ण्यमनात्मभूत देवदत्तस्य दण्ड.” [राजबा० भा० २-८] 
ईति । 

३ ५ 'असाधारणवर्मवचन। लक्षणम्‌' इति केचित्‌'; तदनुप- 
स्नम्‌', लक्ष्यधरभिवचनस्य लक्षणधर्मंवचनेन सामानाधिक रण्याभा- 
वप्रसज्भात्‌', दण्डादेरतद्धमेस्थापि' लक्षणत्वाच्च | किज्चाव्या- 
प्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि" तथात्वात्‌*। तथा हि-त्रयो 
लक्षणाभासभेदा', भ्रव्याप्तमतिव्याप्तमसम्भवि चेति। तत्र लक्ष्ये- 
कदेशवृत्त्यव्याप्तम्‌, यथा गो' शावलेयत्वम्‌ | "लक्ष्यालक्ष्यवृत्त्यति- 
व्याप्तम्‌, यथा तस्येव पशुत्वम्‌ । बाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्भवि, यथा 
नरस्य विषाणित्वम्‌ । अत्र हि लक्ष्येकदेशवत्तिन. पुन रव्याप्तस्या- 





१ नैयायिका , हेमचन्द्राचार्या वा। २ तदयुक्तम्‌, सदोषत्वात्‌ । पत्र 
हि लक्षणस्थ लक्षणे त्रयो दोषा सम्भवन्ति--अ्रव्याप्तिरतिव्याप्तिर- 
सम्भवश्चेति । तत्र लक्ष्यधर्मिवचनादिना$सम्भवो दोष उक्त । दण्डादेरि- 
त्यादिना5्व्याप्ति प्रद्शिता। किल्चेत्यादिना चातिब्याप्ति कथिता। 
एतच्च परिशिष्टे स्पष्टम्‌ । प्रत्रासाघारणत्व तदितरावत्तित्व ग्राह्मम्‌, 
लक्ष्येतरावृत्तित्वमित्यर्थ, । ३ सामानाधिकरण्य द्विधा--आर्थ शाब्दस्ल्ज । 
तत्रकाधिकरणवृत्तित्वमाथंम, यथा रूपरसयो.। शाब्द ल्वेकार्थप्रतिपाद- 
कत्वे सति समानविभक्तिकत्व भिन्‍नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन्नर्थ वृत्ति- 
त्वरूप वा, यथा नील कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्द सामानाधिकरण्य 
ग्राह्म वचनशब्दप्रयोगात्‌ । बचनेन हि वचनस्य शाब्द-सामानाधिकरण्यम्‌ । 
तच्चासाधारणधर्मवचनस्य लक्षणत्वेडसम्भवि । शेष परिशिष्टे दृष्टव्यम्‌ । 
४ पुरुषानसाधारणधर्मस्यापि--दण्डादिन पुरुषस्यासाधारणधर्मस्तथापि 
लक्षण भवतीति भाव । ५ सदोषलक्षण लक्षणाभासम्‌ । ६ अ्रसाधारण- 
घर्मत्वात्‌ । ७ यस्य लक्षण क्रियते तल्‍लक्ष्य तद्भिन्‍नमलक्ष्य शेयम्‌ । 





। 'अ्रसाधारणधर्मो लक्षणम्‌' इति म प प्रत्यो पाठः। 


८ न्‍्याय-दीपिका 


साधारणधघर्मत्वमस्ति, न तु लक्ष्यभूत'गोमात्र] व्यावत्तंकत्वम्‌ । 
तस्माद्यथोक्‍्तमेव' लक्षणम्‌, तस्य कथन लक्षणनिर्देश. । 

$ ६ विरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौबंल्यावधारणाय प्रवर्तमानो 
विचार. परीक्षा' | सा खल्वेव चेदेव स्यादेव चेदेव न स्थादित्येब2 
प्रवत्तेते । 

8७ प्रभाणनययोरप्युद् श. सूत्र एव कृत' । लक्षणमिदानी 
निर्देष्टव्यम्‌ । परीक्षा च "यथौचित्य3 भविष्यति । 'उद्द शानुसा- 
रेण' लक्षणकथनम्‌' इति न्यायात्प्रधानत्वेन" प्रथमोहिष्टस्य 
प्रमाणस्य तावल्लक्षणमनुशिष्यते । 





१ गोत्वावल्छिन्नसकलगौ. २ व्यतिकीणंवस्तुव्यावृत्ति हेतुरित्येव । 
३ लक्षितस्य लक्षणमुपपच्चते नवेति विचार: परीक्षा ---(तकंस पदकृ० 
पृ० ५) । ४ 'प्रमाणनयरधिगम ' इति तत्त्वाथंसूत्रस्य पूर्वोल्लिखिते 
सूत्रे । ५ यथावसरम्‌ । ६ उद्दे शक्रमेण, यथोह शस्तथा निर्देश इति भाव । 
७ अ्रथ प्रमाणनययोम॑ध्ये प्रमाणापेक्षया नयस्याल्पाचतरत्वात्मथमतस्त- 
स्यैवोइंश कत्तंव्योप्त श्राह प्रधानत्वेनति । ननु तथापि कथ प्रमाणस्य 
प्रधानत्व ? येन प्रथम तदृद्श्यित इति चेदुच्यते, प्रमाणस्याम्यहितत्त्वा- 
खधानत्वम्‌, अम्यहितत्त्व च॒ 'प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तेव्यंवहा र- 
हेतुत्वात्‌ । यतो हि प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तिव्यं वहा रहेतुरभवति 
नान्येष्वतो:स्यहितत्व प्रमाणस्य। भ्रथवा समुदायविषय प्रमाणमवयवविषया 
नया' । तथा चोक्तम्‌ू--'सकलादेद: प्रमाणाधीनों विकलादेशो नयाधीन:” 
इति' ।--(तत्त्वार्थवा १-६) । ८ कथ्यते । 


 मात्रस्य' इति द प्रतिपाठ । 2 “खल्वेवं चेदेव॑ स्थादेवं न स्पा- 
दित्येब' इति भ्रा प्रतिपाठ । प भु प्रतिषु न! पाठो नास्ति 3 'यथोचित' 
इति द प्रतिपाठ, ! 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: ९ 


[ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ ८ सम्यस्ज्ञान प्रमाणम्‌ । अन्न प्रमाण लक्ष्य सम्यग्ज्ञानत्व' 
तस्य लक्षणम्‌ । गोरिव सास्नादिमत्वम्‌, अग्ने रिवौष्ण्यम्‌ । अत्र* 
सम्यक्पद सशयविपयेयानध्यवसायनिरासाय क़ियते, अप्रमाण- 
त्वादेतेषा' ज्ञानानामिति । 


$ &£ तथा हि--विरुद्धानेककोटिस्पशि” ज्ञान सशयः, यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति | स्थाणुपुरुष'साधारणोध्द्वतादिधमंदशना- 
ततद्विशिषस्यथ' वक्रकोटरशिर'पाण्यादे साधकप्रमाणाभावादनेक- 
कोटधवलम्बित्व ज्ञानस्य । विपरीतककोटिनिश्चथो विपयंय:, 
यथा शुक्तिकायामिद रजतमिति ज्ञानम्‌"। अन्नापि सादृश्यादि- 
निमित्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चय: । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय:',यथा पथि] गच्छतस्तृणस्पर्शा दिज्ञानम्‌ । इदं'” 
हि नानाकोटयवलम्बना भावान्न सशय: । विपरीतेककोटिनिइच- 





१ यावत्सम्यस्ज्ञानवृत्ति, सामान्यरपो धर्म सम्यशज्ञानत्वम्‌ । 
२ सम्यग्ज्ञान प्रमाण' मित्यन्न । ३ सशयादीनाम्‌ । ४ कोटि --पक्ष , 
ग्रवस्था वा। ४ उभयवृत्ति' सामान्यरूप ऊध्द्ंतादिधर्म, साधारण । 
६ स्थाणुपुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषों वक्रकोटरादि' । पुरुषस्य तु शिर- 
पाण्यादिरिति भाव. । ७ तदभाववति तत्प्रकारक ज्ञान विपयेय., यथा 
रजतत्वाभाववति शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारक 'शुक्तौ इद रजतम्‌' इति 
ज्ञानमित्याशय' । ८ श्रादिषदेन चाकचिक्यादिग्नहणम्‌ । £ अनिरचय- 
स्वरूप सशय-विपर्ययभिन्‍नजातीयं ज्ञानम्‌। १० अनध्यवसायाख्यज्ञानस्य 





] 'पर्थि' इति पाठो न प्रतौ नास्ति । 


१० न्‍्याय-दीपिका 


याभावान्न विपयेय इति पृथगेव' । एतानि' च स्वविषयप्रमिति- 
जनकत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यग्जानानि तु न 
भवन्तीति सम्यक्‍पदेन व्युदस्यन्ते' । ज्ञानपदेन प्रमातु प्रमितेश्च" 
व्यावृत्ति । अस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि' सम्यक्त्व न तु ज्ञान- 
त्वम्‌। 

$ १० ननु प्रमितिकर्त्त प्रमातुज्ञतृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति 
यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिनं व्यावत्तेयितु शक्‍्या, 
तस्या अ्रपि 'सम्यग्ज्ञानत्वादिति चेत्‌ , भवेदेवम्‌*, यदि भावसाधन- , 





सशय-विपर्ययाभ्या ज्ञानान्तरत्व प्रसाधयति इदमिति, इृदम्‌--प्ननध्यव- 
सायाख्य ज्ञानम्‌ । इदमत्र तात्पर्यभु-सशये नानाकोट्यवलम्बनात्‌, 
विपयंये च विपरीर्तककोटिनिश्चयात्‌ । अनध्यवसाये तु नैकस्यथा अ्रपि 
कोर्टेनिश्वयो भवति । ततस्तदुभयभिन्‍नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च 
ताभ्यामिद ज्ञान भिन्‍नमेव । तथा चोक्तम्‌--भअस्य (अनध्यवसायस्य ) 
चानवधारणात्मकत्वेषपि का रणस्वरूपादिभेदान्न सशयता । अ्रप्रतीतविशेष- 
विषयत्वेना5पि अस्य सम्भवादुभयविशेषानुस्मरणजसशयतो भेद एवेति 
कन्दलीकाराः /--प्रशस्तपा० टि० पृ० ६१। 

१ सशय-विपर्ययाभ्यामू । २ सशयादीनि । ३ निराक़्ियन्ते । 
४ सम्यवपदस्य कृत्य प्रदहयं ज्ञानपदस्य कृत्य प्रदर्शयति ज्ञानपदेनेति। ५ 
ननु ज्ञानपदेन यया प्रमातु प्रमितेश्च व्यावृत्ति कंता तथा प्रमेयस्य कथ 
न छता तस्यापि ज्ञानत्वाभावात्‌, इति चेत्तस्यापि चशब्दाद्‌ ग्रहण बोध्यम्‌ । 
यद्यपि स्वपरिच्छेद्यापेक्षया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादि- 
बहिरथपिक्षया भ्रमेयत्व नास्तीत्यतो युक्त चशब्दात्तस्य ग्रहणम्‌ । ६ 
प्रमातरि प्रमितौ प्रमेये च। ७ भावसाधनपक्षे | ८ प्रमितेरव्यावत्तनम्‌ । 
& ज्ञप्तिमात्र शानमिति । 


१. प्रमाणसामाम्यप्रंकाश- ११ 


मिह ज्ञानपदम्‌ । करणसाधन खल्वेतज्ज्ञायतेश्नेनेति ज्ञानभिति। 
“करणाधारे चानद्‌” [जैनेद्धव्या० २३११२] इति करणेण्प्यनट्- 
प्रत्ययानुशासनात्‌'। भावसाघन तु ज्ञानपद प्रमितिभाह। । भ्रन्यद्धि 
भावसाधनात्करणसाधन2 पदम्‌ । 'एवमेव 'प्रमाणपदमपि प्रमी- 
यते3नेनेति करणसाधन कत्तंव्यम्‌ । अन्यथा सम्यश्शानपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌"। तेन प्रमितिक्रियां प्रति' यत्करणं 
तत्पमाणमिति सिद्धम्‌*। तदुक्‍तं प्रमाणनिर्णयें-“इदमेव हि 
प्रमाणस्य प्रमाणत्व यत्प्रमितिक्रियां प्रति' साधकतमत्वेन" करण- 
त्वम्‌” [प्रत्यक्षनिर्णय पृ० १] इति। 

$ ११ नन्‍्वेव भप्यक्षलिज्धादा'वतिव्याप्तिलक्षणस्थ”, त- 
त्रापि/ प्रमितिरूप फल प्रति करणत्वात्‌ दृश्यते हि चक्षुषा 





१ विधानात्‌ । २ ज्ञानपदवत्‌ । ३ सम्यग्शान प्रमाणम्‌' इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्त 'प्रमाणम्‌र इति पदम्‌ । ४ प्रमाणपद करणसाधन 
नो चेत्‌ । ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपपत्ते ।६ सुनिश्चितम्‌ । 
७ अतिशयेन साधकमिति साधकतम नियमेन कार्योत्यादकमित्यर्थ । 
८ सशयादौ प्रमात्रादौ च प्रोक्तप्रमाणलक्षणस्यथ व्यावृत्तावषि, अथ च 
प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेषषि । ६ आदिपदेन घूमादेग्रहणम्‌ । १० 
अ्यसत्राशय --यदि 'प्रमितिक्रिया प्रति यत्करण तत्थ्माणम्‌' इति प्रमा- 
णार्थ वक्षीक्रियते तहि प्रमितिरूप फल प्रति करणत्वेनाक्ष-लिद्धादेरपि 
प्रमाणत्वप्रसद्भात्‌ । अक्षलिज्भादि:--इन्द्रिय-धूम-शब्दादि. । ११ अक्ष- 
लिड्भादौ । 





] अमितिराह' इति झा प्रतिपाठ: । 2 'साधनपर्द इति प प्रतिपठ: । 


१२ न्याय-दीपिका 


प्रमीयते, घूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार! इति 
चेतू; न'; भक्षादे: प्रमिति प्रत्यसाधकतमत्वात्‌ । 


$ १२ तथा हि--प्रमिति* प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि 
विप्रतिपत्ति:'। सा चाज्ञाननिवृत्तिख्पा, 'तदुत्पत्तौी2 करणेन3 
सता तावदज्ञानविरोंधिना भवितव्यम्‌ | न चाक्षादिकमज्ञान- 
विरोधि4, अ्रचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविरोधिनश्वेतनधमंस्थैव* 
करणत्वमुचितम्‌ । लोकेःप्यन्धकारविघटनाय तद्विरोधी प्रकाश" 
एवोपास्यते' न पुनर्घंटादि, तद"विरोधित्वात्‌ । 


$ १३ किज्च, अस्वसविदितत्वादक्षादेनर्थिप्रमिता साधक- 
तमत्वम्‌, स्वावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात्‌5 । ज्ञान 
तु स्वपरावभासक ” प्रदीपादिवत्प्रतीतम्‌ । तत: स्थित प्रमिताव- 
साधकतमत्वादकरण'भक्षादय इति | 


$ १४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचार. शरणम्‌, 


१ समाधत्ते नेति। २ वादिन प्रतिवादिनों वा। ३ विवाद । 
४ भ्रमितिः | ५ प्रमित्युत्पत्ती । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्थ | ८ प्रदी- 
पादि । € अच्विष्यते । १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोधाभावात्‌ । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ । १२ प्रमिति प्रति न करणम्‌ | 


| इति व्यवहार: श्रा प्रता नास्ति। 2 (तदुत्पत्तो तु' इति द 
प्रतिपाठ | 3 'भवता” इति पाठो मप मु ॒प्रतिषु अधिक । 4 
दिक तद्विरोधि' इति द प्रतौ पाठ । 5 'घटवत्‌' इत्यधिक पाठो मं 
पष्रत्यों, । 


१, प्रमाणसामान्यत्रकाश. १३ 


उपचारप्रवृत्तौ च सहकारित्वं निवन्धनम/ । न हि सहकारित्वेन 
'तत्साधकमिद'मिति करणं नाम, 'साधकविशेषस्यातिशयवत:" 
करणत्वात्‌। तदुक्त जैनेग्त्रे--“साधकतमं करणम्‌” [ १२११४] 
इति। तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावतिव्याप्ति: । 

$ १५ अथापि' घारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासां स्तासाँ सभ्य- 
ग्ञानत्वात्‌ 4 न च "तासामाहँतमते प्रामाण्यास्युपगम इति; 
उच्यते; एकस्मिन्तेव घटे घटविषयाज्ञानविघटनाथंमादये ज्ञाने 
प्रवत्ते तेन' घटप्रमितौ सिद्धायां पुनघेटो5्यं घटोथ्यमित्येवमुत्पन्ना- 
स्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु घारवाहिकज्ञानानि भवन्ति2। न हाँ 
तेषा3 प्रमिति प्रति साधकतमत्वम्‌, प्रथमज्ञानेनैव प्रमिते: सिद्ध- 
त्वात्‌ । कथ तत्र" लक्षणमतिव्याप्नोति ? तेषां''गृहीतग्राहित्वात । 

8१६ ननु पढे दृष्टे पुनरन्यव्यासड्भेन' पश्चात्‌ घट एव दुष्टे 
पश्चात्तन ज्ञान पुनरप्रमाण प्राप्नोति धारावाहिकवदिति चेत्‌; न; 


१ “मुख्यभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार प्रवत्तेते! इति 
नियमात्‌ । २ प्रभितिसाधकम्‌ । ३ श्रक्षादिकम्‌ । ४ भ्रसाधारणसाधकस्य 
ज्ञानस्य । ५ पअत्रातिशयो नाम नियमेन कार्योत्यादकत्वम्‌ । ६ श्रक्षलि- 
ज्भादावतिव्याप्तिवारणेईषपि । ७ घाराबाहिकबुद्धीनाम्‌ू । ८ भाद्येन घढ- 
ज्ञानेन । & घारावाहिकज्ञानानाम्‌ । १० घारावाहिकबुद्धिषु । ११ घारा- 
वाहिकज्ञानानाम्‌ । १२ अन्यस्मिन्‌ कार्य व्यापृते चित्तस्थाभ्यासशक्तिव््या- 
सज़- । बुद्धेरन्यत्न सचारो विषयान्तराक्ृष्टत्व वा व्यासडूु, । 


 'इति' पाठो मुद्वितप्रतिषु नास्ति । 2 भवन्ति' भ प मु प्रतिषु 
नास्ति । 3 'एषा' इति मसपसखुप्रतिषु पाठ, । 


श्र न्याय-दीपिका 


"दृष्टस्थापि मध्ये समारोपे' सत्यदृष्टत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ --दृष्टो- 
5पि समारोपात्तादुक्‌” [परीक्षा० १-१] इति । 
$ १७ 'एतेन निविकल्पके सत्तालोचनरूपे दश्ेनेः्प्यतिन्या- 
प्ति परिहता । 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन' प्रमिति प्रति करणत्वा- 
भावात । निराकारस्य! ज्ञानात्वाभावाच्च । “निराकार दशेन 
साकार ज्ञानम्‌” [सर्वर्थसि० २-६] इति प्रवचनात्‌ । तदेब2 
प्रमाणस्य सम्यग्शानमिति लक्षण ना5तिव्याप्तम्‌ । नाथ्प्यव्याप्तम्‌, 
लक्ष्ययो प्रत्यक्षपरोक्षयो्य प्यवृत्ते: । नाउप्यसम्भवि, लक्ष्य- 
वृत्तेरबाधितत्वात्‌” । नो $ >रूएि पैर 
[प्रमाणस्य प्रामाण्यनिर्पणम्‌ | 290 /_# शी ५.५ 


पि *र! ३ 


8 १८ किमिद"प्रमाणस्थ प्रामाण्य नाम ? प्रतिभातैविष- 





१ ज्ञातस्यापि । २ सदयविपर्ययानध्यवसायविस्मरणलक्षणे ३ ज्ञात- 
पदार्थोईपि सति सशये, विपयंये, अ्रनध्यवसाये, विस्मरणे वा$ज्ञाततुल्यो 
भवति । अतस्तद्विषयक ज्ञान प्रमाणमेवेति भाव' । श्रक्षलिद्धशब्दधारा- 
वाहिकबुद्धिप्वतिव्याप्तिनिराकरणेन । ५ निविकल्पकदशनस्य । ६ अ्रनि- 
इचयात्मकत्वेन । ७ आगमात्‌ | ८ यावल्लक्ष्येषु वरतमानत्व व्याप्यवृत्तित्वम्‌ ) 
६ लक्ष्ययो प्रत्यक्षपरोक्षयों | १० तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादि- 
दोषत्रयशून्यमित्यभिप्रेत्य ग्रन्धक्ृता दोषत्रयपरिहार कृत । ११ प्रामाण्य 
स्वतो5्प्रामाण्य परत इति मीमांसकः, श्रप्रामाण्य स्वत प्रामाण्य परत 
इति ताथागता:, उभय स्वत इति सांख्याः उभयमपि परत इसि 
तेयायिक-बेशबिका,, उभयमपि कथब्चित्सत कथब्नचित्परत इति 


जलन म आ ल अप आलम मिलन म किक आकर चर 
] भप मु प्रतिष दशतस्य इत्यघिक पाठ । 2 मप्म प्रतिषु 
तस्मात्‌' इति पाठ. । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: श्भ्‌ 


याज्यभिचारित्वम्‌) । 'तस्योत्पत्ति: कथम्‌ ? स्वत एवेति 
सोमांसकाः | प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसाभग्री- 
मात्रजन्यत्वमित्यर्थ' । तदुक्तम्‌--'ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त- 
जन्यत्व' मुत्पत्ता स्वत्तस्त्वम्‌ [ ] इति। न ले मीमा- 
सका., ज्ञानसामान्यसामग्रचा:' सशयादावपि ज्ञानविशेषे' 
सत्त्वात्‌ । वय" तु ब्रूमहे ज्ञानसामान्यसामग्रधा: साम्येडपि संश- 
यादिरप्रमाण सम्यण्शञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनो 
न भवति । तत: संशयादौ यथा हेत्वन्तर'मप्रामाण्ये दोषादिक- 
मज़ीकरियते" तथा प्रमाणेडपि2 "प्रामाण्यनिबन्धनमन्यदवर्य- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌, भ्रन्यथा" प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपत्ते "। 





स्यथाह्ादिनों जेना इत्येव वादिना विप्रतिपतते सदभावात्सशय स्यात्तन्नि- 
राकरणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचार प्रक्रम्यते किभिदसिति। 

१ प्रामाण्यस्य । २ येनैव कारणेन ज्ञान जन्यते तेनेव तत्प्रामा- 
ण्यमपि न तड्टिन्तकारणेनेति भाव:। हे ज्ञानस्योत्पादकों यो हेतु 
कारणं तदतिरिक्तजन्यत्व ज्ञानोत्पादककारणोत्पाद्वत्वमित्यर्थ, । ४ समा- 
घत्ते नेति, मीमासका ---विचा रकुशला । ५ समग्राणा भाव:--एककार्य- 
कारित्व सामग्री---यावन्ति कारणानि एकस्मिन्‌ कायें व्याप्रियन्ते तानि 
सर्वाणि सामग्रीति कथ्यन्ते । ६ भिथ्याज्ञाने। ७ जेना । ८ अकारण । 
६ एकस्माद्धेतो रनयो हेतु हेत्वन्तर ज्ञानसामान्यकारणाजड्रिन्नकारणमित्य- 
थे । १० स्वीक्रियते, भवता मौसांसकेन ॥ ११ गरुणादिकम्‌--नैभल्यादि- 
कम्‌ । १२ गुणदोषक्ृतप्राभाण्याप्रामाण्यानम्युपगमे । १३ इदं ज्ञान प्रमा- 
णमिदमप्रमाणमिति विभागों न स्यात्‌ । 


नस नमन यम 2८722 3 
] प्रमाण्य' इंत्यघिक: पाठ म प्रतौ। 2 'अपि' इति झा प्रतौ नास्ति। 


१६ न्याय-दीपिका 


$ १६ 'एवमप्यप्रामाण्य परत. प्रामाण्य तु स्वत इति न 
वक्‍तव्यम्‌ , विपयंयेडपि समानत्वात्‌ । दक्‍्य हि वक्‍्तुमप्रामाष्य॑ 
स्वत: प्रामाण्य तु परत इति। तस्मादप्रामाण्यवत्मामाण्यमपि 
परत' एवोत्पद्ते। न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटेहेतु' । तद्वन्न 
ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतु , भिन्‍नकायंयोभिन्नका रण- 
प्रभवत्वावश्यम्भावादिति | 

$ २० कथ तस्य' ज्ञाप्ति:? अभ्यस्ते“विषये स्वत',ग्रनभ्यस्ते* 
तु परत: । कोध्यमभ्यस्तो विषय: को वाब्नभ्यस्तः ? उच्यते; 
परिचितस्वग्रामतटाकजलादिरभ्यस्त., तद्ठधतिरिक्‍तोध्नभ्यस्त:। 
किमिद स्वत इति ? कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रा- 
माप्यज्ञप्ति | स्वत इति ? ततो5तिरिवताज्ज्ञप्ति' परत इति। 

8२१ तत्र तावदभ्यस्ते विषये2 जलमिति ज्ञाने जाते ज्ञानस्व- 
रूपज्ञप्तिसमय एवं तद्गत प्रामाण्यमपि ज्ञायत एबवं। 'अन्यथो- 
त्तर क्षण एव नि शड्धूप्रवृत्ति रयोगात्‌'। ग्रस्ति हि जलज्ञानोत्तर- 
क्षण एव नि शड्धूप्रवृत्ति 4 अ्रनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल- 
१ प्रामाष्याप्रामाष्ययोभिन्‍्नकारणसिद्धेईपि । २ ज॑न उत्तरयति नेति। 
३ निर्मलतादिगुणेभ्य । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्‍तकारणजन्ये भिन्‍नकाये- 
त्वादप्रमाण्यवदित्यनुमानमत्र बोध्यम ॥ «४ प्रामाण्यस्य | ६ निवचय, । 
७ परिचिते । ८ अपरिचिते । € ज्ञानस्वरूपज्ञप्तिसमये प्रामाण्यनिश्चयो 
नो चेत्‌ । १० जलज्ञानानन्तरसमये । ११ जले सन्देहरहिता प्रवृत्तिन 

की अरब ली कक महल तरल २ शा मिट दिल 


 भ प सु प्रतिषु 'प्रमाष्यस्य' इति पाठ. । 2 म सु 'अ्रम्यस्तविषये' 
इति पाठ. । 3 म प मु 'जलमिदमिति' पाठ. । 4 ५ मु निःशका' पाठ:। 


१ प्रमाणसामान्यप्रकाश १७ 


ज्ञानं मम जातमिति ज्ञानस्वरूपनिर्ण येडपि प्रामाण्यनिर्णयोउन्यत' 
एव, अन्यथोत्तरकाल सन्देहानुपपत्ते. । श्रस्ति हि सन्देहो 
'जलज्ञान मम जात तत्कि जलमुत मरीचिका * इति। तत:' कमल- 
परिमलशिशिर।मरुत्प्रचारप्रभूतिभिरवधारयति--प्रमाण" प्रा- 
क्तन जलज्ञान' कमलपरिमलायन्यथानुपपत्ते ' इति। 

$ २२ “उत्पत्तिवस्प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परत एवेति यौगा: । 
तत्र' प्रामाण्यस्योत्पक्ति परत इति युक्तम्‌ । ज्ञप्ति पुनरभ्यस्त- 
विषये स्वत एवेति स्थितत्वात्‌* ज्ञप्तिरपि परत "एवेत्यवधार- 
णानुपपत्ति 2। ततो “व्यवस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एब, 
जशप्तौ तु “कदाचित्स्वत. “कदाचित्वरत इति। तदुक्त प्रमार- 
परीक्षायां ज्ञप्ति प्रति'--- 
"प्रमाणा “दिष्ट-ससिद्धि “रन्यथा$तिग्र सद्भत्त * । 
प्रामाण्य तु स्वत. सिद्धमभ्यासात्‌ ” परतोषन्यथा" ॥ [प्रपप्र ६३] 
स्यात्‌ । १ सवादज्ञानान्तराद्थक्रियाज्ञानाद्वा । २ श्रनभ्यस्ते--अ्परिचिते 
विषये भ्रामाण्यनिर्णयोउन्यतो न स्यात्‌ । ३ बालुपुझुज । ४ सन्देहान्तरम्‌। 
५ साध्यम । ६ धर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्ति परतस्तथा | ८ यौग- 
शब्देन वैयायिक-वैशेपिकौ गरृह्म ते। € उत्पत्ति-ज्ञ प्त्योमंध्ये । १० निद्चित- 
त्वात्‌ । ११ अन्यनिवृत्तिकपफलजनकावधारणपरकैवका रप्रयोगासस्भवात्‌ । 
१४ सम्यग्‌ निश्चितम्‌ । १३ अमभ्यासदशायाम्‌ । १४ अनम्यासदशायाम्‌ । १५ 
शप्तिमभिप्रेत्य । १६ सम्यस्लानात्‌ । १७ इष्टोअर्थस्तस्य सम्यकप्रकारेण 
सिद्धिज्न प्तिलक्षणाइमिल षितप्राप्तिलक्षणा वा । उत्पत्तिलक्षणा तु सिद्धिर्नात्र 
विवक्षिता, ज्ञापकप्रकरणात्‌ । १८ प्रमाणाभासात्‌। १€ इष्टससिद्धथ- 
भाव. । २० शअभ्यासदशायाम्‌ । २१ अनम्यासदशायाम्‌ । 


0 0 कदर कआ पमप 0: कक 2. कट: जप 44:५६ 22 मल कम रकम मिल 
4 'मन्द' इत्यंघिकः पाठो मुद्वितप्रतिषु । 2 नुपपत्ते: इति द प्रतिपाठ: । 





श्ष न्याय-दीपिका 


8२३ तदेव सुव्यवस्थितेषपि प्रमाणस्वरूपे दुरभिनिवेशवश- 
गते:' सौगतादिभिरषि कल्पित प्रमाणलक्षण सुलक्षणमिति येषा* 
अभस्ताननुक्लीम ' । तथा हि-- 


[सौगतीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ] 


8२४ “अ्रविसवादि ज्ञान प्रमाणम्‌” [प्रमाणवा० २-१] इति 
बोद्ा: । तदिदमविसवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणम्‌' | बौद्धेत 
हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते । तदुक्त न्याय- 
बिन्‍्दौ'-- द्विविध सम्यस्शानम्‌, “प्रत्यक्षमनुमान च” | न्याय- 
बिन्दु पृ० १०]इति | तत्र न तावत्प्रत्यक्षस्थाविसवादित्वम्‌, तस्य 
निविकल्पकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वा- 
भावात्‌ । नाष्प्यनुमानस्य,' तच्मतानुसारेण” 'तस्याष्प्यप रमार्थ- 
भूतसामान्यगोचरत्वादिति” । 

[कुमारिलभट्टीयप्रमाणनक्षणस्थ समीक्षा ] 
$ २५. “अप्रनधिगततथाभूतार्थनिश्चायक प्रमाणम्‌” | ज्ञास्त्र- 





१ भिथ्यात्वाभिप्राय । २ जनाताम्‌ । ३ उपकुर्म । ४ ने निर्दो- 
षलक्षणम्‌ । ५ बोद्धताकिकधघर्मकीत्तिविरचिते न्‍्यायबिन्दनाम्नि ग्रन्थे । 
६ यन्‍्न समारोपविरोधि तन्नाविसवादि, यथा सशयादि, तथा च प्रत्यक्षम 
तस्मानन तदविसवादीति भाव । ७ अविसवादित्वमिति सम्बन्ध । ८ बौद्ध- 
मतानुसारेण । ६ अनुमानस्थापि | १० अयमत्राशय.--बौद्धमते हि्‌ 
द्विविध प्रमेय विशेषास्य स्वलक्षणमन्यापोहास्य सामान्य व्‌ । तत्र स्व- 
लक्षण परसार्थमृत प्रत्यक्षस्थ विषय स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा- 
णर्वातू, सामान्य त्वपरमार्थभूतमनुमानस्य विषय परिकल्पितत्वात्‌ । तथा 


१, प्रमाणसामान्यप्रकाश. १६ 


दी० पृ० ११३] इति भाद्टाः। तदप्यव्याप्तम्‌, तैरेव प्रमाणत्वेना- 
भिमतेषु 'घारावाहिकज्ञानेष्वनधिगतार्थ निश्चायकत्वा भावात्‌ | 
'त्तरोत्तरक्षणविद्येषविशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनधिगतार्थ- 
निश्चायकत्वमिति 'ना&ऋद्धूनीयम्‌, क्षणानामतिसूक्ष्माणामाल-- 
'क्षयितुम!शक्यत्वात्त । 
[प्रभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ] 

$२६ ““अनुभूति. प्रमाणम्‌” [बृहती ] १-१-१ | इति 
प्राभाकराः' । तदप्यसद्भतम्‌; अनुभूतिशब्दस्य "भावसाधनत्वे 
करणलक्षणप्रमाणाव्याप्ते,, करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
णाव्याप्ते',करण-भावयोरुभयोरपि तन्मते प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 
तदुकत शालिकानाथेन--- 

“यदा भावसाधन तदा सविदेव प्रमाण करणसाधनत्वे त्वा- 
त्म-मन सस्निकर्ष:'” [ प्रकरणप० प्रमाणपा० पृ० ६४ ] इति। 





चापरमाथथभूतसामान्यविषयत्वादनुमानस्य नाविसवादित्वमिति भाव । 

१ गृहीतार्थविषयकाप्युत्त रोत्त रजायमानानि ज्ञानानि धारावाहिकज्ञा- 
नानि, तेषु । २ नतृत्तरोत्तरजायमानधारावाहिकन्नानाना तत्तत्क्षणविशि- 
ध्टबटाद्यर्थनिश्चायकत्वेनागृहीतार्थंविषयकत्वमेव, ततो न तैरव्याप्तिरिति 
शद्धूतुर्भाव । हे शड्धा न कार्या । ४ आदर्शयितुम्‌ । ४ 'प्रमाणमनुभूत्ति” 
--प्रकरणपण्जि० पृ० ४२ । ६ प्रभाकरमतानुसारिण । ७ अनुभवो5नु- 
भूतिरित्येवभूते । ८ प्रनुभूयतेःनेनेति अ्रनुभूतिरित्येवरूपे । € प्राभाकराणा 
मते । १० प्रभाकर-मतानुसारिणा छालिकानाथेन यदुक्‍्त तत्मकरणपडणिज- 
कायामित्थ वत्तते--'यदि प्रसिति: प्रमाणं इति भावसाधनं भानमाओयते 





] व प्रतौ 'लक्षय्रितुर्मा इति पाठः | 
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[नैयायिकाना प्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ] 
$ २७ “प्रमाकरण प्रमाणम्‌” [ न्‍्यायम० प्रमा० पृ० २४ ] 
इति नैयायिका.' । तदपि प्रमादकृत' लक्षणम्‌, ईश्वराख्य' एव 
'तदड्जीकृते!प्रमाणेज्व्याप्ते । अ्रधिकरण' हि महेश्वर प्रमाया , 
न तु करणम्‌ । न चायमनुक्तो पालम्भ , “तन्मे प्रमाण शिव 


तदा सबविदेव मानस्‌ । तस्यादच व्यवहारानुगुणस्वभावत्वाद्धानोपादानो- 
पेक्षा फलम्‌ । प्रमीयतेब्नेनेति करणसाधने प्रसाणशब्दे श्रात्म-सतःसन्निक- 
्बॉत्मनो ज्ञानस्थ प्रमाणत्वे तद्‌बलभाविती फल (ल) सविदेव बाह्मव्यव- 
हारोपयोगिनी सती”“--प्रमाणपा० प० पृ० ६४।॥ 

१ वात्स्पायन-जयन्तभट्टादयस्ताकिका । यथा हि “भ्रमीयतेश्नेनेति 
करणार्थाभिधान प्रमाणगब्द ,--न्यायभा० १ १ ३, 'प्रमीयते येन त- 
त्माणमिति करणार्थाभिधायिन प्रमाणशब्दात्‌ प्रमाकरण प्रमाणमवग- 
म्यते >न्‍्यायम ० प्रमाण० पृ० २५। २ प्रमाकरण प्रमाणमिति नैया- 
ग्रिकाभिमतमपि । ३ सदोषम्‌ । ४ महेद्वरे । ५ नेयायिकैरम्युपगते । 
६ आ्राश्रय । ७ तत्प्माया नित्यत्वात्करणत्वासम्भवात्‌ । ८ श्रत्नायमा- 
शय --उपालभ्भो दोष (आरोपात्मक ), स च 'महेश्वर प्रमाणम्‌' इत्ये- 
वरूपो नानुक्तो भवता न स्वीकृत इति न, अपि तु महेश्वरस्थ प्रमाणत्व 
स्वीकृतमेव 'तन्मे प्रमाण शिव ' इति वचनात्‌, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य 
प्रमाया भ्रधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वाभावादव्याप्तिदोषकथन ग्रन्धक्ृता 
सद्भधतमेवेति भाव । € सम्पूर्ण इलोकस्त्वित्थ वर्सतै-- 

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितो 

भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रम: ! 

लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्र अष्टशजूतुषः 

शड्भून्मेषकलड्ि निः किमपरंस्तन्से प्रभाणं शिव: ॥ 


4 ...। कवराले वरजञीधत एव इप मप्र. | तदड्जीकृत एव' इति स प मु प्रतिषु पाठ, 


१ प्रमाणसामान्यप्रकाश: २१ 


[न्यायकुसु० ४-६ ] इति 'यौगाग्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात्‌ । तत्परि- 
हाराय' कंचन' बालिशा: “साधनाश्रययोरन्यतरत्वे” सति 
प्रमाव्याप्त प्रमाणम्‌” [सर्वदर्शनस० पृ० २३५ ] इति वर्णयन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनाया" साधनमाश्रयो वेति 
फलति । 'तथा च 'परस्पराव्याप्तिलेक्ष णस्य । 

$२८ अन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाणसामान्यलक्षणा- 





ह योगा --नैयायिकास्तेषामग्रेसर प्रधान प्रमुखो वा तेन। २ महे- 
इवरे5व्याप्तिदोषनि राकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्या:। ४ स्वदर्शनस प्रहे 
'साधनाश्रयाव्यतिरिकतत्वे' इति पाठ । तट्टीकाकृता च तथैव व्याख्यातः। 
यथा हि--यथार्थानुभव प्रमा, तस्या साधन करणम्‌ । भ्राश्रय आत्मा । 
तदुभयापेक्षया भिन्‍न यन्‍्न भवति तथाभूत सद्यत्प्रमया नित्यसम्बद्ध तत्प्र- 
माणमित्यर्थ, ।! ५ प्रमासाधन-प्रमाश्रययोम॑ध्ये प्रमासाधन प्रमाण प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययो रन्यतरस्य ॒प्रमाणत्वाड्री- 
कारे | ७ अय भाव ---प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाड्रीकारे प्रमाश्रये प्रमाणे5- 
व्याप्ति , प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेज्व्याप्ति , यतो 
ह्न्यतरस्य प्रमाणत्वपरिकल्पनात्‌ । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्व स्पष्टमेव । 
न हि प्रमाणत्वेनाम्युपगतस्यैकस्य (सन्निकर्षस्य महेश्वरस्य वा ) कस्यचिदपि 
प्रमासाधनत्व प्रमाश्रयत्व चोभय सम्भवि । इत्थ च नैयायिकाभिमतमपि 
प्रमाकरण प्रमाणमिति प्रमाणलक्षण न समीचीनमिति प्रतियादित बोद्धव्यम्‌ । 

८ इन्द्रियवृत्ति प्रमाणम्‌' इति सांख्या,, अव्यभिचारिणीमसदिग्धा- 
मर्थोपलब्धि विदघती बोघाबोधस्वभावा सामग्री (कारकसाकल्य ) प्रमाणम्‌' 
( न्‍्यायम० प्रमा० पृ० १४ ) इति जरन्नेयायिका: ( जयन्तभट्टादयः ) 
इत्यादीन्यपि परोक्‍तानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, पर तेषा प्रमाण- 





] 'प्रमाणस्य' इति मे प सु प्रतिषु पाठ. । 
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'न्यलक्षणत्वा।दुपेक्ष्यन्त' । 'तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थ सविक- 
ल्पमगृहीतग्राहकी. सम्यग्ज्ञानभेवाज्ञानमर्थे “निवत्तेयत्ममाण- 
मित्याहँत' मतम्‌* । 

इति श्रीपरमाहताचायं-धर्ंभूषण-यति-विरचिताया न्‍्याय- 
दीपिकाया प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाश प्रथम- ॥१॥ 





त्वस्यवाघटनान्न परीक्षार्हणि, अ्रपि तृपेक्षार्हाण्येव । ततो न तान्यत्र 
परीक्षितानि ग्रन्थक्ृता । ननच्विन्द्रियवृत्ते कारकसाकल्यादेरवा प्रमाणत्व 
कथ न घटते ? इति चेत्‌ , उच्यते , इन्द्रियाणामज्ञानरूपत्वात्तद वृत्तेर- 
प्यज्ञानख्पत्वेन प्रमाणत्वायोगात्‌ । ज्ञानरूपमेव ही प्रमाण भवितुमहंति, 
तस्य॑वाइज्ञाननिवत्तंकत्त्वात्मदीपादिवत्‌ । इन्द्रियाणा चक्षुरादीना वृत्तिहि 
तदुद्घाटनादिव्यापार , स च जडस्वरूप , ततो न तेनाज्ञाननिवृत्ति सम्भवति 
घटादिवत्‌ । तस्मादिन्द्रियवृत्तेरश्ञाननिवृत्तिरूपप्रमा प्रति करणत्वाभावान्न 
प्रमाणत्वमिति भाव । 

एवं कारकसाकल्यस्याध्प्यवोधस्वभावस्यानानरूपत्वेन स्व-परज्ञानकरणे 
साधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ । श्रतिशयेन साधक साधकतमम्‌, साधक- 
तम च करणम्‌। करण खल्वसाधारण कारणमुच्यते । तथा तु सक- 
लाना कारकाणा साधारणासाधा रणस्वभावाना साकल्यस्य--परिसमाप्त्या 
सर्वत्र वर्तमानस्थ सामस्त्यस्य--कथ साधकतमत्वमिति विचारणीयम्‌ ? 
साधकतमत्वाभावे च॒ न तस्य प्रमाणत्वम्‌, रब-परपरिच्छित्तौ साधकतम- 
स्वेव प्रमाणवघटनात्‌ । तेनैव ह्जाननिवुत्ति सम्पादयितु शक्येत्यल 
विस्तरेण। तत 'सम्यस्ज्ञान प्रमाणम्‌' इत्येनदेव प्रमाणस्य सम्यक्‌ लक्षणम्‌ । 

£ लक्षणाभासत्वातू, लक्षणकोटौ प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भाव । श्न 
परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसहारे 'तस्मात्‌' शब्द । ४ अपूर्वानिस्चा- 
यकम्‌ | ५ घटादिपदार्थेष्वज्ञाननिवृत्ति कुर्वत्‌ । ६ जैनमू । ७ शासनम्‌ । 


] . पच्काक्ला इतिइ शाप्नतपाठ |». [77 इति ढ श्रा प्रतिपाठ । 


२, मत्यक्षय्रकाश: 


न-++ 09 

[प्रमाण द्विघा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ १. अथ' प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तूयते । प्रमाण* 
द्विविधम्‌'-प्रत्यक्ष परोक्ष चेति । तत्र विशदप्रतिभास प्रत्यक्षम्‌ । 


इह प्रत्यक्ष लक्ष्य विशदप्रतिभासत्व लक्षणम्‌ । यस्य प्रमाणभूतस्य 
ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदस्तत्प्रत्यक्षमित्यथ । 





१ प्रमाणसामान्यलक्षणनिरूपणानन्तरमिदानी प्रकरणकार. प्रमाण- 
विशेषस्वरूपप्रतिपादनाय द्वितीय प्रकाश प्रारभते भ्रथेति । २ पूर्वोक्‍्त- 
लक्षणलक्षितम्‌ । ३ विभागस्यावधारणफलत्वास्तेन द्विप्रकारमेव, न न्‍्यून 
नाधिकमिति बोध्यम्‌ । चार्वाकाद्यभिमतसकलप्रमाणभेदानामत्रवान्त- 
भावात्‌ । तत्र प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमिति चार्वाका:, प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे 
एव प्रमाणे इति बौद्धा: वेशेषिकाइच, प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीण्येब 
प्रमाणानीति सांख्याट, तानि च शाब्द चेति चत्वार्येब इति नेयायिका:, 
सहाथपित्त्या च पञ्चेति प्राभाकराः, सहानुपलब्ध्या च षट्‌ इति भादटाः 
वेदान्तिनइ्च, सम्भवतिह्याम्पा सहाष्टी प्रमाणानीति पौराणिकाः। तथा 
चोक्तसू--- 

प्रत्यक्षमेक चार्वाकः कारणात्सौगताः पुनः । 

श्रनुमानं व तच्चेव साख्या: शाबद च ते भ्रपि ॥१॥ 

न्यायकदेशिनोप्प्येवशरपसान च केन च । 

भर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याहु: प्रभाकराः ॥२॥ 

प्रभावषष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा । 

सम्भवेतिहायुक्तानि तानि पोराणिका जगुः ॥३॥ 

तदेतेषा सर्वेषा यथायथ प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणयोरेवान्तर्भाव इति द्विविध- 
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8 २. किमिंद विशदप्रतिभासत्व नाम उच्यते--शाना- 
वरणस्य' क्षयाद्विशिष्ठक्षयोपशमाद्दा ! शव्दानुमानादय सम्भवि 
यस्नेमेल्यमनुभवसिद्धमू, दश्यते खल्वरिन रस्तीत्याप्तबचनादू- 


+ 


'->' नि ५ 
मा्दिलिलब्लाच्चत्सन्ताज्जानादय' मग्निरित्युत्पन्नस्थेन्द्रियकेस्य 
ज्ञानस्य विशेष." । स एवं नैमल्यम्‌, वैशद्यम्‌, स्पष्टत्वमित्यादिभि: 
शब्देरभिधीयते । तदुक्त भगवद्धि रकलडूदेवेर्यायविनिइचये-- 


“प्रत्यक्षलक्षण प्राहु स्पष्ट साकारमज्जसा | [का० ३] 
इति। विवत"च स्थाह्ादविद्यापतिना/--/निर्मलप्रतिभासत्व- 
आस 8 2 न पे ८ नल मनमम समर टेट समर 


मित्यनेन यूचितम्‌ । विद्यानन्दस्वामिनाउप्पुक्तम्‌ू--एव प्रमाणलक्षण व्यव- 
सायात्मक सम्यस््ञान परीक्षितम्‌, तत्परत्यक्ष परोक्ष चेति सक्षेपाद्‌ द्वितयमेव 
व्यवतिप्ठते, सकलप्रमाणभेदानामत्रेतराउल्तभवादिति विभावनात्‌ ।! स्याद्वा- 
दिना तु सक्षेपात्यत्यक्ष-परोक्षविकल्पात्प्रमाणद्रयसिद्धबत्येव, तंत्र सकल- 
प्रमाणभेदाना सम्रह्दिति'-प्रमाणपरी ० प० ६३-६४,६७। एतज्च प्रमेय- 
कमलमातंडेदपि (२-१) प्रप>चतो निरूपितम्‌ । 


१ ज्ञानप्रतिबन्धक ज्ञानावरणाख्य कर्म, तस्य सर्वथा क्षयाद्विशेपक्षयोपश- 
माद्रा । २ श्रादिपदादुपमानार्थापत्त्यादीना संग्रह । हे विश्वसनीय, पुरुष 
आ्राप्त , यथार्थवक्ता इति यावत्‌ । ४ अन्नादिपदेन कृतकत्व-शिशपात्वादीना 
परिग्रह । ५ पुरो दृश्यमात । ६ इन्द्रियजन्यस्थ | ७ अनुमानाचपेक्षया 
विशेषप्रतिभासन €प । तदुक्तम्‌-अनुमानाथ तिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तदगद्य मत बुद्धे --लघीय० का०४ | ८ विशेष । € अस्या. कारिकाया 
उत्तराध॑मिदमस्ति --द्रव्य-पर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम्‌ ।” १० व्या- 
व्यात न्यायविनिश्वयविवरण । ११ श्रोमद्वादिराजाचार्येण । 





 शाब्द' इति श्रा प्रतिपाठ । 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाश"' श्श 


मेव स्पष्टत्वमू, स्वानुभवप्रसिद्ध चैतत्सवेस्थापि परीक्षकस्येति 
' तातीव निर्बाध्यते'[न्यायविनि० वि० का० ३ ] इति । तस्मात्सुष्ठ्क्त 
विशदप्रतिभासात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमिति' । 


[सौगतीयप्रत्यक्षस्थ निरास ] 

६ ३ “कल्पनापोढमश्रान्त 'प्रत्यक्षम्‌” [न्यायबिन्दु पृ० ११] 
इति ताथागता:'। अत्र हि कल्पनापोढपदेत सविकल्पकस्य व्या- 
वृत्ति.५ अश्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्थ'। तथा च" समीचोन 
निविकल्पक प्रत्यक्षमित्युक्त भवति ; तदेतद्‌ बालचेष्टितम्‌ , निवि- 
कल्पकस्य प्रामाण्यमेव दुलभम्‌, समारोपाविरोधित्वात्‌, कुत 
प्रत्यक्षत्वम्‌ ? व्यवसायात्मकस्यैव' प्रामाण्यव्यस्थापनात* । 





१ तथा चोक्तमू---विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌ू, यत्त न 
विशदज्ञानात्मक तनन प्रत्यक्ष यथा5नुमानादिज्ञानम्‌, प्रत्यक्ष च विवादाध्या- 
सितम्‌, तस्माद्विशदज्ञानात्मकमिति ।“--प्रमाणपरी ० पृ० ६७ । २ अभि- 
लापससर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति कल्पना, तया रहितम्‌'--न्यायबिन्दु पृ० 
१३ । नाम-जात्यादियोजना वा कल्पना, तया5पोढम्‌, कल्पनास्वभावशून्य- 
मित्यर्थ । तत्र यन्‍न अश्राम्यति तदश्रास्तम्‌ न्‍्यायबिन्दुटीका पृ० १२ ॥। 
३ प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌ । यज्ज्ञानमर्थे रूपादों माम-जात्यादिकल्पनारहित 
तदक्षमक्ष प्रति वत्तेते इति प्रत्यक्षम--न्यायप्र० पृ० ७, प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोढ नाम-जात्याग्सयुततम्‌---प्रमाणस ० का० ३ अत्रेद बोध्यम-कल्पना- 
पोढ प्रत्यक्षम' इति दिग्नागस्थ प्रत्यक्षलक्षणम, अभ्नान्तविशेषणसहित 
तु धर्मंकोत्तें: ॥ ४ तथागत सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्‍तरमू, तदनुयायिनों ये ते 
ताथागता बौद्धा.। ५ व्यवच्छेदों निरास इति यावत्‌ । ६ मिथ्या- 
ज्ञानस्य । ७ फलितलक्षण प्रद्शयति तथा चेति । ८ निदचयात्मकस्यैव 
ज्ञानस्थ। ६ 'तन्निश्चयात्मक समारोपबिरुद्धत्वादनुमानवत्‌' (परीक्षा १-३) 


२६ न्थाय-दौपिका 


$ ४. 'ननु निविकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात्‌ । तदेव' 
हि 'परमार्थंसत्स्वलक्षणजन्य न तु सविकल्पकम्‌, तस्यापरमार्थे- 
भूतसामान्यविषयत्वेनाथेजत्वाभावादिति चेत्‌ , न*, अ्र्थस्यालोक- 
वज्ज्ञानकारणत्वानुपपत्ते । तद्यथा--अन्वयव्यतिरेकगम्यो हि 
कार्यकारणभाव । तत्रालोकस्तावन्न ज्ञानकारणम्‌, 'तदभावे5पि 
नक्तञचराणा मार्जारादीना ज्ञानोत्पत्ते', 'तद्भावे5पि [ च | “बूका- 
दीना तदनुत्पत्ते । 'तद्ददर्थोषपि न ज्ञानकारणम्‌, “तदभावेडपि 
केशमशकादिज्ञानोत्पत्ते “ । तथा च कुवतोडर्थजत्ब ज्ञानस्य ? 
तदुक्त परीक्षामुखे--“नार्थालोकौ कारणम्‌” [२-६] इति। 
प्रामाण्यस्य चार्थव्यभिचार”' एवं “निबन्धन न त्वर्थंजन्यत्वम्‌, 


इत्यादिना निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमाण्य व्यवस्थापितम्‌ । 


१ बौद्ध शड्भूते नन्विति। २ परमार्थभूतेन स्वलक्षणेन जन्य 'पर- 
मार्थोक्ृत्रिममना रोपित रूपम्‌, तेनास्त्रीति परमार्थसत्‌ । य एवार्थ सन्सि- 
धातासन्निधानाभ्या स्फुटमस्फुट च प्रतिभास करोति परमार्थसन्‌ स 
एव । स एवं च प्रत्यक्षविषयों यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌--न्यायबरि० 
टो० पृ० २३, यदर्थक्रियासमर्थ तदेव स्वलक्षणमिति, सामान्यलक्षण च 
ततो विपरीतम्‌--प्रमाणस० पृ० ६। ३ जैन उत्तरयति । ४ अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्या विना न कार्यका रणभावावगम इत्येतत्प्रदर्शनार्थ हि शब्द । 
# आलोकाभावेषपि । ६ आलोकसद्भावेडपि । ७ उलूकादीनाम्‌ । ८ ज्ञानो- 
सत्त्यभावात्‌ । € झालोकवत्‌ । १० श्रर्थाभावेषपि | ११ केशोण्डुकादि- 
नानस्य भावात्‌ । १२ तदभाववद्वृत्तित्व व्यभिचारस्तद्भिन्‍नो5व्यभिचार । 


तत्पदेनात्रार्थो ग्राह्म । १३ कारण प्रयोजकमित्यर्थ । 
+++-लकत 5 +-->++ 5 3 
] 'एतदेव हि' इति द प्रतिपाठ । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: २७ 


स्वसवेदनस्य विषयाजन्यत्वेषपि प्रामाण्याभ्युपगमात्‌'। न हि 
किड्चित्स्वस्मादेव जायते । 


8 ५ 'नन्‍्वतज्जन्यस्य ज्ञानस्य। कर्थ 'तत्प्रकाशकत्वम्‌ ? इति 
चेतू, 'घटाग्जन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्व॑ दृष्ट्वा सन्तोष्ट- 
व्यमायुष्मता' । अथ कथमय विषयप्रतिनियम.' ? यदुत 'घटज्ञा- 
नस्य घट एवं विषयो न पट: इति | अ्र्थजत्व हि विषयप्रतिनि- 
यमकारणम्‌, तज्जन्यत्वात्‌ तद्दिषयमेव चतदिति । "तत्तु “मवता 
नाध्भ्युपगम्यते इति चेत्‌ , योग्यतेव विषयप्रतिनियमकारणमिति 
ब्रम '*। का नाम योग्यता ? इति2। उच्यते--स्वावरणक्षयोप- 
शम । तदुक्तम्‌--“स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रति- 
नियतमर्थ व्यवस्थापयति/”” [परीक्षा० २-१] इति । 





१ बौद्ध । २ पत्र बौद्ध पुनराशडूते नन्विति । ३ भ्रय भाव.--यदि 
ज्ञान श्र्थान्‍नोत्पद्यते तहि कथमर्थप्रकाशक स्यात्‌ ? तदेव हि ज्ञानमर्थ- 
प्रकाशक यदर्थजन्यम्‌, अ्जन्यत्वे तु तस्यार्थों विषयों न स्थातू 'नाकारण 
विषय ' इति बचनात्‌ । ४ उत्त रयति---घटाद्यजन्योडपि हि यथा प्रदीप. - 
घटादिप्रकाशकोी भवति तथा ज्ञानमप्यर्थाजन्य सत्‌ अ्रथंप्रकाशकमिति 
किमनुपपस्नम्‌ ? भ्रर्थस्य ज्ञानकारणत्वनिरासस्तु पूवमेव कृतस्ततो'ः नात्र 
किड्चिद॒चत्तीयमस्ति । ५ सन्‍्तोष” करणीयो भवतता। ६ अ्रमुकज्ञानस्य 
अमुक एवं विषयो नान्‍्य इति विषयप्रतिनियम , स न स्याथदि ज्ञानस्यार्थ- 
जन्यत्व नो भवेदिति शद्भया झ्राशय' | ७ अर्थजन्यत्वम्‌ । ८५ जैनेन । 
€ जैंना. । १० प्रतिनियता्थंव्यवस्थापकफो हि. तत्तदाबरणक्षयोपशमो5थे- 
ग्रहणश्क्तिरूप' । तदृक्तमू--तल्लक्षणयोग्यता च॒ शक्तिरेव | सैव ज्ञानस्य 


] झा प सु प्रतिषु 'अन्यस्य' इति पाठ: । 2 द प्रतौ 'इति' पाठो नास्ति : 


र्८ न्याय-दीपिका 


$ ६ एतेन 'तदाका रत्वात्तत्प्रकाशकत्वम्‌' इत्यपि प्रत्युकतम्‌। 
अतदाकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वद्शनात्‌ । ततस्तदा- 
कार वत्तज्जन्यत्वमप्रयोजक प्रामाण्ये । सविकल्पकविषयभूतस्य 





प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामज़म्‌॒ नार्थोत्पत््याद ।--प्रमेषक० २-१०, 
योग्यताविशेष पुन प्रत्यक्षस्येव स्वविषयज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप- 


शमविशेष एव --प्रमाणपरोक्षा पृ० ६७ । 


१ अर्थजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाश्च प्रतिनियतार्थव्यव स्थापक- 
त्वसमर्थनेन । २ निरस्तम्‌ । हे इत्यथ च तदाकारत्व तज्जन्यत्व चोभयमपि 
प्रामाण्ये न प्रयोजकमिति बोध्यम्‌ । ४ यच्चोक्तम्‌ू--सविकल्पकस्यापरमा- 
थंभूतसामान्यविषयत्वमिति, तनन युक्तम्‌ू, सविकल्पकस्य विपयभूृतसामा- 
न्यस्य प्रमाणाबाधितत्वात्परमाथेल्वमेव । यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते 
तत्परमार्यसत्‌, यथा भवदभिमत स्वलक्षणम्‌, प्रमाणावाधित च सामान्यम्‌, 
तस्मात्परमार्थमत्‌ । किझ्च, 'यर्थव हि विशेष (स्वलक्षणरूप. ) स्वैना- 
साधरणेन रूपेण सामान्यासम्भविना विसदृशपरिणामात्मना लक्ष्यते तथा 
सामानन्‍्यमपि स्वेनासाधा रणेन रूपेण सदृशपरिणामात्मना विशेषासम्भविता 
लक्ष्यते इति कथ स्वलक्षणत्वेन विशेषाद्‌ भिद्यते ? यथा च विशेष स्वा- 
मर्थक्रिया कुर्वबन्‌ व्यावृत्तिज्ञानलक्षणार्थक्रियकारी तथा सामान्यमपि 
स्वामर्थक्रियामन्वयज्ञानलक्षणा कुर्वत्‌ कथमर्यक्रियाकारि न स्यात्‌ तद्‌बाह्या 
पुनर्वाह-दोहाद्यर्थक्रिया यथा न सामान्य कर्तृ मुत्सहते तथा विशेषोपि केवल , 
सामान्यविश्ेषात्मना वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात्‌ । इत्यर्थक्रियाकारित्वे- 
नापि तयोरभेद सिद्ध ।-अ्रप्टस० प्रृ १२१। ततो यदुक्‍त घमंकीत्तिना-- 


यदेवार्थेक्रियाकारि तदेव परमा्यंसत । 
भ्रन्यत्सवृतिसत्‌ प्रोक्‍्ते ते स्वसामान्यलक्षणे ॥' 


--प्रमाणवा० ३-३ इति ! 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: २६ 


सामान्यस्य परमार्थत्वमेव, अबाधितत्वात्‌ । प्रत्युत सोगताभिमत 
एवं स्वलक्षणे विवाद' । तस्मानन निविकल्पकरूपत्व॑ प्रत्यक्षस्य । 
[नैयायिकाभिमतस्य सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षत्वनिरास ] 

$ ७. 'सन्निकर्षस्थ व यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्‌ कुत. प्रमि- 
तिकरणत्वम्‌, कुतस्तरा प्रमाणत्वम्‌, कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 

$ ८ 'किड्च, रूपप्रमितेरसन्निकृष्टमेव चक्षुजनकम्‌, श्रप्राष्य- 
कारित्वात्तस्य । तत. सन्निकर्षाभावेडपि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेन 
सन्निकषरूपत॑व प्रत्यक्षस्थ। न चाप्राप्यकारित्व चक्षुषो प्रसिद्धम्‌, 
' प्रत्यक्षतस्तथव' प्रतीते:। ननु 'प्रत्यक्षागम्यामपि चक्षुषो विषय- 
प्राप्तिमनुमानेन साधयिष्याम: परमाणुवत्‌ । यथा प्रत्यक्षासिद्धो- 
$पि, परमाणु: कार्यान्यथानुपपत्त्यानुमानेन' साध्यते तथा “चक्षुः 
प्राप्त/थथ प्रकाशक *बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌' इत्यनुमानात्‌ 
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तन्निरस्तम्‌ , 'सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहि भेदाभावात्‌--अष्टस ० पृ० १२१ 


१ इन्द्रियायार्थयों सम्बन्ध सन्निकर्ष । २ प्रज्ञाननिवृत्तिख्पप्रमा प्रति 
करणत्व प्रमितिकरणत्वम्‌। तच्च सन्निकर्षस्थ न सम्भवति, जडत्वात्‌। प्रमि- 
तिकरणत्वासम्भवे च न तस्थ प्रमाणत्वम्‌, प्रमाकरणस्येव प्रमाणत्वाम्युपग- 
मात्‌ | तदभावे च न प्रत्यक्षत्वमिति भाव । ३ दोषान्तरमाह किझ्चेति। 
चक्षुहि असम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनक भवति, श्रप्राप्ताथथप्रकाशकत्वात्‌ । 
न हि चक्षु पदार्थ प्राप्य प्रकाशयति, अ्रपि तु दूरादेव । ४ अ्प्राप्पकारित्व- 
स्यैव । ५ प्रत्यक्षेणापरिच्छेद्याम्‌ । ६ 'परमाणुरस्ति द्थ णुकादिकारयों त्पत्त्य- 
न्यथानुपपत्ते ' इत्यनुमानेन । ७ बहिःपद मनोव्यवच्छेदाश्रेम, मनो हि न 
बहिरिन्द्रिय तस्यान्त करणत्वात्‌ । तच्चाप्राप्यका रीति । भत्र व्याप्ति:-यद्व- 
हिरिन्द्रिय तत्पराप्ताथप्रकाशकम्‌, यथा स्पर्शनेन्द्रियम्‌ । यन्‍्त प्राप्ताथश्रका- 


३० न्‍्याय-दीपिका 


प्राप्तिसिद्धि | प्राप्तिरेव हि सन्निकर्षस्ततो न सन्निकर्षस्था- 
व्याप्तिरिति चेत्‌, न; अस्यानुमानाभासत्वात्‌' । तद्यथा -- 

$ € चक्षुरित्यत्र कः पक्षोउभिप्र त* ? कि लौकिक चक्षुरु- 
तालौकिकम्‌ ? 'आद्ये हेतो कालात्यापदिष्टत्वमू, गोलकाख्य- 
स्य। लौकिकचक्षुषो विषयप्राप्ते. प्रत्यक्षबाधितत्वात्‌ । द्वितीये" 
त्वाश्रयासिद्धि, अलौकिकस्य' चल्षुषोध्याउप्यसिद्धे । शाखा- 
युधादीधिति” समानकाल' ग्रहणा2न्यथानुपपत्तेश्च3 चक्षुरप्राप्य- 
कारीति निरचीयते । तदेव सन्निकर्षाभावे5पि चक्षुषा रूपप्रतीति- 
जायत' इति सन्निकर्षोष्व्यापक' त्वात्प्रत्यक्षस्य स्वरूप न 
भवतीति स्थितम्‌ । 


8९० “अस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्च '' प्रमेवकमल मात्तंण्डे 





शक तन्‍न बहिरिन्द्रिमू, यथा मन, बहिरिन्द्रय चेद चक्ष्‌ , तस्मात्प्राप्ता- 
थप्रकाशकमिति भाव । 

१ सदोपानुमानत्वमनुमानाभासत्वम्‌ । २ स्वीकृतो भवता यौगेन । ३ 
प्रथमे पक्षे । ४ बाधितपक्षानन्तर प्रयुक्तों हि हेतु कालात्यापदिष्ट उच्यते । 
५ उत्तरविकल्पे--अ्लौकिक चक्षुरित्यम्युपपमे । ६ 'किरणरूपस्थ । ७ 
सुधादीधिति --चन्द्रमा । ८५ शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहण दृष्ट ततों 
ज्ञायते चक्षुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारिले तु क्रमश एब तयोग्रंहण स्थात्‌ न 
युगपत्‌, पर युगपत्तयोग्रहण सर्वजनसाक्षिकमिति भाव । ६ अव्याप्तिदो- 
पदुष्टत्वात्‌ । १० एतस्य सन्निकर्षाप्रामाण्यविचारस्थ | ११ विस्तर । 





। क्षस्या इति स मु प्रत्यो पाठ । 2 'ग्रहणाचन्यथानु' इति आ म॑ 
प मु प्रतिपाठ. । 3 आ म मु प्रतिष 'च' पाठो नास्ति । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ३१ 


[१-१ तथा २-४] सुलभ:' । सग्रहग्रन्थत्वात्तु नेह' प्रतन्‍्यते' । एवं 
चन सौगताभिमतं निविकल्प प्रत्यक्षम्‌, नापि यौगाभिमत 
इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष.". । कि तहिं ? विशदप्रतिभास ज्ञानमेव 
प्रत्यक्ष सिद्धम । 
[प्रत्यक्ष द्विधा विभज्य साव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सर भेदनिरूपणम्‌ | 
$ ११. तत्परत्यक्ष द्विविधम्‌!--साव्यवहारिक पारमाथिक 
चेति। तत्र देशतो विशद साव्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञान देशतो 
विशदमीषन्निर्मेल तत्सांव्यवह्यरिकप्रत्यक्षमित्यर्थ, । 'तच्चतु- 
विघम्‌-अवग्रह , ईहा, अवाय', धारणा चेति । 'तत्रेन्द्रियार्थ- 
समवधानसमनन्तरसमुत्थसत्तालोचनान्तरभावी सत्ताश्वा- 
न्तरजातिविशिष्टवस्तुग्रही” ज्ञानविशेषो5वग्रह --यथा5्य पुरुष 
इति। नाञ्य सशय , विषयान्तरव्युदासेन 'स्वविषयनिर्चा- 
यकत्वात्‌ । “तद्दिपरीतलक्षणो हि सशय । “'यद्राजवात्तिकम्‌ 
-'अनेकार्थानिश्चिताउपयु दासात्मक सशयस्तद्विपरीतो&वग्रह ” 
१ सुबोध । २ भत्र न्‍्यायदीपिकायास्‌ । ३ विस्ताय॑ते । ४ प्रत्यक्ष- 
मिति सम्बन्ध. । ५ साव्यवहारिकप्रत्यक्षम्‌ । ६ अ्रवग्रहादिषु मध्ये । ७ 
इन्द्रियार्थथयों समवधान सन्निपात सम्बन्ध इति यावत्‌, तत्पश्चादुत्पन्नों य. 
सत्तालोचनरूप सामान्यप्रतिभासस्तस्थानन्तर जायमान , अ्रथ चावान्तर- 
सत्ताविशिष्टवस्तुग्राहको यो ज्ञानविशेष सोध्वग्रह इति भाव । ८ स्ववि- 
षयादन्यो विषयो विषयान्तरमू, तस्य व्युदासो व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयाति- 
रिक्तविषयव्यवच्छेदेन । € स्वविषयभूतपरमार्थेककोटिनिश्चायको हयवग्रह:। 


१० श्रवग्रहात्सवेथा विपरीत” सशय । ११ श्रवग्रह-सशययोरभेंदसाघक 
तत्त्वार्थराजवात्तिकीथं लक्षणं प्रदर्शयति यदिति । १२ अयमर्थ --नानार्थ- 





] तत्कियत्यकार, तद्विविधं इति म प्रतिपाठः । 


३२ स्याय-दीपिका 


[ १-१५-६ | इति । 'भाष्यं च--“सशयो हि निर्णय- 
विरोधी नत्ववग्रह/” [ १-१५-१० ] इति। अवग्रहग्रहोता- 
थेसमुद्भूतसश॒यनिराशाय यतनमीहा' । तद्यथा-पुरुष इति' 
निश्चितेडर्थ किमय दाक्षिणात्य उतौदीच्य" इति सशये 
सति दक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहाख्य ज्ञान जायत 
इति। भाषादिविशेषनिज्ञानाद्याथात्म्यावगमनमवाय , यथा 


दाक्षिणात्य एवायमिति । 'कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्येव 





विषयक , भ्रनिश्चयात्मक , विषयान्तरण््यवच्छेदक सशय । अवग्रहस्तु 
तद्विपरीत --एकार्थविषयक , निश्चयात्मक , विषयान्तरव्यवच्छेदकश्चेति । 


१ तत्त्वाथंराजवात्तिकभाष्यम्‌ ! २ सत्ति सशये पदार्थस्य निर्णयो न 
भवति, अवग्रहे तु भवत्येवेति भाव । ३ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम्‌ ? 
यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्या, मैवम्‌, ईहा जिज्ञासा, सा 
च विचाररूपा, विचारब्च ज्ञानम्‌, नातो करिचद्ोष । तथा चोक्तमू--- 
'ईहा ऊहा तक॑ परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम्‌ ।* तस्तवार्था- 
धि० भा० १-१५, ईहा-घारणयोरपि जञानात्मकत्वमुन्नेय तदुपयोगविशे- 
पात्‌ ।--लघीय० स्वोपज्ञवि० का० ६, ज्ञानेने (ज्ञानमी ) हाभिलाषात्मा 
सस्कारात्मा न धारणा ५ इति केचित्मभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्टते। 
विशेषवेदनस्थेह दृढ्स्येहात्वयूचनात्‌ ॥। *€ 3< अजानात्मकताया तु सस्कार- 
स्येह (हि)तस्य वा । ज्ञानोपादनता न स्वादपादेरिव सास्ति च [”-... 
तत्त्वार्थश्लोकबा० १-१५-१९, २०, २२, ईहा च॒ यद्यपि ेष्टोच्यते 
तथापि चेतनस्य सेति शञानरूपैवेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्या “--प्रमाणमी० 
१-१-२७, 'ईहा-धारणयोज्ानोपादानत्वात्‌ ज्ञानरूपतोस्नेया -प्रमाणमी ० 
१-१-३६ । ४ दक्षिणदेक्षीय. । ५ उत्तरदेशीय । ६ अनुभवकालाडिन्न- 
काल कालान्तरमागामिसमय हत्यर्थ. । 


२, प्रत्यक्ष-प्रकाश' है हे 
ज्ञान धारणा' । यद्वशादुत्तरकालेईपि स इत्येव स्मरण जायते । 


$१२ ननु पूर्वपूर्वज्ञानगृहीताथ्थंग्राहकत्वादेतेषा' धारावाहिक- 
वदप्रामाण्यप्रसद्भ इति चेतूु, न; विषयभेदेनागृहीतग्राहक- 
त्वात्‌।तथा हि-योश्वग्रहस्य विषयो नासावोहाया., य पुनरीहाया 
नायमवायस्य, यश्चावायस्य नेष2 धारणाया इति परिशुद्धप्रति- 
भाना' सुलभमेवेतत्‌ । 'तदेतदवग्रहादिचतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते तदेन्द्रियप्रत्यक्षमित्युच्यते,यदा पुनरनिन्द्रियेण तदा5निन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष गीयते' इन्द्रियाणि स्पशन-रसन-ह्लाण-चक्षु:श्रो त्राणि पठन्‍च, 
ग्रनिन्द्रिय तु मन.। तद्यनिमित्तकमिद 'लोकसब्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्साव्यवहारिक'प्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्त परोक्षामुखे3-- 





१ 'स्मृतिहेतुर्धारणा, सस्कार इति यावत्‌' लघी०स्वोपश्विवृ०का० ६। 
ननु धारणाया कथ ज्ञानत्वमूृ, सस्काररूपत्वात्‌ ? न च सस्कारस्य ज्ञान- 
रूपतेति चेत्‌ , तन्‍न, उक्तमेव पूर्व मू-“ईहा-घारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वम्‌, तदु- 
पयोगविश्येषात्‌' इति। “अ्रस्थ ह्मश्ञानरुपत्वे ज्ञानरपस्मृतिजनकत्व न स्यात्‌, 
न हि सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी ० १-१-२६) ! अवग्नहस्य ईहा 
अवायस्य च धारणा व्यापारविशेष , न व चेतनोपादानो व्यापारविशेष. 
श्रचेतनो युक्तोउतिप्रसज्भात्‌ (न्यायकुमु० पृ० १७३) । २ अवग्रहादीनाम्‌ । 
३ विशुद्धबुद्धीनाम्‌ । ४ अवग्रह्दिचतुष्टयस्थापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन 
द्विविधत्व प्रदर्शयति तदेतदिति । ५ कथ्यते । ६ लोकस्य य समीचीनो 
वाधारहित प्रवृत्ति-निवृत्तिह्पो व्यवहारस्तस्मिन्‌ । ७ सव्यवहारप्रयोजनक 
सॉव्यवहारिकम्‌ू--अ्रपारमाथिकमित्यथे । 


] 'स एवेत्येव' द प प्रतिपाठ । 2 'नैव' इति म प्रतिपाठ । 3पश्रा 
म॒ सु प्रतिष 'परीक्षामुखे' इति पाठो नास्ति । 


३४ न्‍्याय-दीपिका 


“इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशत साव्यवहारिकम्‌ (२-५) इति। 
इद चामुख्यप्रत्यक्षम, उपचारसिद्धत्वात्‌ । वस्तुतस्तु' परोक्षमेव, 
मतिज्ञानत्वात्‌। कुतो नु खल्वेतन्मतिज्ञान परोक्षमिति ? उच्चते- 
“आद्ये परोक्षम्‌” [तत्त्वा्थयू० १-११] इति सूत्रणात्‌।। आाद्ये 
मति-श्रुतज्ञाने परोक्षमिति हि सूत्रार्थ । उपचारमूल' पुनरत्र 
देशतो वेशद्यमिति कृत विस्तरेण । 


[पारमार्थिकप्रत्यक्ष लक्षयित्वा तद्भू दाता प्रूपणम्‌ ] 


$ १३ सबंतो विशद पारमार्थिकप्रत्यक्षम । यज्ज्ञान साक- 
ल्येन' स्पष्ट तत्पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌, मुख्यप्रत्यक्षमति यावत्‌ । 
तद्‌ द्विविधभमू--विकल सकल च। तत्र कतिपयविषय विकलम्‌ । 
"तदपि द्विविधम्‌-अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान च2। तत्रावधिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमाद्दीर्यान्‍्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जात रूपिद्रव्य- 
मात्रविषयमवधिज्ञानम्‌५ मन पर्ययज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप- 





१ ननु यदि प्रकृत ज्ञानममुख्यत प्रत्यक्ष तहिं मुख्यत कि स्थादित्यत 
ग्राह वस्तुतस्त्विति। २ इन्द्रियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचा रत. प्रत्यक्षत्वकथने 
निमित्तम्‌ । ३ सामस्त्येन | ४ पारमा्थिकप्रत्यक्षम्‌। ५ विकलमपि प्रत्यक्षम्‌ । 
६ अवधि सीमा मर्यादा इति यावत्‌ | स विषयो यस्य ज्ञानस्य तदवधि- 
ज्ञानम्‌ । अत एवेद ज्ञान सीमाज्ञानमपि कथ्यते । “अवायन्ति ब्रजन्तीत्य- 
वाया उदृगला , तान्‌ दधाति जानातीत्यवधि ' »८ »८ 'अ्वधानम्‌ श्रवधि । 
कोर्थ ? अधस्तादबहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते, देवा खल्ववधिज्ञानेन 

न मा रम-मन मत अमन सनक मल ल मी हक आर 0 पक 
! यृत्रभणनात्‌ इति मप्रतिपाठ । 2 'चेति' पाठो म झ्रा सु प्रतिषु। 
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शमसमुत्यथ परमनोगतार्थ विषयं मन'पर्ययज्ञानम्‌' । मतिज्ञानस्थे- 


वावधिमन पर्यययो रवान्तरभेदा.' तत्त्वार्थराजवात्तिक-इलोकवा- 
त्तिकभाष्याभ्यामवगन्तव्या.' । 


सप्तमनरकपयेन्त पश्यन्ति । उपरि स्तोक पश्यन्ति, किनविमानध्वजदण्ड- 
पर्यन्तमित्यर्थ --तर्त्वार्थवु० श्रु० १-६ । अवाग्घानात्‌ (पुदुगलपरिज्ञा- 
नात्‌ ) भ्रवच्छिन्नविषयत्वाद्या (रूपिविषयत्वाद्या ) भ्रववि ।' सर्वार्थ० १-६। 
१ परिकीयमनोगतो5थों मन इत्युच्यत्ते, साहचर्यात्तस्य पर्बेषण परि- 
गमन मन पर्यय । सर्वार्थ० १-६। २ प्रभेदा । ३ तदित्थम--अचुगा- 
म्यननुगामिवद्धमानही यमानावस्थिताइनवस्थितभेदात्‌ षड्विधो5वधि »< >< 
पुनरपरे5वर्धेस्त्रयो भैदा --देशावधि , परमावधि , सर्वाविधिश्चेति । तत्र 
देशावधिस्त्रेधा--जघन्य , उत्कृष्ट , अजघन्योत्कृष्टअचेति । तथा परमा- 
वधिरपि त्रिधा (जघन्य , उत्कृष्ट , अजघन्योस्कृष्टश्च) । सर्वाविधिरवि- 
कल्पत्वादेक एवं । उत्मेधागुलासख्येयभागक्षेत्रो देशावधिजंघन्य । उत्कृष्ट 
कृत्स्नलोक । तयोरन्तरालेउसख्येयविकल्प अजघन्योत्कृष्ट ॥ परमावधिजें- 
घन्य एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्र । उत्कृष्टोत्सस्येयलोकक्षेत्र,, श्रजधघन्योत्कृष्टो 
मध्यमक्षेत्र । उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद्‌ बहिरसख्यातक्षेत्र सर्वावधि । वद़ें- 
मान , हीयमान , श्रवस्थित , अनवस्थित , अनुगामी, अननुगामी, अ्रप्रति- 
पाती, प्रतिपातीत्येते5ष्टौ भेदा देशावधेर्भवन्ति । हीयमान-प्रतिपातिभेद- 
वर्ज्या इतरे षड़्भेदा भवन्ति परमावधे । अवस्थितो5नुगाम्यननुगाम्यप्रति- 
पातीत्येते चत्वारों भेदा' सर्वावधे” ।-तत्त्वार्थथा० १,२२,४। 'अनुगाम्यननु- 
गामी वद्धंमानों हीयमानो$वस्थितोइनवस्थित इति बड्विकल्पोडबधि सप्रति- 
पाताप्रतिपातयो रतजैवास्तर्भावात्‌ । देशावधि परमावधि: सर्वावधिरिति च॑ 
परमागमप्रसिद्धाना पूर्वोक्तियुक्त्या सम्भावितानामत्रोपसग्रहात्‌ ।-तस्वा्े- 
इलो० भा० १-२२-१० । स सन.पयययों द्वेंघा। कुतः ? सूत्रोक्ततिकस्पात्‌ 
ऋजुमतिविपुलमतिरिति >( ८ झाद्य ऋजुमतिमन पर्ययस्त्रेधा । कुत ? 
ऋजुमनोवावकायविषयभेदात्‌ । ऋजुमनरक्ृतार्थश, ऋजुवावह्वताथंत्ञ., 
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$ १४. सर्वेद्रव्यपर्यायविषय सकलम्‌' । 'तच्च 'घातिसघात- 
निरवशेषघातन।समुन्मीलित केवलज्ञानमेव । ““सर्वद्रव्यप्ययिषु 
केवलस्य'" [तत्त्वार्थयू० १-२९] इत्याज्ञापितत्वात्‌2 । 


$ १५ तदेवमवधि-मन पर्यय-केवलज्ञानत्रय सर्वेतो वेशच्ात्‌ 
पारमाथिक3प्रत्यक्षम । सवंतो वेशद्य 'चात्ममात्रसापेक्षत्वात्‌ । 





ऋजुकायक्ृतार्थशचेति ।**** * * द्वितीयो विपुलमति षोढा भिद्यते ॥ कुत ? 
ऋजुवक्रमनोवाक्का यविषयभेदात्‌ ) ऋजुविकल्पा. पूर्वोक्ता , वक्रविकल्पाइच 
तद्विपरीता योज्या --तत्त्वार्थथा० १,२३,६-८ । एवमेव इलोकवात्तिके 
(१-२३) मन पर्ययभेदा प्रोक्‍ता । 


१ पारमार्थिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्ध । २ सकलप्रत्यक्षम्‌ । ३ घातिना 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायकर्मणा सघात समूहस्तस्य निर- 
वशेषेण सामस्त्येन घातनात्‌ क्षयात्समुन्मीलित जातमित्यथ । ४ 'सबं- 
ग्रहण निरवश्षेषप्रतिपत्त्यथंम्‌ । ये लोकालोकभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्य- 
पर्याया अनन्ता , तेषु निरवशेषेषु केवलम्ानविषयनिबन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ 
सर्वग्रहणम्‌ । यावॉल्लोकालोकस्वभावो5तन्तस्तावन्तोलनन्तानन्ता यद्यपि 
स्पुस्तानपि ज्ञातुमस्य सामर्थ्यंमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्य केवलज्ञान वेदित- 
व्यम्‌ ।' तक्त्वार्थंथा० १,२६,६ । ५ विपयनिबन्ध (सम्बन्ध )इति शेष । 
६ आत्मानमेवापेक्ष्येतानि त्रीणि ज्ञानान्युत्पद्यन्ते, नेन्द्रियानिन्द्रियापेक्षा 
श्रत्रास्ति । उक्त च--' * * “““अत एवाक्षानपेक्षा5ज्ज नादिसस्कृतचक्षुषो 
यथा5इलोकानपेक्षा ।--अ्रष्टश० का० ३, “न हि सर्वार्थ सकृदक्षसम्बन्ध 
सम्भवति साक्षात्परम्परया वा। ननु चावधि-मन पर्ययज्ञानिनोर्देशतो 
विरतव्यामोहयोरसबंदर्शनयो कथमक्षानपेक्षा सलक्षणीया ? तदावरण- 


] म मु प्रत्यो 'घातनात्‌' इति पाठ । 2 “इत्यादिज्ञापितत्वात्‌' इत्ति 
द प प्रतिपाठ । 3 'पारमाथिक प्रत्यक्ष! इति म मु प्रतिपाठ । 


२ प्रत्यक्ष-अप्रकाश ३७ 


$ १६ नन्‍्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम्‌ अवधि-मन पयय- 
योस्तु न युक्तम्‌, विकलत्वादिति चेत्‌ , न*, साकल्य-वेकल्ययोरत्र 
विषयोपाधिकत्वात्‌' । तथा हि-सर्वद्रव्यवर्यायविषयमिति केवल 
सकलप्‌ । अवधि-मन पर्ययौ तु कतिपयविषयत्वाद्विकलौ । नैता- 
बता तयो पारमार्थिकत्वच्युति..। केवलवत्तयोरपि वेशद्य स्व- 
विषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकाबेव" । 


[अवध्यादित्रयस्यातीन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रतिपादन म्‌ ] 


8 १७ 'कश्चिदाह-“अक्ष नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम्‌ू, 'तत्‌ 





क्षयोपशमातिशयवज्ञात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूम ।--भ्रष्टस० पृ ५०। 


१ अवधिमन पर्ययो पारमाथिकत्वाभावमाशड्ूते नन्विति। २ समा- 
घत्ते नेति | अय भाव --श्रत्र हि केवलस्यथ यत्मकलप्रत्यक्षत्वमवधिमन - 
पर्ययोदच विकन प्रत्यक्षत्वमुक्त तद्विषयक्रतम्‌। सकलरूप्यरूपिपदार्थ विषयत्वेन 
केवल सकतलतप्रत्क्षमुच्यते, रूपिमात्रविषयत्वेन चावधिमन पर्ययौ विकलप्रत्य- 
क्षौ कथ्येते । ततो न तयो पारमाथिकत्वहानि । पारमाथिकत्वप्रयोजक हि 
स्वविषये साकल्येन वेशच्यम्‌, तच्च केवलवत्तयोरपि विद्यत एवेति। ३ 
विषय उपाधिनिभित्त ययोस्ती विषयोपाधिकौ विषयनिमित्तकौ तयोर्भाव- 
स्तत्त्व तस्मात्‌ विषयोपाधिकत्वात्‌ विषयनिमित्तकत्वादित्यर्थ । ४ पारमा- 
थिकत्वाभाव । ५ एवकारेणापा रमार्थिकत्वव्यवच्छेद , तेन नापारमाथिकौ 
इति फलति । ६ 'अक्षमक्ष प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्‌, अक्षाणि इन्द्रिया- 
णि--अ्रशस्त०भा० पृ €४। अक्षमक्ष प्रति वत्तेत इति प्रत्यक्षम--- 
न्यायप्र ० पृ ७। ये खलु 'इन्द्रियव्यापारजनित प्रत्यक्ष--अ्रक्षमक्ष प्रति 
यद्गत्तते ततख्त्यक्षमित्यम्युपगमात्‌' (सर्वार्थ ० १-१२) इति प्रत्यक्षजक्षण- 
मामनन्ति तेषामिय णद्भुा, ते च बेशेषिकादय: । ७ इन्द्रियमाश्ित्य । 
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प्रतीत्य 'यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितम्‌, नान्‍्यत्‌” [ ] 
इति, 'तदसत्‌, आत्ममात्रसापेक्षाणामवधिमन'पर्ययकेवलाना- 
मिन्द्रियनिरपेक्षाणामपि प्रत्क्षत्वाविरोधात्‌ । स्पष्टत्वमेव हि 
प्रत्यक्षत्वप्रयोजक  नेन्द्रियजन्यत्वम्‌*। ग्रत एव"हि मतिश्रुतावधि- 
मन पर्ययकेवलाना ज्ञानत्वेन 'प्रतिपन्नाना मध्ये “भ्राद्ये परोक्षम्‌” 
[तत्त्वार्थसू० १-११] “प्रत्यक्षमन्यत्‌” [तत्त्वार्थसु० १-१२] इत्या- 
द्ययोगम॑तिश्रुतयो' परोक्षत्वकथनमन्येषा त्ववधिमन पर्ययकेवलाना 
“प्रत्यक्षत्ववाचोयुक्ति । 


$ १८ कथ पुनरेतेषा' प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्‌” ? इति चेत्‌ , 
रूढित" इति ब्रूम । 





१ यज्ज्ञानम्‌ । २ नेन्द्रियनिरपेक्षम, तथा च नावध्यादित्रय प्रत्यक्ष- 
मिति शद्धितुराशय । ३ तदयुक्तम्‌। ४ प्रत्यक्षताया निबन्धनम्‌ । ५ यतो 
हि “यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यते, एवं सत्या55प्तस्य प्रत्यक्ष- 
ज्ञान न स्थात्‌ । न हि तस्येन्द्रियपूर्वोर्थाधिगयम ।|--सर्वार्थ/ १-१२ । 
६ स्पष्टत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एवं स्पष्टत्व प्रत्यक्षत्वप्रयोजक 
तत एवं इत्यर्थ । ७ श्रम्युपगपतानामवगतानामिति यावत्‌ । < प्रत्यक्षत्व- 
प्रतियादन सज्भत सूत्रकाराणाम्‌ । यदाह श्रकलद्धभुदेवो5पि श्राद्ये परोक्षमपर 
प्रत्यक्ष श्राहु राज्ज सम्‌ ।-न्यायवि० का० ४७४ । € अ्वधिमन पर्यय- 
केवलानाम्‌। १० कथनयोग्यता, व्यपदेश इति यावत्‌ । ११ श्रक्षमक्षं प्रति 
यद्वत्तेते तत्परत्यक्षमितीम प्रत्यक्षशब्दस्य व्युत्त्त्यर्थमनाश्रित्या्थसाक्षात्कारि- 
स्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तसद्भावात्‌ । अक्षाश्रितत्व च॒ ब्युत्पत्तिनिमित्त शब्दस्य 
(प्रत्यक्षशब्दस्य), न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाश्रितत्वेन एकार्थ- 
समवेतमर्थसाक्षात्कारित्व लक्ष्यते तदेव च शब्दस्य [प्रत्यक्षशब्दस्य) प्रवृत्ति- 
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४ १६. अथवा' अद्षणोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष श्रात्मा, 
तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक प्रत्यक्षमिति 'किमनुपपन्नम्‌। ? तहि इन्द्रिय- 
जन्यमप्रत्यक्ष प्राप्तमिति चेत्‌; हन्त विस्मरणशीलत्व वत्सस्य । 
ग्रवोचाम खल्वौपचारिक प्रत्यक्षत्वमक्षजज्ञानस्या । ततस्तस्या-' 
प्रत्यक्षत््व काम' प्राप्नोतु, का नो" हानि । एतेन “अक्षेभ्य: 





निमित्तम्‌। ततश्च यत्किडि्चदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञान तत्पत्यक्षमुच्यते । 
यदि चाक्षाश्चितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्थादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, 
न मानसादि, यथा गच्छतीति गौ इति गमनक्रियाया ब्युत्यादितोडपि 
,गोशब्दों गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवैत गोत्व प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति तथा 
च गच्छति अ्रगच्छति च गवि गोशब्द सिद्धों भवति'---न्यायबिन्दुटी० 
पृ० ११। तथा प्रक्ृतेषपि भ्रक्षजन्येनक्षजन्ये च जाने प्रत्यक्षशब्द. प्रवरत्तते । 
अतो युक्तमेवावध्यादित्रयाणा मिन्द्रियनि रपेक्षाणामपि प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्‌, 
स्पष्टत्वापरनामार्थसाक्षात्का रित्वस्य तत्र प्रवृत्तिनिमित्तसद्भावादिति भाव. + 


१ यद्ययमाग्रह स्यायद्वघुत्पत्ति निमित्तेनेव भाव्यमिति तदा तदप्याह 
श्रथवेति । यथोक्‍त श्रोप्रभाचन्द्र रवि--'यदि वा, व्युत्पत्ति निमित्तमप्यत्र 
विद्यत एवं। तथा हि-श्रक्षशब्दो5्यमिन्द्रियवत्‌ आत्मन्यपि वत्तेते, श्रक्ष्णोति 
व्याप्नोति जानातीति अक्ष आत्मा इति व्युत्पत्ते । तमेव क्षीणोपशान्तावरण 
क्षीणावरण वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुघटव ।-- 
न्यायकु० पृ० २६ । २ नायुक्तमिति भाव । ३ बालस्य, विस्मरणशील" 
प्रायो बाल एव भवति, भ्रत उक्त बत्सस्थेति । ४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । 
५ इन्द्रियजज्ञानस्थ । ६ यथेष्टम्‌ । ७ अस्माकम्‌--जैनानाम्‌ । ८ 'भ्रक्षमक्ष 
प्रतीत्य यदुत्यद्चते तत्रत्यक्ष' इति, 'भ्रक्षमक्ष प्रति वत्तंत इति प्र॒त्यक्षम्‌' 
इति वा प्रत्यक्षलक्षणनिरसनेन । 





] श्ला प्रतौ 'किमनुपपन्‍्नम्‌' इति पाठो नास्ति । 





४० न्‍्याय-दीपिका 


परावृत्त' परोक्षम्‌  [ ] इत्यपि 'प्रतिविहितम्‌, अवे- 
शब्यस्येव परोक्षलक्ष णत्वात्‌' । 


$ २० स्यादेतत्‌ अतीन्द्रिय प्रत्यक्षमस्तोत्यतिसाहसम्‌ , 
असम्भावितत्वात्‌ । यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत, गगनकुसुमा- 
दिकमपि कल्प्य स्थात्‌, न। स्थात्‌ , गगनकुसुमादे2रप्रसिद्धत्वात्‌, 
'अतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । तथा हि--केवलज्ञान 
तावत्किज्चिज्ञाना कपिलादीनामसम्भवदप्यहंत सम्भवत्येव । 
सर्वज्ञो हि स भगवान्‌ । 





१ व्यावृत्त रहितमति यावत्‌ । अ्रक्षेम्यों हि परावृत्त परोक्षम्‌्-- 
तत्त्वाथंइलो ०१० १८३ । २ निरस्तम्‌ । ३ यदाहा5कलड्धुदेव:--- इतरस्य 
(श्रविशदनिर्भासिनों ज्ञानस्य) परोक्षता---लघी० स्वो० वि० का ३ । 
४ अतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशड्ूूते स्यादेतदिति । ५ लोके खलु इन्द्रियैरुत्पन्न- 
मेव ज्ञान प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्ध च, नत्विन्द्रियनिरपेक्षम्‌, तदन्‍्तरेण तदुत्पत्ते 
रसम्भवादिति भाव । ६ इन्द्रियनिस्पेक्षस्यापि प्रत्यक्षज्ञानस्योत्पत्ते सम्भ- 
वात्‌ । न हि सूक्ष्मान्तरितदूराथंविषयक ज्ञानमिन्द्रियं सम्भवति, तेषा 
सन्निहितदेशविषयकत्वात्सम्बद्धवतंमानार्थग्राहकत्वाच्च, सम्बद्ध वर्तमान 
च गृह्यते चक्षुरादिता' (मी० ब्लो० यू० ४ ब्लोण 5४) इति भावत्क- 
वचनात्‌ । न चर तज्ज्ञान प्रत्यक्षमेव नास्ति, चोदनाप्रभवत्वात्‌ । चोदना 
हि भूत भवन्त भविष्यन्त विप्रकृप्टमित्येवजातीयकमर्थमवगमयितुमल 
पुरुषविशेषान्‌' (शांवरभा० १-१-२) इति वाच्यम्‌, तज्ञानस्यावैशद्यन 
परोक्षत्वात्‌ । न हि शब्दप्रभव ज्ञान विश्वद साक्षाद्रप च। प्रत्यक्षज्ञान 
तु विशद साक्षाद्रप च। अत एवं तयो साक्षात्वेनासाक्षात्वेत भेद. । 


आरा प्रतो 'इति चेन्न' इति पाठ ।2 सम प्रत्यों गगनकुसुमादिपाठ । 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाश ४९ 
[प्रार्साड्भकी सर्वज्सिद्धि ] 
$ २१ 'नु स्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्ध किमुच्यते' सर्वज्ञोहहेन्निति, 
क्वचिदष्यप्रसिद्धस्य/ विषयविशेषे व्यवस्थापयितुमशक्तेरिति 
चेत्‌ , न, सृक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्प्रत्यक्षा , अनुमेयत्वात्‌, 
अग्न्यादिवत्‌, इत्यनुमानात्सवंज्ञत्वसिद्धे । तदुक्‍्त "स्वासिभि- 
मंहाभाष्थस्यादावाप्तमोमांसाप्रस्तावे'-- 


सूक्ष्मान्तरितदूरार्था' प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति सर्वज्ञसस्थिति ॥ 
[का० ५] इति। । 
३ २२ सूक्ष्मा' स्वभावविप्रकृष्टा परमाण्वादय., 'अ्रन्तरिताः 
कालविप्रकृष्टा रामादय , दूरा2 देशविप्रकृष्टा मेबादय । एते 


तथा चोक्स समन्‍्तभद्रस्वासिभिः--स्यादह्वादकेवलज्ञाने सबंतत्त्वप्रका- 
शने । भेद साक्षादसाक्षाच्च ** ** आप्तमी० १०५। सम्भवति च 
सूक्ष्मादीना साक्षाद्रप ज्ञानम्‌ । साक्षात्कृतेरेव सर्वेद्रव्यपर्यायान्‌ू परि- 
च्छिनत्ति (केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली), नान्‍यता (नागमात्‌) इति' 
(अष्टश० का० १०५) इति वचनात्‌ । अतो5तीन्द्रिय प्रत्यक्षमस्तीति 
युज्यते । 

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमासकद्चार्वाकद्चात्र शड्भूते नन्विति। २ 
भवता जैनेन । ३ कपिलादीना मध्ये कस्मिश्चिदपि अफ्रतीतस्य सर्वजत्वस्य । 
४ व्यक्तिविशेषे अहेति। ५ समन्तभद्राचार्य । ६ देवागमाभिधाप्ल- 
मीमासाप्रकरणे । ७ व्यवहिता कालापेक्षयेत्यर्थ । 





] ब म सु प्रतिष 'इति' पाठो नास्ति। 2 भसुप्रत्यों दूरार्था' पाठ । 


8, न्थाय-दीपिका 


स्वभावकालदेशविप्रकृष्टा. पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिता । तेषा 
कस्यचित्प्रत्यक्षत्व साध्यम्‌। इह प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम्‌, 
विषयिधमंस्य' विषयेउप्युपचारोपपत्ते । अनुमेयत्वादिति हेतु । 
ग्रनन्यादिद ष्टान्त ।अग्न्यादावनुमेयत्व कस्यचित्म्रत्यक्षत्वेन सहो- 
पलब्ध परमाण्वादावपि कस्यचित्पत्यक्षत्व साधयत्येव । न चाण्वा- 
दावनुमेयत्वमसिद्धम्‌।, 'सर्वेषामप्यनुमेयमात्रे' विवादाभावात्‌ । 

१ २२ “अस्त्वेव सुक्ष्मादीना प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्वारेण कस्यचि- 
दशेषविषय प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम्‌ ? इत्थम्‌- 
यदि 'तज्ज्ञानमैन्द्रियिक' स्थात्‌ श्रशेषविषय न स्यात्‌, इन्द्रियाणा 
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्ते । सूक्ष्मादीना च तदयोग्य- 


१ अत्ानुमाने । २ ज्ञानधर्मस्य प्रतिभासस्य, श्रयमाशय --'सुक्ष्मादया 
कस्यचित्पत्यक्षा ” इत्यत्र सृक्ष्मादीना यत्प्रत्यक्षत्वमुक्त तद्ि प्रत्यक्षज्ान- 
वृत्तिधंर्मो न तु सृक्ष्मादिपदार्थ वृत्तिस्तत्कथ सूक्ष्मादीना प्रत्यक्षत्वप्रतिपादन 
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याणा सज्भतम्‌ ? अस्येद समाधानम्‌--प्रत्यक्षत्वमत्र 
प्रत्यक्षज्ञानविषयत्व विवक्षितमृ, तथा च सृक्ष्मादीना प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वे- 
नोपचारतस्तेषा प्रत्यक्षत्वमुक्त 'घट प्रतिभासते, पट प्रतिभासते, घटज्ञानम्‌, 
पटज्ञानम्‌' इति भवति हि व्यवहारों नच घटस्य प्रतिभास पटस्य वा 
प्रतिभास , तस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌ । एवं न घटस्य ज्ञान पटस्य वा ज्ञानम्‌, 
तस्थात्मनिष्ठत्वेन घटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात्‌, भ्रात्मनो हि तद्‌ गरुणस्तथापि 
तथा व्यवहारो भवत्येव । एव प्रक्ृतेडपि बोध्यम । ३ वादिप्रतिवादिनाम्‌ । 
४ अप्वादेरनुमानविषयतायाम्‌ । ५ पुनरपि अतीदियप्रत्यक्षाभावमाशड्ूते 
भ्रस्त्वेवमिति । ६ सर्वशज्ञानम्‌ । ७ इन्द्रियजम्‌ । ८ इन्द्रियायोग्यविषय- 
त्वात्‌, न हीन्द्रियाणि सक्ृत्सर्वार्थेषु “77 न नत जनवितुमलम, सम्बद्धवतंमानायं- सम्बद्धवतंमानाथ- 

 भ म्‌ प्रत्यो प्रसिद्ध/ पाठ । 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाश ४३ 


त्वादिति । तस्मात्सिद्ध तदशेषविषय ज्ञानमनैन्द्रियकमेव' इति। । 





विषयत्वात्‌ । किझ्च, इन्द्रियाणि सहृत्सर्वार्थसाक्षात्तरणे बाघकान्येव 
आवरणनिबन्धनत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--“भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनत्वात्‌ । 
कात्स्न्यंतों ज्ञानावरणसक्षये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्षमाक्‌ सिद्ध । न च 
सकलाव रणसक्षये भावेन्द्रियणामावरणनिबन्धनाना सम्भव , कारणाभावे 
कार्यानुपपत्ते / श्रष्टस० पृ० ४५। श्रीमाणिक्यनन्धप्याह--सावरणत्वे 
करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ परीक्षा ० २-१३ । भ्रकलद्ूदेव रप्युक्तम- 

कथडिचत्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्कमंपटलाच्छता । 

ससारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षरादयः ॥ 

साक्षात्कतुं विरोधः कः सबंथाउधवरणात्यये ? । 

सत्यमर्थ तथा सर्व॑यथा<5्भूद्वा भविष्यति ७' 

न्‍्यायवि० ३६१, ३६२ । 


अथ न करिचिद्धवभृदतीन्द्रियप्रत्यक्षभागुपलब्धो यतो भगवास्तथा 
सम्भाव्यते , इत्यपि न शद्भा श्रेयसी, तस्य भवभूता प्रभुत्वात्‌ । न हिं भव- 
भृत्साम्ये दृष्टो धर्म सकलभवभूत्पभौ सम्भावयितु शक्‍्य , तस्य ससारिजन- 
प्रकृतिमम्यतीतत्वात्‌” (भ्रष्टस» पृ० ४५) । कथ ससारिजनप्रकृतिमभ्य- 
तीतोडइसौ ? इत्यत आह-- 

मसानुषों प्रकृतिमभ्यतोतवान्‌ देवतास्वषि च देवता यतः । 

तेन नाथ परमासि देवता अयसे जिनव॒ध प्रसोद नः ॥ 

स्वयभूस्तोत्र का० ७५ । 

ततस्तदशेषविषय ज्ञानमतीन्द्रियमेव, अशेषविषयत्वान्यथानुपपत्तेरिति 
ध्येयम्‌ । प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्षत्वात्‌' इति वत्‌ “विशेष धर्मिण 
कृत्वा सामान्य हेतु ब्रृवता दोषासम्भवात्‌' (प्रमाणप० पृ० ६७) । 
१ इन्द्रियेम्यो निष्क्रान्तमू--अतीन्द्रियमित्यर्थ । 


] म सु “अतीन्द्रियकमेव' इति पाठ । 


है न्याय-दीपिका 


अस्मिरचार्थे  सर्वेषा सर्वज्वादिना न विवाद । यद्‌ बाह्या  अप्याहु ' 
--“अदुृष्टादय कस्यचित्प्रत्यक्षा प्रमेबत्वात्‌ ।” [ |इति। 


[सामान्यत प्रसिद्धस्थ सा्वश्यस्याहंति प्रसाधनम्‌ 


३ २४ नन्वस्त्वेवमशेषविषयसात्क्षात्कारित्वलक्षणमतीरिद्रिय- 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तच्चाहंत इति कथम्‌ ? कस्यचिदिति सर्वनाम्नः 
सामान्यज्ञापकत्वादिति चेत्‌ , सत्यम्‌, 'प्रकृतानुमानात्सामान्यत 
सर्वेज्ञत्वसिद्धि । अहेत'एतदिति। पुनरनुमानान्तरात्‌*। तथा हि- 
ग्रहन्‌ स्वज्ञो भवितुमहंति, निर्दोषत्वात्‌, यस्तु न सर्वज्ञो नासौ 
निर्दोष , यथा रथ्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिड्भकमनुमानम्‌ । 


१ विषये, अनुमेयत्वादिहेतुना सूक्ष्मादीना कस्यचित्प्रत्यक्षसाथने 
इति यावत्‌ । २ जनेतरा नैयायिकादय । ३ यथा हि-- स्वर्गादय कस्य- 
चित्रत्यक्षा '*. वस्तुत्वादागभविषयत्वात्‌, यद्वस्तु यच्च कथ्यते तत्कस्थ- 
चित्प्रत्यक्ष भवति,यथा घटादि'-न्यायवा० १-१-७, “धर्म कस्यचित्पत्यक्ष 
प्रमेयत्वात्‌ वासोवदिति, यस्य प्रत्यक्ष सयोगी--प्रमाणस० पृ० €। 
४ अदृष्टशब्देन पुण्यपापद्यमुच्यते, अदृष्टमादियेंपा ते अदृष्टादय पुण्यपापा- 
दयोअ्वीन्द्रियार्था । ५ सुक्ष्मान्तरितदूरार्था कस्यचित्प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌' 
इत्यस्मादनुमानात्‌ । ६ सर्वज्ञत्वमू । ७ वक्ष्यमाणादन्यस्मादनुमानात्‌ । 
८ अनुमानान्तरमेव प्रदर्शयति तथा हीति। € व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिज्ञात्‌ 
यदनुमान क्रियते नह्य्य तिरेकिलिज्ञकानुमानमुच्यते । साध्याभावे साधना- 
भावप्रदर्शन व्यतिरेकव्याप्ति । तथा च प्रकृते 'नुमाने सर्वज्ञत्वरूपसाध्याभावे 
निर्दोषत्वरूपसाधना भाव प्रदर्शित । तत इद व्यत्तिरेकिलिज्भकानुमानम्‌ । 
ननन्‍्वाशुबोधजनकमन्वयिलिड्वकमेवानुमान वाच्यमू, न केवलव्यतिरेकि- 


॥ 'एवं तदिति' इति द प्रतिपाठ । 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाश: है. ६4 


$ २५ आवरणरागादयो दोषास्तेभ्यो निष्क्रान्तत्व हि निर्दोष- 
त्वम्‌ ।' तत्खलु सर्वज्ञत्वमन्तरेण। नोपपद्यते, किज्चिज्ञस्यावरणा- 
दिदोषरहितत्वविरोधात्‌ । ततो निर्दोषत्वमहंति विद्यमान सा्बश्य 
साधयत्येव । निर्दोषत्व पुनरहंत्परमेष्ठिनि युक्ति-शास्त्राविरोधि- 
वाक्‍्त्वात्सिद्ध्यति। युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्त्व च 'तदभिमतस्य 
मुक्ति-ससारतत्कारण[त | त्त्वस्यानेकधर्मात्मकचेतना चेतन2तत्त्व- 


स्य च3 'प्रमाणाबाधितत्वात्सुव्यवस्थितमेव । 





लिज्भकम्‌, तस्य वक्रत्वेताशु बोधजनकत्वाभावात्‌ “ऋजुमा्गेण सिद्धथन्त को 
हि वक्रेण साधयेत्‌' (वैशे० सूत्रोप० २-१-१) इति वचनात्‌ | किञ्च, 
व्यतिरेकिणि लिड्विनि बहुनि दुषणानि सम्भवन्ति । तथा हि-- 
'साध्याप्रसिद्धि वेंषम्यं व्यर्यतोपनयस्यथ च । 
अन्वयेनेव सिद्धिइच व्यतिरेकिणि दूषणम्‌ ॥।' 
_+-बशे० सूत्रोप० २-१-१ इति। 
ततो न तल्लिज़जकमनुमान युक्तमिति चेत्‌ , न, व्याप्तिमद्बथतिरेकि- 
णो$पि लिडढस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात्‌ । व्याप्तिशून्यस्य तृभयस्याअ्प्य- 
गमकत्वात्‌ । अ्रत एवान्तर्व्याप्त्येव सत्र साध्यसिद्धे रम्युपगमात्स्याद्वादिभि । 
यदुक्तम्‌--बहिर्व्याप्तिमन्तरेणान्तर्व्याप्त्या सिद्धमु । यत इयमेवान्यत्रापि 
प्रधाना' श्राप्तमी ० बु० ६। सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिगकानुमाने5पि 
विद्यत एवं । ततो नोक्तदोष । 
१ निर्दोषत्वम्‌ । २ अहेदर्भिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हि--तत्र तावड्भूगवतोउभिमत मोक्षतत्त्व न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य 
तदविषयत्वेन तदबाधकत्वायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन 'नास्ति कस्यचिन्मोक्ष , 





| श्रा म मु 'स्वज्ञमन्तरेण' पाठ. । 2 आ म॒ सु प्रतिषु चेतनाचेत- 
नात्मक' पाठ ।3 झा स प सु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । 


डे न्याय-दीपिका 
$ २६. 'एवमपि सर्वज्ञत्वमहंत एवेति कथम्‌ ? कपिलादीना- 
मपि सम्भाव्यमानत्वादिति चेत्‌, उच्यते-कपिलादयो न सर्वज्ञा: 


सदोषत्वात्‌ । सदोषत्व तु तेषा न्यायागमविरुद्धभाषित्वात्‌ । तच्च 
'तदमिमतमुक्तचादितत्त्वस्य सर्वथैकान्तस्य' च 'प्रमाणबाधित- 





सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात्‌, कूम रोमादिवत्‌' इत्यादिरूपेण, तस्य 
मिथ्यानुमानत्वात्‌, मोक्षस्यानुमानागमाभ्याम॒स्तित्वव्यस्थापनात्‌ । तद्यथा- 
'क्वचिदात्मनि दोषावरणयोनिश्शेषा हानिरस्ति, अतिशायनात्‌ क्वचित्‌ 
कनकपाषाणादौ किट्टिमादिमलक्षयवत्‌' इत्यनुमानात्सकलकर्मक्षयस्वभावस्य 
सोक्षस्य प्रसिद्धे । बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्या कृत्स्नकर्मंविप्रमोक्षों मोक्ष ' 
इत्यागमाच्च तत्सिद्धे । तथा मोक्षकारणतत्त्वमपि न॒प्रमाणेन बाध्यते, 
प्रत्यक्षतो3का रणकमोक्षाप्रतीतेस्तेन तद्‌बाधनायोगात्‌ । ना5प्यनुमानेन, तस्य 
मोक्षकारणस्यैव प्रसाधकत्वात्‌ | सकारणको मोक्ष प्रतिनियतकालादित्वात्‌ 
पटादिवदिति । तस्याकारणकत्वे स्वदा सर्वत्र तत्सद्भावप्रसड्भ स्थात्‌, 
परापेक्षा रहितत्वात्‌ ] श्रागभेनापि मोक्षका रणतत्त्व न बाध्यते, प्रत्युत तस्य 
तत्साधकत्वात्‌ । 'सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग (तत्त्वार्थसु ० १-१) 
इति वचनात्‌ । एवं ससारतत्त्व ससारकारणतत्त्वमने कान्तात्मकवस्तुतत्त्व च 
प्रमाणेनाबाध्यमान बोड्धव्यमिति सक्षेप । विस्तरतस्त्वप्टसहस्या (देवा- 
गमाल छ्ारे) विद्यानन्दस्वामिभिनिरूपितम्‌ 


१ निर्देषिखेन हेतुना अहेत सर्वज्त्वसिद्धावपि । २ न्यायो5नुमानम्‌, 
आगम शझास्त्रमू, ताभ्था विरुद्धभाषिणों विपरीतवादिन , तेषा भावस्तत्त्व 
तस्मात्‌ । थे न्‍्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषा, यथा दुर्वेचादय , 
तथा चान्‍्ये कपिलादय ” श्रष्टस० पृ० ६६। ३ नन्‍्यायागमविरुद्धभाषित्व 
च। ४ कपिलाइमिमतमुक्तिससारतत्कारणतत्त्वस्थ। ५ नित्याद्येकान्तस्य । 
६ प्रमाणेन बाध्यत्वात्‌, तद्यथा--कपिलस्य तावत्‌ 'तदा दृष्टु स्वरूपेध्व- 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश, ४७ 


त्वात्‌ । 'तदुक्‍्त 'स्वामिभिरेव-- 
'स॒ त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
अविरोधो यदिष्ट ते 'प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ 





स्थानम्‌ (योगसू ० १-३) स्वरूपे चैंतन्यमात्रेडवस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यमि- 
मतम्‌, तत्प्रमाणेन बाध्यते , चैतन्यविशेषे्नन्तज्ञानादौ स्वरूपे3वस्थानस्य 
मोक्षत्वप्रसाघनातू । न हि भ्रनन्तज्ञानादिकमात्मनो5स्वरूप सर्वज्ञत्वादि- 
विरोधात्‌ । ग्रथ सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपम्‌, नात्मन इति चेन्न , तस्या- 
चेतनत्वान्न सर्वज्ञत्वादि तत्स्वरूपम्‌, आकाशवत्‌ । ज्ञानादयश्च नाचेतन- 
धर्मा ,स्वसवेदनस्वरूपत्वादनुभववदिति न चैतन्यमात्रेडवस्थान मोक्ष , श्रपि 
त्वनन्तज्ञानादिचतन्यविशेषेषवस्थानस्थ मोक्षत्वप्रतीते । एनेन बुद्धभादि- 
गुणोच्छेदो मोक्ष इति वंशेषिकाः, अनन्तसुखमेव मुक्तस्य न ज्ञानादिकमि- 
त्यानन्दंकस्वभावाभिव्यक्तिमोक्ष इति बेदान्तिनः. निराखवचित्तसन्तत्यु- 
त्पादों मोक्ष इति बौद्धा:, तेषा सर्वेषामपि मोक्षतत्त्व प्रमाणन बाधित ज्ञेयम , 
अचन्तज्ञानादिस्वरूपोपलब्धेरेव मोक्षत्वसिद्धे । एव्मेव कपिलादिभिभाषित 
मोक्षकारणतत्त्व ससारतत्त्व ससारकारणतत्त्व च न्‍्यायागमविस्द्ध बोद्ध- 
व्यम्‌ । इत्यष्टसहस्या सक्षेपों विस्तरतस्तु तत्रेव दृष्टव्य । 

१ प्रकरणसार. स्वोक्तमेव समन्तभद्राचायेस्थ कथनेन सह सद्भमयति 
तदुक्तमिति। २ समन्तभद्वाचार्य । ३'प्रमाणबलात्‌ सामान्यतो य स्वज्ञो 
बीतरागइच सिद्ध स त्वमेवाहेन, युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात्‌, यो यत्र 
युक्तिश्ास्त्रावरोधिवाक स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्वचिद्‌ व्याध्युपशमे 
भिषखर । युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ थ भगवान्‌ मुक्तिससारतत्कारणषु, 
तस्मान्निदोंष इति' अ्रष्टस०पृ०६२ । अविरोधश्च, यस्मादिष्ट मोक्षादिक 
तत्त्व ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते । तथा हि--यत्र यस्याभिमत तत्त्व 
प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ यथा रोगस्वास्थ्यत्त्का- 
रणतत्त्वे भिषग्बर, न बाध्यते च भगवतो5भिमत मोक्षससारतत्कारण- 


डंड न्याय-दी पिका 


तत्त्वमू, तस्मात्तत्र त्व युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ इति विषयस्यथ (भगवत्तों 
मुक्त्यादितत्त्वस्य ) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेविषयिण्या भगवद्वाचों युक्ति- 
शास्त्राविरोधित्वसाधन (समर्थित प्रतिपत्तव्यम्‌ ) ---श्रष्टस० पृ० ७२ । 


ननु इप्ट इच्छाविषयीक्ृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवत 
कथ सम्भवति? तथा च नासौ युक्तिभास्त्राविरोधिवाक्‌, तन्‍न, इष्ट मत 
शासनमित्युपचर्यते, तथा च उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदम्युपगमे दोषाभा- 
वात्‌ । अनुपचा रतोअपि भगवतो:प्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोष । तदुक्तमू-- 
भ्रप्रमत्ता विवक्षेय प्रन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
इष्ट सत्य हित वक्‍तुसिच्छा दोषवती कथम्‌ ?॥ 
“+न्यायवि० का० ३५६ 


वस्तुतस्तु भगवतों वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा- 
सम्भवात्‌ । 'तथा हिं--नेच्छा सर्वविद शासनप्रकाशननिमित्त प्रणष्टमोह- 
त्वात्‌ । यस्येच्छा शासनप्रकाशननिमित्त न स॒ प्रणष्टमोहो यथा किचिज्श , 
प्रणष्टमोहश्च स्व वित्पमाणत साधितस्तस्मान्न तस्थेच्छा शासनप्रकाशन- 
निमित्तम्‌ ।' श्रष्टस० पृ० ७२। न चेच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तिनं सम्भव- 
तीति वाच्य पृ, नियमाभावात्‌ । “नियमाभ्युपगमे सुधुप्त्यादावषि निरभिप्राय- 
प्रवृत्तित स्थात्‌ । न हि सुषुप्तो गोत्रस्वलनादौ वाग्व्यवहारादिहेतुरिच्छास्ति' 
प्रष्टस० १०७३,ततो न वाकूप्रवृत्तेरिच्छापूर्वकत्वनियम , तस्य सुषृप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌, अपि तु 'चेतन्य-करणपाटवयोरेव साधकतमत्वम्‌' (ग्रष्टश०, 
अ्रष्टस० प्रृ० ७३) वाकप्रवृत्ती, सवित्तरणपाटव्यो सत्त्वे एवं वाकप्रवृत्ते, 
सत्त्व तदभावे चासत्त्वम्‌। तस्माच्च॑तन्य करणपाटव च वाचो हेतुरेव निय- 
मतो न विवक्षा, विवक्षामन्तरेणापि सुष्प्त्यादौ तहशनात्‌' । किज्च, इच्छा 
वाकप्रवृत्तिहेतुर्न 'तत्प्रकर्षाप्रकर्षानुविधानाभावाद्‌ बुद्धयादिवन्‌ । न हि यथा 
बुद्धे शक्तेइ्च प्रकर्ष वाष्या प्रकर्पोष्पकर्षे वाउपकर्ष प्रतीयते तथा दोषजाते 
(इच्छाया ) प्रपि, तत्पकर्ष वाचोथ्पकर्षात्‌ तदपकर्पे एवं तत्प्रकर्षातू, 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाश है. 


'त्वन्मतासुतबाह्याना सर्वथेकान्तवादिनाम्‌ । 
आ्रप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट दृष्टेन बाध्यते।। [ श्राप्तमी का.६-७ ] 





यतो वक्‍तुर्दोषजालि (इच्छा) अनुमीयेत' । >< >< »< विज्ञानगुणदोषा- 
भ्यामेव वाखूत्तेग गदोषवत्ता व्यवतिप्ठते, न पुनरविवक्षातों दोषजततेर्वा । 
तदुक्तम-- 

विज्ञानगुणदोबाम्या वाग्वत्तेगुणदोषता । 

बाडछन्तो बा न ववतार: शास्त्राणा मन्दबुद्धयः ॥अ्रप्टस०पृ० ७३ । 

अ्रग्यच्चोक्तम्‌--- 

विवक्षामन्तरेणापि वाग्व॒त्तिजतु वीक्ष्यते । 
वाञ्छन्तो वा न वक्‍तार* शास्त्राणां मन्दब द्धय ॥। 
प्रजा यंष्‌ पटीयस्य' प्रायो बचनहेतबः । 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥ 
ऊन्यायवि० ३५४-५५ | 

४ तते साधृक्‍त तज्नेप्ट शासन मतमिति। ४ प्रमाणेन झनित्यत्वा- 
चेकान्तथर्मण वा ! ६ अ्नेकान्तात्मक तरेप्ट तत्त्व नानित्यत्वाद्रेकान्त- 
धर्मेण बाध्यदे तस्यासिद्धत्वात्‌, प्रमाणत सिद्धमेव हि कस्यचिद्‌ बाधक 
भवति । न चानिन्यत्वाद्येकान्ततत्त्व प्रमाणत सिद्धम, ततो न तत्तवाने- 
कान्तशासनस्य बाधकमिति भाव । 

१ त्वन्मत त्वदीयमनेकान्तात्मक तत्त्व तज्ञान च, तदेवामृत ततो बाह्या 
बहिप्कृतास्तेषाम, सर्वेथकान्तवादिना सर्वप्रकारनित्यत्वानित्यत्वाद्ेकधर्म 
स्वीकुर्व॑ताम, 'वयमाप्ता ' हत्यभिमानन दग्धाना भस्सीभूताना कपिलादीना 
स्वेष्ट सदाद्यकानततत्व प्रत्यक्षेणेव बाध्यने, अत किमनुमानादिविहित- 
बाधाप्रदर्शनेन ” सकलप्रमाणज्येप्ठन्वास्त्यक्षस्यथ । न हि दृष्टाज्ज्येष्ठ 
गरिष्ठमिप्ट नाम! । तते प्रत्पक्षतालाप्रदशनेतेवानूमानादिवावा प्रदर्शित 
भवतीत्यवसेयम्‌ । 


श्र्‌ू० न्याय-दीपिका 


$ २७. इति कारिकाइयेन एतयोरेब 'परात्माभिमततत्त्व- 
बाधाबाधयो ' समर्थन प्रस्तुत्य “भावेकान्ते”' [का०६] इत्युप- 
ऋम्य 'स्पात्कार सत्यलाञड्छन “ [का० ११२] इत्यन्त झ्राष्त- 
सीमांसासन्दर्भ इति क्ृत* विस्तरेण । 


$ २८ तदेवमतीन्द्रिय केवलज्ञानमहंत एवेति सिद्धम्‌ । 
तहचनप्रमाण्याच्चावधिमन पर्यययोरतीन्द्रिययो: सिद्धिरित्यती- 
न्द्रियप्रत्यक्षमनवद्यम्‌ । तत स्थित साव्यवहारिक पारमार्थिक 
चेति द्वविध प्रत्यक्षमिति । 
इति श्रीपरमाहंताचायं-घमं भूषण-यति-विरचिताया 
न्यायदीपिकायां प्रत्यक्षप्रकाशों द्वितीयः ॥२७ 


१ पराभिमसते कपिलाइभिमते तत्त्वे सर्वश्ैकान्तरूपे बाघा, आ्रात्माभि- 
मते जैनाभिमते तत्त्वेष्नेकान्तरूपेब्वाघा बाधाभावस्तयों । २ प्रस्तावभूत 
कृत्वा । 

"भाव कान्ते पदार्थानामभावानामपह्चवात्‌ । 
स्वात्मिकमनाद् न्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥६॥ 
'सामान्यवाग्‌ विशेष चेन्‍न शहदार्था मृषा हिसा। 
अ्रभिप्रेतविशेवाप्ते: स्पात्कार: सत्यलाडइछन: ॥११२॥ 


इति सम्पूर्ण कारिके । ४ अलम्‌ । ६ “वक्‍तु प्रामाण्यात्‌ वचनप्रामा- 


श्ममू इति न्यायादहँत प्रामाष्यसिद्धे तदुपदिष्टावतीन््रियाववधिमन - 
पर्ययावरषि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम । 


. _इबक्‍पले एपतेशलि पता: द प प्रत्यो एव पाठो नास्ति । 


२, परोक्षमकाश: 
-+- की -- 

[ परोक्षप्रमाणस्य लक्षणम्‌ ] 
$ १ 'ग्रथ परोक्षप्रमाणनिरूपण प्रक्रम्यते | अ्रविशदप्रतिभास 
परोक्षम्‌ । अत्र परोक्ष लक्ष्यम्‌, अविशदप्रतिभासत्व लक्षणम्‌ । 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासों विशदों न भवति तत्परोक्षप्रमाण- 
मित्यर्थ । वेशद्यमुक्तलक्षणम्‌' । 'ततो5न्यदवेशञ्यमस्पष्टत्वम्‌ । 

“तदप्यनुभवसिद्धमेव । 

$ २ सामान्यमात्रविषयत्त्व परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्‌"; 
तन्‍्न; प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्थापि सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वेन तस्य" लक्षणस्याअ्सम्भवित्वात्‌। 'तथा हि--धटादिविषयेषु 
प्रवत्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण तद्गत” सामान्याकार" घटत्वादिक 
“व्यावृत्ताकार व्यक्तिरूपत च "युगपदेव प्रकाशयदुपलब्ध'', 





१ ह्वितीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमाण निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निह- 
पण आरभते अ्रथेति । २ स्पष्टत्व वेशद्य तदेव नैममल्यमित्युक्त॑ पूर्व बेशय- 
लक्षणम्‌ । ३ वैशद्यातू । ४ विपरीतम्‌ । ५ श्रवशचद्यमपि, यथा नेमेल्य 
स्पष्टत्वमनुभवसिद्ध तथाउस्पष्टत्वमनैर्मल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भाव । ६ 
बौद्धा । ७ सामान्यमात्रविषयत्वमिति परोक्षलक्षणस्थ । ८ असम्भवदोष- 
दुष्टत्वातू, तथा च तस्य लक्षणाभासत्वमिति भाव । & परोक्षस्य सामान्‍्य- 
विशेषात्मकवस्तुविषयत्वमेव, न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयति तथा 
होति । १० घटादिनिष्ठमू । ११ अनुगताकारम्‌ । १२ अघटादिश्यों व्यव- 
ब्छेदात्मकम्‌ । १३ सहैव । १४ श्रनुवृत्ताकारव्यावृत्ताकारोभय विषयी- 


] 'च विशेषरूप' इति आरा प्रतिपाठ । 


प न्याय-दीपिका 


तथा परोक्षमपीति' न सामान्यमात्रविषयत्व परोक्षलक्षणम्‌, 
अ्रपि त्ववेशद्यमेव! । सामान्य-विशेषयोरेकतरविषयत्वे तु प्रमाण- 


त्वस्थैवाउ नुपपत्ति 2, सर्वप्रमाणाना सामान्य-विशेषात्मकवस्तुवि- 
पयत्वाभ्यनुज्ञानातु'। तदुक्‍्तम्‌ू--“सामान्यविशेषात्मा तदर्थो 
विषय “--[परीक्षा० ४-१] इति । तस्मात्मुष्ठक्त अविशदावभा- 


सन परोक्षम्‌' इति'। 





कुव॑त्‌ दृष्टम्‌ । 

१ इति शब्दोअ्त्र हेत्वर्य वत्तत, तथा च इति हेतोरित्यस्मातु 
कारणादित्यर्थ । २ असम्भव.। हे अभ्युपगमात्‌ । ४ अत्रेद बोध्यम्‌ 
“परोक्षमविशदज्ञानात्मक परोक्षत्वात्‌, यन्‍्नाविशदज्ञानात्मक तन्‍्न परो- 
क्षम, यथाउतीचवियप्रत्यक्षम, परोक्ष च विवादाध्यासित ज्ञानमृ, तस्माद- 
विशदज्ञानात्मकम्‌---म्रमाणव० पृ० ६६ । 'कुतो्स्य परोक्षत्वम्‌ ? परा- 
यत्तत्वात्‌ू पराणीन्द्रियाणि मनव्च प्रकाज्ोपदेशादि च बाह्य निमित्त 
प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्यमान मतिश्रत परोक्ष- 
मित्याख्यायते--सर्वार्थ ० १-११, न च परोक्षेण प्रमेय न प्रमीयते 
परोक्षत्वादिति वाच्यम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षस्थेव सामान्यविश्वेषत्मकवस्तुविषय- 
त्वाम्शुपगमाव्‌ । नाउप्यस्थाज्ञानकुपताउप्रभाणता वा, तत्प्रमाणे' (तत्त्वार्ध- 
सू० १-१०) इंति वचनेन प्रस्वक्षपरोक्षयोद्रथारपि प्रमाणत्वा भ्युपगमात्‌ । 
तदुक्तमभू--- हि 


जञानानुवर्त्तनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता | 
पलाणस्थानुवत्तेन परोक्षस्थाप्रमाणता ॥ 


वीक एतत्वार्थश्लो० १, १ १, ६। 


है दे प्रता श््त्र र्ईः ठा | कि ३ 50 है र्डाः 


३ परोक्ष-प्रकाश: ५३ 


[परोक्षप्रमाण पठ्चघा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्‌ ] 

$ ३. 'तत्‌ पञचविधम्‌-स्मृति , प्रत्यभिज्ञानम्‌, तकः, अनुमा- 
नम, आगमश्चेति । पञ्चविधस्याप्प्यस्य।परोक्षस्य प्रत्ययान्तर- 
सापेक्षत्वेनेवोत्पत्ति.2। तद्यथा-स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, 
प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेक्षा, तकंस्यानुभव-स्मरण-प्रत्यभि- 
ज्ञानापेक्षा, अनुमानस्य च लिड्भदर्शनाथ' पेक्षा, श्रागमस्य शब्द- 
श्रवण-सड्भेतग्रहणायपेक्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तथा स्वातन्श्येणेवो- 
त्पत्ते: । स्मरणादीना प्रत्ययान्तरापेक्षा तु 'तत्न तत्र निवेदयिष्यते । 

[स्मृतेनिरूपणम्‌ ] 

$ ४ ततत्र च4 का नाम स्मृति ? तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु- 
विषया स्मृतिः, यथा स देवदल दइत्ति। अत्र हि प्रागनुभूत एवं 
देवदत्तस्तत्तया' प्रतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत- 
विषया च, अननुभूते विषये तदनुत्पत्ते । 'तन्मूल चानु भवो धार- 
णारूप एवं अवग्रहद्यनुभूतेषपि धारणाया अभावे स्मृतिजनना- 
योगात्‌ । धारणा हि तथा5त्मान सस्करोति, यथा5सावात्मा 
कालान्तरेषपि तस्मिन्‌ विषये ज्ञानमुत्पादयति । तदेतद्धारणा- 
विषये समुत्पन्न तत्तोल्लेखिज्ञान स्मृतिरिति सिद्धम्‌ । 

१ परोक्षेप्रमाणम्‌ । २ ज्ञानान्तरापेक्षत्रेन | ३ आदिपदेन व्याप्ति- 


ग्रहणादेप॑रिग्रह । ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनेच | ५ यथावसरम्‌ । ६ तदो- 
भॉवस्तत्ता तथा, 'तत्‌' शब्दोल्लेखेन । ७ स्मृते, कारणम्‌ ॥ ८ एवकारेणा- 





॥ द प्रतो अस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द 'त्ते” पाठ । 3 फ्रत्यक्ष' 
इति मुदितप्रतिषु पाठ: । 4 “च' इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


घ््ड न्याय-दीपिका 


$ ४. नन्वेव धारणागृहीत एवं स्मरणस्थोत्पत्तौ 'गृहीतग्राहि- 
त्वादप्रामाष्य प्रसज्यत' इति चेत , न'*; 'विषयविशेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्मवग्रहदिगृहीतविषयाणामीहादीनां विषयवि- 
शेषसद्धभावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन' प्रामाण्यं तथा 
स्मरणस्यापि धारणागहीतविषयश्रवृत्तावषि पन मे आह । धार- 
णाया हीदन्ताअवच्छिल्नो' विषय , स्मरणस्य तु तत्ताउवच्किल्स"। 
तथा च स्मरण स्वविषयास्मरणादिसमा रोपव्यवच्छेदक त्वात्प्रमा- 
णमेव । तदुक्त प्रमेयकमलम।त्तंण्डे --“विस्मरणसशयविपर्यास- 
लक्षण समारोपो5स्ति, तन्निराकरणाच्चास्या स्पूृते प्रामा- 


प्यम्‌” [३-४] इति। 





बग्रहायनुभवत्रयस्य व्यवच्छेद , अ्रवग्रहादयों ह्दुढ़ात्मका । घारणा तु 
दृढात्मिका, अत ,सैव स्मृते. कारण नावग्रहादय 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इति 
वचनादिति भाव । 

१ ग्रहीतस्थैव ग्रहणात्‌ । २ प्रसक्‍ताः भवति । ३ समाघत्ते नेति । 
४ विषयभेदस्य विद्यमानत्वात्‌। तथा हि--“न खलु यथा प्रत्यक्षे विशदा- 
कारतया वस्तुप्रतिभास तथैव स्मृतो, तत्र तस्या (तस्य) वैजद्याप्रतीते” 
-+प्रमेयक० ३-४ 'किज्च, स्मृते वत्तेमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्थार्थस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगते रपुर्वाशाधिगमोपपत्ते ।' +-स्याव्ादर० 
३-४। भ्रतो न गृहीतग्राहित्व स्मरणस्येति भाव । ५ स्वेषामीहादीता 
विषयो शेयस्तस्मिस्नुत्पन्नो य सशयादिलक्षण समारोपस्तदृव्यवच्छेदकत्वेन 
तन्निराकारकत्वेन । ६ वत्तमानकालावच्छिन्त । ७ भूतकालावच्छिन्न, । 
८ अत्रेदमनुमान बोध्यमृू--स्मृति प्रमाण समा रोपव्यवच्छेदकत्वातू, 


यदेव तदेव यथा प्रत्यक्षम्‌, समारोपव्यवच्छेदिका च स्मति- 
पा स्मृति", तस्मात्ममाण- 


३. परोक्ष-प्रकाशः भर 


$ ६. 'यदि चानुभूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाण स्यात्‌ 
तहि अ्नमिते5्ग्नी पश्चात्प्रवृत्त प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्थात्‌ । 


$ ७. 'अ्रविसंवादित्वाच्च प्रमाणं स्मृति: प्रत्यक्षादिवत्‌ । न 
हि स्मृत्वा निक्षेपादिषु प्रवत्तमानस्य” विषयविसवादो5स्ति' । 
धयत्र त्वस्ति विसवादस्तत्र स्मरणस्थाभासत्व प्रत्यक्षाभासवत्‌ । 
तदेव स्मरणाख्य पृथक्‌ प्रमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 





१ प्रत्र स्मृतेरप्रामाण्यवादिनों नैयागिकादय कथयन्ति---अतीत 
पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृति, झत एवं सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे 
पूर्बानुभवपा रतन्त््यात्‌र इति कन्दलीकार , “न प्रमाण स्मृत्ति पूर्वप्रतिपत्ति- 
व्यपेक्षणात्‌ । स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धध माना न 
स्वातन्त्येणार्थ परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम्‌--प्रकरणपश्जि० पृ० ४२। 
२ 'अनुभूतार्थविषयत्वमात्रेणास्था प्रामाण्यानम्युपगमे3नुमानेनाधिगते5ग्नो 
यत्त्यक्ष तदप्यप्रमाण स्थात्‌ ।--प्रसेषक० ३-४, स्थाह्रदर० ३-४, 
“अनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्ते । ग्रन्यथा प्रत्यक्षस्थाप्यनुभूतार्थविषय- 
त्वादप्रामाण्यमनिवार्य स्थात्‌ । स्वविषयावभासन स्मरणेव्प्यविशिष्टमिति । 
प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३। ३ “न च तस्या विसवादादप्रामा- 
ण्यम्‌, दत्तग्रहादिविलोपापत्ते ।! प्रमेबर० २-२, सा च॒ प्रमाणम्‌, अवि- 
सवादकत्वात्‌, प्रत्यक्षतत्‌ ।--प्रभाणप० पृ० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, 
न चासावप्रमाणमृ, सवादकत्वात्‌, यत्सवादक तत्प्रमाण यथा प्रत्यक्षादि, 
सवादिका चर स्मृति , तस्मात्पमाणम्‌ -प्रमेयक० ३-४। ४ भूगर्भादि- 
स्थापितेष्वर्थेंष्‌ ॥ ५ जनस्थ । ६ विषयाप्राप्ति । ७ यत्र तु विसवाद. सा 
स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत्‌ (---प्रमाणप० पृ० ६६, स्थाद्वादर० ३-४। 
८क्रि ड्च, स्मृतेरप्रामाण्येडनुमानवार्त्तातपि दुर्लभा, तया व्याप्तेरविषयी- 
करणे तदुत्यानायोगादिति । तत इद वकक्‍तव्यमू--स्मृति: प्रमाणम्‌, 


भ्द्र न्याय-दीपिका 


[ प्रत्यभिज्ञातस्थ निरूपणम्‌ ] 

४ ८ अनुभवस्मृतिहेतुक सद्धूलनात्मक' ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
इदन्तोल्लेखिज्ञानमनुभव , तत्तोल्लेखिज्ञान स्मरणम्‌ | तदुभय- 
समुत्थ पूर्वोत्तरक्य-सादुश्य-वैलक्षण्यादिविषय यत्सड्ुलनरूप 
ज्ञान जायते तत्प्रत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यमू । यथा स एवा<्य॑ 
जिनदत्त ', गोसदुशो गवय ', गोविलक्षणों महिरष' इत्यादि । 


३ ६ त्र हि पूर्वस्मिन्नुदाहरण जिनदत्तस्थ पूर्वोत्तरदशा- 
दयव्यापक' मेकत्व प्रत्यभिज्ञानस्य विषय । तदिदमेकत्तप्रत्य- 
भिज्नानम्‌ । द्वितीये* तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिक' गवयनिष्ठ' 
सादृश्यम्‌” | तदिद सादृश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌ | तृतीये तु पुन प्राग- 
नुभूतगोप्रतियोगिक महिषनिष्ठ वैसादृश्यम्‌” । यदिद वेसादृश्य- 

कफ ल जन्म... 
अदुसानश्रामाष्यान्यथानुपपत्तेरिति ।--प्रमेबर ० २-२, प्रमाणमी १-०-३। 
१ सद्जूलन विवक्षितधर्मगुक्तलेन वम्तुन प्रत्यवमर्शनम, यथा--- 
'रोमज्ञों दन्तुरः श्यामो वामन प्थुलोचन: । 
यस्तत्र चिपिटप्लाणस्त चंत्रमवधारये: ॥' 
२ इंदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरण म्‌ | ३ इद साद्श्यप्रत्यभिन्ञानस्योदाह- 
रणम्‌ । ४ इृद वेलक्षप्पप्रत्यिज्ञानस्थोदाहरणम्‌ । ५ एपूदाहरणेब्‌ । 
5 व्याप्त्या वत्तमानम्‌ । ७ उदाहरण | ८ गोत्वावच्छिननप्रतियोगिताकम्‌ । 
६ गवयों वन्यपश्‌विशेष , तस्मिन वतंमानम्‌, गवयत्वावच्छन्तानुयोगिता- 
कमित्यथं । पन्रेद वोध्यम-यन्निरूपणावीन निरूषण यस्य तत्तस््नतियोगि । 
अथवा यस्य सादृश्यादिक प्रदह्यते स प्रतियोगी, यस्मिब्च प्रदर्यने सोहनु- 


योगी इति भाव । १० प्रत्यभिज्ञानस्थ विषय इति गेष । ११ अत्रापि 
प्रत्यभिन्नानस्य विषय इ्ति सम्बन्धनीयम्‌ । 


३. परोक्ष-प्रकाश' ५७ 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एवमन्येडपि' प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु- 
त्प्रेक्ष्या ' । पत्र सर्वत्राषप्यन्‌ भवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम्‌ । 


$ १० केचिदाहु.--अनुभवस्मृतिव्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञानं 
नास्‍तीति, तदसत्‌; श्रनुभवस्य वत्तंमानकालर्वत्ति'विवतमात्र- 





१ तदित्थमू--- 
इदमल्पं मह॒द्‌ दूरमासन्लं प्रांश्‌ नेति वा। 
व्यपेक्षात: समक्ष5थें विकल्प: साधनान्तरम्‌ ॥ 
आजलधी० का २१। 
“इदमस्माद्‌ दूरम्‌' 'वृक्षोई्यमित्यादि-परीक्षा० ३, ६-१० । अन्यच्च-- 

पयोषम्बुभेदी हंसः स्थात्‌ षट्पादअ्रंसर: स्थृतः । 

सप्तपर्णस्तु तत्वज्ञविज्ञेगों विषभच्छद: | 

पठ्चवर्ण भवेद्रत्न मेचकाख्य पृथुस्तनो । 

युवतिश्वेकश्यृंगोईपि गण्डकः परिकोत्तितः ॥ 

शरभोष्प्यष्टमि' पाद: सिहइचारुसटान्वित: । 

इत्येबमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 

पयति यदा तदा तत्सड्डूलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्तम्‌ दर्शनस्मरणका रणत्वा- 
विशेषात्‌ ।' प्रमेघर० ६-१० । २ चिन्तनीया । ३३ प्रत्यभिज्ञानभेदेषु । 
४ बौद्धा | तेषामयमाशय --ननु पूर्वापरावस्थाविषय परामशेज्ञान कथमे- 
कम्‌ ? विषयभेदात्‌, परोक्ष्यापरोक्ष्यलक्षणविरुद्धघर्मससर्गाच्च । तथा हि-- 
तदिति परोक्षमिदमिति साक्षात्कार --न्यायबा० तात्पर्यदटी० पृ० १४०, 
'तस्माद द्वे एते ज्ञाने-स इति स्मरणम्‌, अश्रयम्‌ इत्यनुभव “-न्यायमं ० पृ० 
४४६ । अत्र बौद्धाना पू्वपक्षत्वेनोल्लेख. । 'ननु तदिति स्मरणमिदर्मिति 
प्रत्यक्षमिति ज्ञानह्यमेव, न ताम्यां विभिन्‍न प्रत्यभिज्ञानाख्य वय प्रतिपद्य- 
मान प्रमाणान्तरमुपलभामहे--प्रमेयर० २-२। ५ विवर्त: पर्याय: । 


भ्र्ष न्याय-दीपिका 


प्रकाशकत्वम्‌, स्मृतेश्वातीतविवत्तंद्योतकत्वमिति तावद्वस्तुगति' 
कथ नाम तयोरतीतवत्तेमानस द्भुलितेक्य-सादुब्यादिविषयावगा- 
हित्वम्‌? तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्त तदनन्तरभाविसझ्ूूलन- 
ज्ञानम्‌ । तदेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 

$ ११ अपरे' त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यावि तस्य 'प्र- 
त्यक्षेन्‍न्तर्भाव कल्पयन्ति । तद्यथा-यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि तत्पत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धम्‌, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि चेद प्रत्यभिज्ञानम्‌, तस्मात्प्रत्यक्षमिति , तन्‍न , इन्द्रियाणा 
वत्तमानदशापरामशमात्रोपक्षो णत्वेन वत्तमानातीतदशाव्यापकै- 
क्यावगाहित्वाघटनात्‌ । न ह्मविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणा युक्तिमती, 
चक्ष॒षा रसादेरपि प्रतीतिप्रसद्भात्‌ | 


$ १२ ' ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणा वत्तेमानदशावगाहित्वमे- 
वेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामर्थ्याहशा"द्वयव्यापि- 


१ वेशेषिकादय । २ यदुक्‍्तम्‌--यस्तु भवतामस्य मानसत्वरे प्रयास स 
वरमिन्द्रियजत्वे एव भवतु ८ »< पशचाज्जायमानपी र्द्रियार्थंसन्निकर्षप्र बव- 
तया प्रत्यक्ष भवत्येव ८ >< विवादाध्यासिता विकल्‍पा (प्रत्यभिज्ञानरूपा ) 
प्रत्यक्षा अव्यभिचारित्वे सतीन्द्रियार्थंसन्निकर्षजत्वात्‌---न्याय वा ०तात्पय॑- 
टी० पृ० १४३, 'एवं पू्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषणमतीतक्षणविषय 
इति मानसी प्रत्यभिज्ञा--न्पायम० पृ० ४६१, तिनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्मा- 
गूर्ध्य चापि यत्स्मृते । विज्ञान जायते सर्व प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌ ॥' मी० 
इलो० सु० ४ इलो० २३७। ३ ते एवं वेशेषिकादय पुनराशडुन्ते 
सन्विति । ४ समवधान सन्तिपात एकत्र मेलन इति यावत्‌ । ५ दशाहय 
पूर्वोत्तरावस्थे व्याप्य वतंमाने । 


३ परोक्ष-प्रकाश: बख़ती 
दुर्व 
न्येकत्वेषपि 'प्रतोति जनयन्तु, श्रञ्जनसंस्कृतं चक्षुरिव व्यवहिते- 


धथें। न हि चक्ष॒षरों व्यवहितार्थ।प्रत्यायन'सामर्थमस्ति, अड्जन- 
सस्कारवशात्तु ' तथात्वमुपलब्धम्‌" । 'तद्ददेव स्मरणादि* सह- 


कृतानीन्द्रियाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्व प्रत्याययिष्यन्तीति कि 
'प्रमाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तदप्यसत्‌; सहकारिसहख- 


"समवधानेःप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुषो हि अञ्जनसस्कारा- 
दि: सहकारी स्वविषये रूपादावेव प्रवत्तको न त्वविषये रसादो। 
'म्रविषयरच पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्वमिन्द्रियाणाम्‌ । तस्मा- 
तत्प्रत्यायनाय'' "प्रमाणान्त रमन्वेषणीयमेव, “सर्वत्रापि विषय- 
विशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात । 


8 १३ "'किज्च, अस्पष्टेवेयं तदेवेदमिति प्रतिपत्ति:, तस्मा- 
दपि न तस्या प्रत्यक्षान्तर्भाव इति। अवश्य चेतदेव 2विज्ञेय चक्षु- 





१ ज्ञामू । २ अन्तरिते। ३ प्रत्यायन' ज्ञापमम्‌ । ४ व्य- 
वहितार्थप्रत्यायनसामथ्यम्‌ । ५ दृष्टम्‌ । ६ चक्षुरिव । ७ आदिपदेन 
पूर्वानुभवस्य परिग्रह । ८ ज्ञापयिष्यन्ति । € प्रमाणान्तर प्रत्यभिनज्ञा- 
नाख्यमू । १० मिलितेषपि । ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति 
झ्रविषयश्चेति । १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम्‌ ॥ १४ सर्वे- 
प्यपि द्शनेषु, सर्वेरपि वादिभि । स्व-स्वदर्शने विषयभेदमश्षित्यैव प्रमाण- 
प्रदब्यवस्था कृतेति भाव । १५ युक्‍त्यन्तरेण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्षान्त- 
भाँवं निराकरोति किड्चेति--स एवायमिति हि ज्ञानमस्पष्टमेव, प्रत्यक्ष 
तु न तथा, तस्य स्पष्टत्वात्‌ । ततोडपि न तस्य प्रत्यक्षेडन्तर्भाव इति भाव: । 








]6 थे पाठ: । 2 द प 'ज्षेय' पाठ: । 


६७ न्‍्याय-दीपिका 


रादेरैक्यप्रतीतिजननसामर्थ्य नास्तीति | अन्यथा लिड्भदर्शन- 
व्याप्तिस्मरणादिसहकृत चक्षुरादिकमेव वह्नंभ्ादिलिज़िज्ञान 
जनयेदिति नानुमानमपि पृथक्‌ प्रमाण स्थात्‌ । स्वविषयमात्र 
एवं चरितार्थत्वाच्चक्षुरादिकमिन्द्रिय न लिड्िनि प्रवत्तितु 
'प्रगल्भमिति चेत्‌ प्रकृतेन” किमपराद्धम्‌ ?तत स्थित प्रत्यभि- 
ज्ञानाख्य पृथक प्रमाणमस्तीति । 


३ १४ साद्श्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्य पृथक्‌ प्रमाणमिति 
केचित* कथयन्ति, तदसत्‌, स्मृत्यनुभवपू्वकसद्धू लनज्ञानत्वेन 


१ चक्षुरादेरैक्यप्रतीतिजननसामर्थ्येस्वीकरणे । २ ननु चक्ष्रादे स्ववि- 
षय एवं प्रोदृश्यमाने धूमादौ प्रवृत्तेन परोक्षे वह्नादौ लिज़्विनि प्रवर्नितु 
सामर्थ्यमस्ति, ततो5नुमान पृथगेव प्रमाणमिति चेत्‌, प्रत्यभिन्नाने:प्येतत्‌ 
समानम्‌, तंत्रापि हि इदन्तोलिखित एवार्थे देवदत्तादों चक्षुरादे प्रवत्तिन 
परोक्षे एकत्वे कुमा स्थुवावृद्धावस्थाव्यापिती देवदत्तत्वादी । तदुक्तम्‌-- 

तया (द्रव्यसवित्त्या) यावत्स्वतीतेषु पर्यायेष्वस्ति सस्मृतिः । 

केन तद॒यापिनि द्रव्य प्रत्यभिज्ञास्य बाय॑ते ॥ 


बालको/ह य एवास स एवं च कुमारक. । 
युवानों मध्यमों वृद्धोष्षु नाउस्मीति प्रतीतित. ॥* 
--तत्त्वार्थथश्लोकबा० १, १3, ४५-४६ । 
एतदेवाह स्वविषये । ३ समर्थम । ४ प्रत्यभिज्ञानेन । ५ नैयायिका 
मोमासकाइच, तत्र तावन्मीमासका --'नन गोदर्शनाहितसम्का रस्य 


नानस्योपमानख्पत्वान्न उ्त्यभिज्ञानता। सादृश्यविशिष्टो हि. विशेषों 
(गोलक्षणो धर्मी ) विशेषविशिष्ट वा सादृ्यमुपमानस्यैव प्रमेयम --- 


३ परोक्ष-प्रकाश: ६१ 
मरन्ति 


प्रत्यभिज्ञानत्वानतिवृत्ते: । श्रन्यथा गोबिलक्षणों महिष इत्यादि- 
विसद्शत्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्‌ दूरमित्यादेश्च प्रत्ययस्य सप्रति- 
योगिकस्य पृथक्‌ प्रमाणत्व स्थात्‌ । ततो ।वैसादृश्यादिप्रत्ययवत्‌ 
साद्श्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञान- 
त्वमेवेति प्रामाणिकपद्धति । 





प्रमेयक ० ३-१० । उक्त च-- 
दृश्यमानाअ्दन्यत्र विशानम्‌पजायते । 
सादुब्योपाधिवत्तज्शेरपमानसिति स्पृतम्‌ ४ 
तस्माञ्वत्स्मयंतते तत्स्यात्सादृश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेषमुपसानस्य सादुदयं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
प्रत्य क्षेणाएवबुद्धेषपि सादुदये गवि स्व स्‍्थृते । 
विशिष्टस्थान्यत' सिद्धेरपमानप्रमाणता ॥। 
-+मी० इलो० उ० ३६-३८ । 
इति प्रत्यभिज्ञानस्योपमानरूपता निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षिताभिघानम्‌, 
एकत्व-सादृश्यप्रतीत्यो सदड्धूलनज्ञानहूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ । 
'सएवायम्‌'इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्वपययिणैकताप्रतीति प्रत्यभिज्ञा, 
तथा सादृध्यप्रतीतिरपि अनेन सदृश  इति (प्रत्यभिज्ञा), अविशेषात्‌' 
--अ्रभेवक ० ३-१० । कथमन्यथा बलक्षण्यप्रतीतिरपि प्रमाणान्तरं न स्यात्‌? 
नैयायिकास्तु आगमाहितसस्कारस्मृत्यपेक्ष सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ | यदा 
हानेन श्रुत भवति “यथा गौरेव गवय _ इति। प्रसिद्धे गो-गवयसाघर्म्ये 
पुनर्गवा साधम्य पश्यतो5स्य भवत्यय गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्ति ' 
--म्पायवा० १-१-६ । समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्वोपमानमिति प्रतिपाद- 





] 'वैसदृश्य' द प्रतिपाठ । 


द२ न्याय-दीपिका 


[तकेस्य निरूपणम्‌ ] 

$ १४. अस्तु प्रत्यभिज्ञानम्‌, कस्तहि तर्क: ? व्याप्तिज्ञान तक । 
साध्यसाधनयोगेम्यगमकभावप्रयोजको' व्यभिचारगन्धासंहिष्णु' 
सम्बन्धविशेषो' व्याप्तिरविनाभाव इति च। व्यपदिश्यते। तत्सा- 
मर्थ्यात्खल्वस्न्यादि घमादिरेव 'गमयति न तु घटादि , 'तदभा- 
वात्‌ । तस्याइ्चाविनाभावापरना म्त्या:2 व्याप्ते प्रमितौ यत्साधक- 
तम तदिद त्काख्य प्रमाणमित्यर्थ। तदुक्त इलोकवात्तिकभाष्पे- 
“साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिवृत्तिर्पे हि फले साधकतमस्तर्क 








यन्ति, तन्‍न, वेलक्षण्यादिश्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषज्भानू । तथा 
चोक्त श्रीमद्ूट्राकलड्डुदेवे -- 
उपमान प्रसिद्धायं साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तदं वर्म्यात्‌ प्रमाणं कि स्थात्‌ सज्निप्रतिपादनम्‌ ॥॥ 
प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा सम्बन्धप्र तिपद्यत, । 
तत्प्रसाणं ल चेत्सवं मुपमान कुतस्तथा ॥ 
“+लघीय० का० १६-२० । 
अत 'यथैव हि एकदा घटमुपलब्धवत पुनस्तस्यैव दशने 'त्॒एवाय 
घट ' इति प्रतिपत्ति प्रत्यभिन्ना तथा गोसदृशों गवय ' इति सद्भे तकाले 
गोसदृशगवयाप्रिघानयोर्वाच्यवाचकसम्बन्ध प्रतिपद्य पुनगंवयदर्शनात्तत्पति- 
पत्ति प्रत्यभिज्ञा किन्नेष्यते ? --प्रमेयक० ३-१० 


१ प्रसाधक । २ व्यभिचारशून्य । ३ नियमरूप । ४ व्याप्तिबलातू । 
£ शापयति । ६ व्याप्तेरभावात्‌ । ७ इलोकवात्तिकभाष्ये यदुक्त तत्कि- 
जिचत्शब्दभेदनेत्थ वत्तंते-'प्रमाण तक॑ साक्षात्परम्परया च स्वार्थनिश्चयने 


]<द प्रतौ . पुकऋओों कं बाजि 5 त फ८ नास्ति। 2 नाम्नो' इति द श्राप मं प्रतिपाठ: है 


परोक्ष-प्रकाश. ६३ 


[१-१३-११५] इति । ऊह इति तकंस्येव 'व्यपदेशान्तरम्‌ । स च 
तक॑स्तां व्याप्ति 'सकलदेश-कालोपसहारेण विषयीकरोति । 

$ १६. किमस्योदाहरणम्‌ ? उच्यते-यत्र यत्र घुमवत्त्व तत्र 
तत्रास्निमत्वमिति । श्रत्र' हि घूमे सति भूयो5स्न्युपल म्भे अ्ररन्‍्य- 
भावे च घूमानुपलम्भे। सर्वत्र सवंदा धूमो5ग्नि न व्यभिचरति”' 
इत्येव सर्वोपसहारेणाविनाभा विज्ञान पदचादुत्पन्न तकख्य प्रत्य- 
क्षादे: पृथगेव । 'प्रत्यक्षस्य2 'सन्निहितदेश एवं “घूमाग्निसम्बन्ध- 
प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम्‌ । सर्वोपसहारवती हि व्याप्ति. । 


$ १७ ननु यद्यपि प्रत्यक्षमात्र व्याप्तिविषयीकरण 'शक्तं न 
भवति तथापि विथिष्ट प्रत्यक्ष तत्र" शक्तमेव । तथा हि-महान- 


फले साधकतमत्वात्पत्यक्षवत्‌ । स्वविषयभूतस्य साध्यसाधनसम्बन्धाशान- 
निवत्तिख्पे साक्षात्स्वाथनिद्वयने फले साधकतमस्तक:, परम्परया तु 
स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति ।' 


१ नामान्तरम्‌ । २ सर्वदेशकालावच्छेदेन । ३ अस्मिन्नुल्लेखे । ४ घूमो- 
5$ग्यभावे न भवति, अपि त्वग्निसद्धाव एवं भवति, इति भाव । ५ न 
हि प्रत्यक्ष यावान्‌ करिचद्धम' कालात्तरे देशान्तरे च पावकस्थैव कार्य 
नार्थान्‍तरस्येतीयतों व्यापारान्‌ कतु समर्थम, सन्निहितविषयबलोत्पत्ते- 
रविचारकत्तात्‌' लघी० स्वोपषशवि० का० ११, अ्रष्टस० पृ० २८०, 
प्रभाणप० पृ० ७०, प्रमेकक ० ३२-१३ । ६ समीपवत्तिनि योग्यदेश एब 
महानसादौ, न दूरवत्तिनि परोक्षे देशे । ७ नियतघूमाग्न्यो. सम्बन्धश्नाप- 
नात्‌ । ८ प्रत्यक्षसामान्यम्‌ । £ समर्थेम्‌ । १० व्याप्तिविषयीकरणे । 

220 किट ल मल 76, 27 दल अंक कप ० कप पक 


| 'प्रमत्यभावे च घृमानुपलम्भे' इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति। 
2 प्रत्यक्षस्य हि! इति म प प्रतिपाठ' ! 


ध्ड न्याय-दीपिका 


सादो तावत्मथम घूमाउम्न्योर्द्शनमेक प्रत्यक्षप, तदनन्तर भूयों" 
भूय: प्रत्यक्षाणि प्रवत्तत्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विधयीकरणसमर्थानि, अ्रपि तु पृर्व॑पूर्वानुभूतधमार्तिस्मरण- 
तत्सजातीयत्वानुसन्धानरूपप्रत्यभिनज्नानसहुकृतः को5पि' प्रत्यक्ष- 
विशेषो व्याप्ति सर्वोपसहारवतीमपि। गृ्नाति। तथा च स्मरण- 
प्रत्यभिन्नानसहकृते प्रत्यक्षविश्येषे व्याप्तिविषयोकरणसमर्थ कि 
तकब्यिन प्रथ्कृप्रमाणनेति केचित्‌', तिषपि स्यायमागनिभिन्ना., 

'सहकारिसहख्समवधाने प्यविषयप्रवृत्तिन घटत इत्युक्तत्वात्‌ । 

तस्मात्त्यक्षेण व्याप्तिग्रहपमसञजसम्‌ । इद तु समझजसम्‌- 
स्मरणम्‌, प्रत्यभिज्ञानम्‌, भूयोदशनरूप प्रत्यक्ष च मिलित्वा तादूश- 
मेक ज्ञान जनयस्ति यद्रयाप्तिग्रहणसमर्थमिति । तर्कक्च स एवं । 
अनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहण प्रत्यसम्भाव्यमेव । 
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ह पुत्त पुन । २ अनिदिष्टनामा । ३ नेयायिकादय । ४ समाघत्ते 
तेथ्पीति । ४ प्रत्यक्षस्य पुरोवत्तिधूमब्िव्यक्तिविषयत्वेईपि नापुरोवत्ति- 
सकलबूसबह्लिव्यक्तिविषयत्वम्‌, तासा तदयोग्यत्वात्‌ । सहका रिणामविषये 
अत्यक्षस्थ प्रवत्तकल्वाघटनाच्च । ६ न हनुमानादिना ब्याप्तिग्रहण 
सम्भवत्ि, अन्योन्याश्रयादिदोषात्‌ । अनुमानेन हि व्यात्तिग्रहण चेर्ताहि 
प्रक्तानुमानेतानुमानान्तरेण वा ”प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रय । तथा 
हि-सत्या व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्थात्मलाभस्तदात्मलाभे च सत्ति व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरिति। अनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानात्तरीयव्याप्तिप्रति- 
पत्तिस्प्यनुमानान्तरेणेत्येवमनवस्था स्याव। ततो नानुमानाइथाप्तिग्रहणम । 
नाश्ययागरमादे तस्य भिन्‍नविषयत्वात्‌ । पदुक्तमू-- नाध्प्यनुमानेन [ व्याध्ति- 


...। कर्वोफ्तहाखतीमपि उ्ति बे मकछ्िफी [77 सर्वोपसहारवतीमपि' इति पाठो मृद्वितप्रतिष्‌ नास्ति | 


३. परोक्ष-प्रकाश: ६५ 


$ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प: व्याप्ति गृह्लातीति 
मन्यन्ते | त एवं पृष्टव्या -स हि विकल्प किमप्रमाणमुत प्रमा- 
णमिति । यद्यप्रमाणम, कथ नाम तदुगुहीताया व्याप्तौ 'समा- 
इवास ? अ्रथ प्रमाणम्‌, कि प्रत्यक्षमथवाध्नुमानम्‌ ? न तावत्प्र- 
त्यक्षम्‌, अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌, लिज्भदर्शनाइ्न- 
पेक्षत्वात्‌ । 'ताभ्यामन्यदेव किज्चित्प्रमाणमिति चेदागतस्तहि 
तके । तदेव तकख्य प्रमाण निर्णीतम्‌ । 


[अनुमानस्य निरूणणम्‌ ] 


१७ इदानीमनुमानमनुवण्यंते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मानम्‌"। इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देश.,, साधनात्साध्यविज्ञान- 





ग्रहणम्‌), प्रकृृतापरानुमानकल्पनायामितरतरा श्यत्वानवस्थाउवता रात्‌ । 
आ्रागमादेरपि भिन्‍नविपयत्+न सुप्रसिद्धत्वान्न ततोषपि तत्यतिपत्तिरिति'--- 
प्रसेयर० ३-१५ । श्रीमझ्धूड्राकलद्/ुदेवेरप्युक्तमू-- 
अविकल्पषिया लिड्भ न किज्चित्‌ सम्प्रतीयते । 
नानुसानादसिद्ध त्वात्प्रसाणास्तरमाञ्जसम्‌ ॥ 
लघीय०का० ११ 
अ्रत सूप्ठक्त प्रन्थकृता “श्रनुभानाविक तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भा- 
व्यभेव' इति । 


१ निविकल्पकप्रत्यक्षानस्तर जायमान । २ प्रामाण्यम्‌ । ३ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ । ४ साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमान ***'*--न्यायबि० का० 
१७०, 'सावनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌---परीक्षामु० ३-१४, 'साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानमनुमान विदुर्बुधा ' ।--तत्त्वाथंइलो० १-१३-१२० । 
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मिति लक्षणकथनम । साधनाद्धमादेलिज्धात्साध्येःन्यादौ लिडि 
नि यह्विज्ञान जायते तदनुमानम्‌ तस्येवा5ग्नाथव्युत्पत्तिविच्छि- 
त्तिकरणत्वात्‌'। न पुत साधनज्ञानमनुमानम्‌, 'तस्थ साधनावयु 
त्पत्तिविच्छेदमात्रोपक्षी गत्वेन साध्याज्ञाननिवत्तकत्वायोगात्‌ । 
तो यदुक्‍्त नैयायिक:-लिड्भपरामर्णो5नुमानम्‌ [न्‍्यायवा० १-६-३ 
उद्धतम्‌]' इत्यनुमानलक्षणम्‌ तद*विनीतविलसितमिति निवेदित॑ 
भवति । 4वय त्वनुमानप्रमाणस्वरूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकतो 
लिज्भपरामश ' कारण।मिति मन्यामहे, स्मृत्यादि “स्वरूपलाभे- 
इनुभवादिवत्‌ । तथा हि-धारणाख्योः्नु भव स्पृतौ हेतु. । तादा- 
त्विकानुभव-स्मृती प्रत्यभिज्ञाने | स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवा साध्य- 








१ साध्यज्ञानस्येव । २ ग्रम्न्यादेर्युत्पत्तिरज्ञान तस्या विच्छित्तिनि- 
रासस्तत्करणत्वात्‌ साध्यज्ञानस्य, श्रत साधनाज्जायमान साध्यज्ञानमेवानु- 
मानमिति भाव । ३ साधनज्ञानस्य। ४ साधनसम्बन्ध्यज्ञाननिराकरणमात्रे- 
णँव कृतार्थेन । ५ यतइच साधनज्ञान नानुमान तत । ६ 'अपरे तु 
मन्यन्ते लिज्भपरामर्शो$नुमानमिति । वय तु पव्याम. सर्वमनुमानमनुमिते- 
स्तननानतरी यकत्वात्‌ । प्रधानोपसर्जनताविवक्षाया लिझ्भपरामर्श इति 
न्याय्यम्‌ । के पुनरत्र न्याय ?आझानन्तयंप्रतिपत्ति । यस्माल्लिज्भपरामर्शा- 
दनन्तर वेषार्थप्रतिपत्तिरेति। तस्माल्लिद्भपरामर्शो न्याय्य इति ।-- 
न्‍्यायवा० पृ० ४५ । लिज्जभपरामर्शो लिड्भज्ञानमित्यर्थ । ७ ग्रविनीतैरबि- 
चारिभिविलसित परिकल्पितमत एवं तदयुक्तमिति भाव । ८ जैना' । 
& लिज़ुज्ञानमनुमानस्थोत्पत्ती कारणमू, न तु स्वयमनुमानमित्यर्थ. । 
१० आझ्ादिपदेन प्रत्यभिज्ञादीना ग्रहणम्‌ । 





] 'करण' इति मु प्रतिपाठ. । 


३. परोक्ष-प्रकाद्: द्द्छ 


साधनविषयास्तके । 'तदल्लिड्ज्ञानं व्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनु- 
मानोत्पत्तौ निबन्धनमित्येतत्सुसद्भतमेव' । 


१८ 'ननु 'भवतां मते साधनमेवानुमाने हेतु तु साधन- 
ज्ञान 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌' इति “वचनादिति चेतू; न; 
साधनादित्यत्र निदपचयपथप्राप्ताद्धमादेरिति विवक्ष णात्‌', भ्रनि- 
इचयपथप्राप्तस्य घूमादे: साधनत्वस्येवाघटनात्‌ । तथा चोक्‍्त 
तत्त्वार्थशलोकवात्तिके2-“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान विदुर्बुधा:' 
[१-१३-१२०] इति | साघनाज्ज्ञायमानादूमादेः साध्येध्मन्यादो 
लिड्िति यद्दिज्ञान तदनुमानम्‌। श्रज्ञायमानस्य 'तस्य साध्यज्ञान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतधूमादीना मप्यग्न्या दिज्ञानो त्पत्ति३- 

प्रसज्भ, । तस्माज्ज्ञायमानलिद्धुकारणकस्य' साध्यज्ञानस्येव 


१ स्मृत्यादिवत्‌ । २ अस्मदीय कथन सुयुक्तमेव । ३ नैयायिकः शड्भूते 
नन्विति । ४ जैनानाम्‌ । ५ पूर्व निरूपणात्‌ । ६ भ्रत एवाकलछू-देवेरक्तम्‌-- 

लिड्धात्साध्याविनाभावाभिनिवोधकलक्षणात्‌ । 

लिडिघोरनुमान तत्फल हानादिबुद्धययः ॥ लघी०का० १२। 

७ साधनस्य । ८ जनानाम्‌ । € ज्ञायमान लिड्भ कारण यस्य तज्ज्ञाय- 
मानलिड्कारणक तस्‍्य, साध्याविना भावित्वेन निर्णीत॒साधनहेतुकस्येत्यर्थ: । 
अत्रेद बोध्यमू--न हि वय केवल लिज्जुमनुमाने कारण मन्यामहे, भ्रपि 
त्वन्यथानुपपन्‍्नत्वेन निश्चितमेव, अज्ञायमानस्थ लिड्डस्पानुमितिकारणत्वा- 
सम्भवात्‌ । शभ्न्यथा यस्य कस्याप्यनुमिति. स्थात्‌ । एतेन यदुक्‍त नैयायिकी: 


] 'अनुमानहेतु. इति द प॒प्रत्यो: पाठ:॥ 2 “इलोकवात्तिके' इति 
मुद्रितप्रतिषु पाठ. । 3 'ज्ञानोत्पाद' इति द प्रतिपाठः । 


द्द्८ न्याय-दीपकः 


साध्याव्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वम्‌, न तु 'लिज्ञपरामशरदि- 
रिति बुधा प्रामाणिका' विदुरिति वात्तिकार्थ । 





अ्रनुमायां ज्ञायमान लिज्भ तु कारणं न हि। 
ग्रनागतादिलिड्भेन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 
यद्यनुमितौ लिज्भ करण स्यात्तदाध्वायतेन विनष्टेन वा लिड्डे न (इय 
यज्ञशाला वह्तिमती भविष्यति, भाविधमात्‌ । इय यज्ञशाला वह्निमत्या- 
सीत्‌, भूतधूमात्‌ [सिद्धान्तमु० टिप्पण | इत्येवरूपेण ) अनुमितिन स्यादनु- 
मितिकरणस्य लिज्जूस्य तदानीमभावात्‌---सिद्धान्तमुक्तावली ६७, तन्ति- 
रस्तम्‌, लिड्डस्य ज्ञायमानस्य करणत्वानम्युपगमे5ज्ञायमानादपि लिज्ादनु- 
मितिप्रसज्ञात । किज्च, वत्तमानत्वेन प्रतीतस्पैव लिड्रस्यानूमितिद्वेतुत्वम्‌, 
न भविष्यत्वनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयोनि ज्ञत्वस्यैवाघटनात्‌ । न हि 
कश्चित्प्रक्षावान्‌ भाविधमात्माविवह्लिमतीतबूमादतीतर्वाह्न वाइउनुमिनोति । 
तस्माज्ज्ञायमानलि ज्लका रणकस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ । 
१ नैयायिकायभिमतस्थ । २ श्रकलडूदेवा न्‍्यायविनिइचये (का० 
१७०) । ३ साथनात्साध्यविज्ञानमित्यादितत्त्वार्थडलोकवारत्तिकीयवात्ति- 
कस्यार्थ । वात्तिकलक्षण तु-- 
“उक्तानकतद्विरक्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते । 
त ग्रन्थ वात्तिक प्राहुर्वात्तिकज्ञा मनीषिण: ॥* 
ऊझपराश्चरोपपुराण ग्र० १८ । 
“उक्तानुक्तद्विसक्ताना विचारस्य निबन्धनम्‌ । 
हेतुभिश्च प्रमाणेश्च एतद्गात्तिकलक्षणम्‌ ॥ै' 
| >< >< 
'उक्तानुक्तदुरुकतानां चिन्ताकारि तु वात्तिकम्‌ /---हैमकोश । 
'वातिक हि सृत्राणासनुपपत्तिचोदना तत्परिहारों विशेषानिधान 
प्रसिद्धम्‌ । --तत्त्वाथंडलोकवात्तिक पृ० २। 


३ परोक्ष-प्रकाश: ६६ 


[साघनस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ १६ कि तत्साधन यद्धेतुक साध्यज्ञानमनुमानम्‌ ? इति 
चेत्‌; उच्यते--निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिक साधनम्‌ । यस्य 
'साध्याभावासम्भवनियमरूपा व्याप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया 
साध्यान्यथानुपपत्तिस्तकख्यिन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमि- 
त्यर्थ' । तदुक्त कुमारनन्दिभट्टवारके:-- 
“ग्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षण लिज्भमज्जञचते ['वादन्याय'* ]इति। 
[साध्यस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ २० कि तत्साध्य यदविनाभाव साधनलक्षणम्‌ ? उच्यते- 
शक्यमभिप्र तमप्रसिद्ध साध्यम्‌ । यत्यत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन 
साधयितु शकक्‍्यम्‌, वाद्यभिमतत्वेनाभिप्र तम्‌", 'सन्देहाद्याक्रान्त- 
गति; ते ता यु कया ताज ला 


१ साधनस्य। २ साध्याभावे न भवतीति नियमरूपा। ३ यद्यपि 
कुमा रनन्दिनोध्य वादन्यायो नेदानीमुपलम्यते तथापीय कारिका सहोत्त- 
राद्धेन विद्यानन्दस्वामिता प्रमाणपरीक्षाया कुमारनन्दिभट्वारक ' पत्रपरी- 
क्षाया च कुमारनन्दिभट्रा रकैरपि स्ववादन्याये निमदित्वात्‌' इति नामो- 
ल्लेखपुरस्स रमुद्धृताईस्ति । ४ श्रीभाणिक्यनन्दिभिरप्युक्तमु--इप्ट्मबा- 
घितमसिद्ध साध्यम्‌--परीक्षा० ३-२० । ५ इष्टम्‌ । ६ अव्युत्पत्तिसशय- 
विपर्यासविशिष्टोईर्थ साध्य इति भाव. । सन्दिग्धविपरयस्ताब्युत्पन्नानों 
साध्यत्व यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌--परीक्षा० ३-२१। ७ बाधितस्य । 
८ वह्ििरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' इत्यादौ वह्लावुष्णस्पश्ग्राहिणा प्रत्यक्षेण 
बाधितस्थानुष्णत्वादेरपि साध्यत्व स्थात्‌ । 


| 'लिज्जुमम्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठ: । 





७० न्‍्याय-दीपिका 


त्वादेरपि साध्यत्वप्रसज्भ त्‌ । भ्रनभिपष्र तस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस- 
ज्भातू' । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवैयर्थ्यात्‌। तदुक्त न्याय- 
बिनिदचये-- 

“साध्य शवयमभिप्र तमप्रसिद्ध ततोइपरम्‌' । 

साध्याभास विरुद्धादि साधनाविषयत्वत ” ॥१७२॥ इति।। 


$ २१. अयमर्थ 2--यच्छक्यमभिप्र तमप्रसिद्ध॒तत्साध्यम्‌ । 
ततो5पर साध्याभासम्‌ । कि तत्‌3? विरुद्धादि । विरुद्ध प्रत्यक्षा- 
दिवाधितम्‌ । प्रादिशब्दादनभिप्रेत प्रसिद्ध चेति। कुत एतत्‌ ” 
साधनाविषयत्वत --साधनेन गोचरीकर्त्तुमशक्यत्वादित्यकल डू.- 
देवानाममिप्रायलेश" । तदभिप्रायसाकल्य" तु ॒'स्थादादविद्या- 





१ स्वेष्टसाघनायोगात्‌ | श्रत एवाह--भ्रनिष्टाध्यक्षादिबाधितयों 
साध्यत्व मा भूदितीष्टाबाधितवचनम्‌'--परीक्षा० ३-२२। २ साधना हि 
साध्यमू, साघन चासिद्धस्यैव भवति न सिद्धस्य, पिष्टपेषणानुपद्धात्‌ । 
तथा चासिद्धस्थ साधनमेवानुमानफलम्‌, सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव 
सिद्धत्वेनानुमानवैफल्य स्थादेवेति भाव । यदुक्‍त स्थाद्वादविद्यापतिना--- 
'प्रसिद्धादन्यदप्रसिद्धमू, तदेव साध्यम्‌। न प्रसिद्धम, तत्र साधनवेफल्यात्‌ । 
प्रसिद्धेरिव हि साधनस्य फलम्‌, सा च प्रागेव सिद्धति--न्यायबि० वि० 
२, प्ृ० ८४। ३ गशकक्‍्यादिलक्षणात्साध्याद्विपरीतम्‌ । ४ अभिप्रायस्य सक्षेप । 
४ भ्रकलड्धुदेवानामभिप्रायसामस्त्यम्‌ । ६ श्रीमद्वादिराजाचार्यो न्यायवि- 
निश्चयविवरणकार । 





] श्रा द प्रत्यो 'इति' पाठो नास्ति। 2 अ्रस्यायमर्थ: इति भ्रा 
प्रतिपाठ. । 3 'कि तत्‌ ?” इति द ष प्रत्योर्नास्ति । 


३. परोक्ष-प्रकाश: छह ह 


पतिवेंद। । साधनसाध्यद्वयमधिक्ृत्य' इलोकवात्तिक च2-- 
'अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण तत्र साधनम्‌ । 
साध्य शक्यमभिप्र तमप्रसिद्धमुदाह॒तम्‌ ॥। 
_.. [१-१३-२२१] इति। 
$ २२. तदेवमविनाभावनिश्चयकलक्षणात्साधनाच्छक्याभि- 
प्रं ताप्रसिद्ध रूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम्‌ । 


[प्रनुमान द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपणम्‌ | 
$ २३. 'तदनुमान द्विविधम्‌-्वार्थ परार्थ च। तत्र स्वयमेव 
“निश्चितात्साधना त्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्‌ । 'परोपदेशमनपेक्ष्य 
स्वयमेव निश्चितात्प्राक्त्कनुभूतव्याप्तिस्मरण'सहक्ृतादूमादे: 
साधनादुत्पन्न पर्वतादौ घमिण्यग्न्यादे साध्यस्य ज्ञान स्वार्थानु- 


१ आश्चित्य । २ तत्त्वाथंश्लोकवात्तिकम्‌ । ३ अन्यथानुपपत्तिरविना- 
भाव , सा एवैका लक्षण स्वरूप यस्य तत्तथा साधनम्‌, न पक्षघमंत्वादि- 
ब्रितवलक्षण पजञ्चलक्षण वा बौद्ध-तैयायिकाभिमतम्‌ । ४ उक्तलक्षणलक्षि- 
तम्‌। ४ प्रत्यक्षादिना ज्ञातात्‌। ६ प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोगम्‌ । ७ 'हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्म रणपूवंक जायमान साध्यज्ञान स्वार्थानुमानम्‌, यथा ग्रहीत- 
धूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 'पर्वतो वह्निमान्‌' इति ज्ञानम्‌ । अन्र हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्म रणयो: समुदितयोरेव कारणत्ववसेयम्‌ -जेनतकं भा० पृ० १२ । 
प्रनुमाता हि पर्वंतादौ धूम दृष्ट्‌वा महानसादौ ग्रहीतब्याप्ति स्मृत्वा च 
'पर्वंतो5्य वह्तिमान्‌” इत्यनुमिनोति | यत्रेयमनुमिति. परोपदेशमनपेक्ष्य 
स्वयमेव निश्चितात्साधनाड्ूवति तत्स्वार्थानुमानमिति माव: । 





नी भियीण-- 


] 'विवेद' इति मु प्रतिपाठ. । २ 'च' इति व प्रतौ नास्ति । 


७२ न्याय-दीपिका 


मानभित्यर्थ: । यथा-पबंतो5यमग्निमान्‌ धमवत्त्वादिति । 'र्य॑ 
हि स्वार्थानमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख: । यथा अरय घट: 
इति शब्देन प्रत्यक्षस्थ' । 'पर्वंतो5यमग्निमान्‌ धृमवत्त्वात्‌! इत्यनेन 
प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम्‌ 


[स्वार्थानुमानस्था ड्रप्रतिपादनम्‌ | 
$ २४. भ्रस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्यड्भानि- धर्मी, साध्यम्‌, 
साधन च। तत्र साधन गमकत्वेनाड्म्‌ | साध्य तु गम्यत्वेन' । 
धर्मी पुन साध्यधर्माधारत्वेत । 'आधारविशेषनिप्दृतया हि 
साध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌, धर्ममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्वयकाल 
एवं सिद्धत्वात्‌ 'यत्र तन्न घूमवत्त्व तत्र तत्राग्तिमत्त्वम्‌' इति । 


$ २५ अथवा2,पक्षो हेतुरित्यज़दय स्वार्थानुमानस्य, साध्य- 
धर्मविशिष्टस्य धर्मिण पक्षत्वात्‌ । तथा च स्वार्थानुमानस्प धर्मि- 
साध्यसाधनभेदात्‌ त्रीष्यज्भानि पक्षसाधनभेदाद ड्रढ्य वेति सिद्धम्‌, 


£ ननु स्वा्थनुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कथ तस्य 'पवेतो&यमग्निमान्‌ घृम- 
वत्त्वात्‌ इति शब्देनोललेख ? इत्यत श्राह्‌ भ्रयमिति । अ्रनुमाता येन प्रकारेण 
स्वार्थानुमान करोति तत्प्रकारप्रदर्शनार्थभेव ज्ञानरूपस्यापि तस्य शब्दविध- 
योल्लेख । भवति हि यथा “इद मदीय पुस्तकम्‌” इति शब्देन प्रत्यक्षस्था- 
प्युल्लेख । ततो न को$पि दोष इति । २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्ध: । 
रे पक्ष । ४ ज्ञापकल्वेन । ५ ज्ञाप्यवेन । ६ धमिण स्वार्थानुमाना ड्डल्वे 
युक्ति' । ७ प्रकारान्तरेण स्वाथनिमानस्याजुप्रतिपादनार्थमाह ह्थवेति । 


 म मु प्रतिषु स्थितिखगन्तव्या' इति पांठ' । 2 'भ्रथवा' इति पाठो 
सुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


३. परोक्ष-परकादा: ७३ 


भविवक्षाया 'वैचित््यात्‌ । 'पूवत्र हि धमिधमंभेदविवक्षा, उत्तरत्र 
तु। "तत्समुदायविवक्षा । स एप धमित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एवं । 
तदुक्तमभियुक्ते:-“प्रसिद्धो धर्मी” [परीक्षा ३-२७] इति । 


[घमिणस्त्रिषा प्रसिद्धेनिरूपणम्‌ ] 


$२६. प्रसिद्धत्व चधर्मिण 'क्वचित्प्रमाणात्‌, क्वचिद्विकल्पात", 
क्वचित्प्रमाण-विकल्पाभ्याम्‌ । तत्र प्रत्यक्षाअन्यतमावधुतत्व 
प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ । अ्निश्चितप्रामाष्याप्राभाण्यप्रत्यय2गो चरत्व 
विकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । 'तद्द्यविषयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । 


$ २७ “प्रमाणसिद्धों धर्मी यथा-घृ मवत्त्वादग्निमत्त्वे साध्ये 
पर्वत । 'स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी यथा- 
अस्ति स्वज्ञ" सुनिश्चितासम्भवदबाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्वे 
साध्ये सर्वज्ष । अथवा, खरविषाण नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरविषाणम्‌ । सबंज्ञो ६द्मस्तित्वसिद्धे' प्राग्‌ न प्रत्यक्षादिप्रमाण- 


१ प्रतिपादनेच्छाया' । २ भिन्‍नत्वात्‌ । ३ भ्रज्भुजयप्रतिपादने । 
४ अ्रद्भदयवचने । ५ धर्मघर्मिणोरैक्यविवक्षा, यंतो हि तत्समुदायस्य 
पक्षत्ववचनात्‌ । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्रत्यक्षादीनामन्यतमेन 
प्रमाणेनावधृतत्वम्‌, निश्चितत्वमित्यर्थ. । ६ प्रमाणविकल्पोभयविषयत्वम्‌ । 
१० उक्तानां त्रिविधधमिणा क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति पश्रमाणेति । 
११ पर्वेत' । 

] व प्रतौ तु' स्थाने 'च पाठ: । 2 “अ्निश्िततप्रासा्यप्रत्यय' इति 
ये प्रतिपाठ: । 





४ न्याय-दीपिका 


सिद्ध, अपि तु 'प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोध्य धर्मी। 
तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्धे: प्राग्विकल्पसिद्धम्‌'। 'उभय- 
सिद्धो धर्मी यथा-'शब्द परिणामी कृतकत्वादित्यत्र शब्द. । स 
हि वत्तंमान: प्रत्यक्षगम्यः, भूतों भविष्यश्च विकल्पगम्य'। स 
सर्वोष्पि धर्मीति प्रमाण-विकल्पसिद्धों धर्मी। प्रमाणोभय- 
सिद्धयोघ॑मिणो: साध्ये कामचार * । विकल्पसिद्धे तु धर्मिणि 
'सत्तासत्तयोरेव साध्यत्वमिति नियम' । तदुक्तम-“विकल्पसिद्ध 
्तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये*” [परीक्षा ३-२८] इति । 

8२८. तदेव परोपदेशानपेक्षिण | साधनाद “दृश्यमानाद्धमि- 
निष्ठतया साध्ये यद्दिज्ञान तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम्‌ । तदुक्तम्‌- 





१ सम्भावनामात्रसिद्ध , सम्भावना प्रतीतिविकल्प इत्येकार्थका । २ तथा 
चाहु श्रीमाणिक्यनन्दिन:--“विकल्पसिद्ध तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साध्ये' अस्ति 
स्वेज्ञों नाप्ति खरविषाणम्‌--परीक्षा० २-२८,२६ । ३ प्रमाणविकल्प- 
सिद्ध । ४ अत्र शब्दत्वेन निखिलशब्दाना ग्रहणम्‌, तेषु वत्तेमानशब्दा, 
श्रावणप्रत्यक्षेण गम्या सन्ति, भूता भविष्यन्तरच प्रतीतिसिद्धाः सन्ति, 
अत दब्दस्योभयसिद्धधर्मित्वमिति भाव । ५ ग्रनियम. । ६ सत्ता अ्रस्ति- 
त्वमू, असत्ता नास्तित्वमू, ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्धे घर्मिणि साध्ये भवत:, 
भ्रस्ति सवंज्ञ ' इत्यादौ सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम्‌” इत्यादौं 
चासत्ता साध्या इत्येव नियम एव, न प्रमाणो भयसिद्धधमिवत्कामचा रस्तन्रे- 
त्यवसेयम्‌ । ७ धर्मिणि । ८ सचासत्ते । € भवत इति क़ियाध्याहारः।॥ 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साधनस्य वत्तमानकालिकत्व प्रकटित बोद्धव्यम, तेन 
भूतभाविषूमादे्भूतभाविवज्ञथादिसाध्य प्रति साघनत्व निरस्तम्‌ । 


। 'परोफ्देशानपेक्षेण” इति झा प्रतिपाठः । 


३. परोक्ष-प्रकाश: 4 


परोपदेशाभावेदपि साधनात्साध्यबोधनम्‌ । 
यद्द्ृष्टुर्जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥॥([ ] इति। 


परार्थानुमानस्यथ निरूपणम्‌ ] 

8 २६. परोपदेशमपेक्ष्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु- 
मानम्‌। 'प्रतिज्ञा-हेतुरूपपरोपदेशवशात्‌ श्रोतुरुत्पन्नं साधनात्‌ 
साध्यविज्ञान परार्थानुमानमित्यर्थ: । यथा-पवंतोध्यमग्निमान्‌ 
भवितुमहति घूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते 
तद्वाक्यार्थ 'पर्यालोचयतः 'स्मृतव्याप्तिकस्थ श्रोतुरनुमानमुप- 
जायते । 

$ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌"; त एवं 
प्रष्टव्या: ततू कि मुख्यानुमानम्‌ अथ। 'गोणानुमानम्‌ इति ? 
न तावन्मुख्यानुमानम्‌, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌ । गौणानुमानं 
"तद्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे“, 'तत्कारणे “तद्ठधपदेशोपपत्तेरायु2- 
घु तमित्यादिवत्‌ । 


१ अनुमातु । २ कोधसौ परोपदेश इत्याह प्रतिश्न|हेतुरूपेति ॥ ३ वि- 
चारयत: । ४ महानसे पूर्बग्रहीतव्याप्ति स्मरत. । ५ नैयायिकादेय: । 
६ श्रौपचारिकानुमानम्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌। ८ वयं जैना: । £ परार्था- 
नुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमानव्यपदेशधटनातू, सतत उप- 
चारादेव परोपदेशवाक्य परार्थानुमानम्‌ । परमार्थतस्तु तज्जन्यं ज्ञानमेव 
परार्थानुमानमिति । यदाह भ्रोमाशिवयनत्दी--पराथ तु तदर्थपरामशि- 
वचनाज्जातम्‌-परीक्षा० ३-५५, 'तद्रचनमपि तदेतुत्वात्‌-परीक्षा० ३-५६, 











! श्र सु 'प्रथवा' इति पाठ: । 2 से श्रु “रायुववें घृत इति पाठः । 


७७६ न्‍्याय-दीपिका 


[परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्वयस्य प्रतिपादनम्‌ ] 

$ ३१. तस्येतस्य परार्थानुमानस्याड्भसम्पत्ति स्वार्थानुमान- 
बत्‌ । परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्य। द्वाववयवौ-प्रतिज्ञा 
हेतुइच । तत्र धर्म-धमिसमुदायरूपस्य पक्षस्य वचन प्रतिज्ञा । 
यथा-पब्ृतो5्यमग्निमान्‌' इति । साध्याविनाभाविसाधनवचन 
हेतु: । यथा-'धूमवत्त्वान्यथानुपपत्ते.” इति 'तथैव धूमवत्त्वोप- 
पत्ते -इति वा2 | अ्नयोहेतुप्रयोगयो रुक्तिवेचित्र्यमात्रम्‌' । पूर्वत्र 
धूमवत्त्वान्यथानुपपत्ते रित्ययमथ्थे.-घूमवत्त्वस्याग्निमत्त्वा भावे5नु - 
पपत्तेरिति निषेधमुखेन कथनम्‌3। द्वितोये' तु धूमवत्त्वोपपत्तेरि- 
त्ययमर्थ -अ्रश्निमत्वे सत्येव भमवत्त्वस्योपपत्तेरिति विधिमुखेन 
प्रतिपादनय्‌4। अर्थस्तु5 न भिद्यते, 'उभयत्राउप्यविनाभावि- 
साधनाभिधानाविशेषात्‌ । अ्रतस्तयोहेत॒प्रयोगयोरन्यतर" एवं 
वक्तव्य , उभयप्रयोगे पौनरुक्त्यात्‌ । तथा चोक्तलक्षणा प्रतिन्ना, 
एतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगइ्चेत्यवयवद्यय परार्थानुमानवाक्यस्थेति 
स्थिति , व्युत्यन्नस्य श्रोतुस्ताव'न्मात्रेणवानुमित्युदयात्‌ । 





श्रीहेमचन््राचार्योध्प्याह--'यथोक्तसाधनाभिधानजपरार्थम्‌' “वचनमुप- 
चारात्‌ --प्रमाणमी ० २,१, १-२ । 

१ केवल कथनभेद । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुअयोगढ्ये- 
«पि । ५ एकतर एवं। ६ प्रतिज्ञाहेतुद्येनेव । 
2 पीजी जीआ कपल 0 पक 00% 0: 0 


है है 
 द प प्रत्यो “च वाक्यस्य' इति पाठो नास्ति। 2ब ५ प्रत्योः 
च' पाठ । 3 झा मु म॒प्रतिषु प्रतिपादनम' इति पाठ. । 4 था मु 
अतिषु 'कथनम्‌' पाठ' । 5 अथंतस्तु' इति द प्रतिपाठ, । 


३. परोक्ष-अकाश: 9७ 
[नैयायिकाभिमतपण्चावयवाना तिरास.] 


$ ३२. 'नेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्थ यथोकताभ्यां 
द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयो निगमन चेति पथ्चावय- 
वानाहु: | तथा च ते सूत्रयन्ति “प्रतिन्नाहेतृदाहरणोपनयनिगमना- 
न्यवयवा:” [न्यायसू » १-१-३२] इत्ति। तांर्च ते लक्षणपुरस्सरमु- 


१ झवयवमान्यतामभिप्रेत्य दाशेनिकाना मतभेदों बत्तते । तथा हि-- 
नेयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदर्शितान्‌ प्रतिज्ञादीन्‌ पञ्चावयवान्‌ प्रतिपेदिरे। 
नेयायि कंकदेशिन: “पूर्वोक्ता पञ्च, जिज्ञासा, सशय , शक्यप्राप्ति', प्रयो- 
जनम्‌, सशयब्युदास.' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान्‌ वाक्‍्ये 
सचक्षते । मीमांसकाः “तत्राबाधित इति प्रतिज्ञा, ज्ञातसम्बन्धनियमस्यथे- 
त्यनेन दृष्टान्तवचनम्‌, एकदेशदेशनादिति हेत्वभिघानम्‌, तदेव व्यवयव- 
साधनम्‌' (प्रकरणपडिज० पृ० ८५३) इत्येतान्‌ व्यवयवान्‌ भन्‍्यस्ते। 
सांख्याः 'पक्षहेतुदृष्टान्ता इति व्यवयव साधनम्‌” (सांख्य० माठरबु० का० 
५) प्रतिपादयन्ति । बौद्धताकिकदिग्नागः पक्षहेतुदृष्टान्तवचनहिं प्राश्वि- 
कानामप्रतीतो<5र्थ. प्रतिपाथते >< >< >( एतान्येव त्रयो5वयवा इत्युच्यन्ते' 
(न्याम० पृ० १४, १६) इति प्ररूपयति। केचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञा- 
हेतृदाहरणोपनयान्‌ चतुरोइवयंवान्‌ कथयन्ति (भ्रमेयर० ३-३६) । धर्से- 
कोतिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्च हेतुदृष्टान्ताविति द्वाववयवो [ प्रमाण- 
था० १-२८, आादन्या० पृ० ६१), हेत्रेव हि केवल ' (अ्रमाणवा० 
१-२८) इति केवल हेतुरूपममेकमवयवमपि च निहूपयन्ति । वेश्षेषिकाइच 
'ग्रवयवा: पुन ॒प्रतिज्ञापदेशनिद्शनानुसन्धानप्रत्याम्नाया... (प्रशास्तपाद- 
भा० पृ० ११४) इत्युक्तान्‌ पश्चावयवान्‌ मेनिरे । स्पाहादिनों जैनास्स्तु 
'एतद्द्यमेवानुमाना हु नोदाहरणम्‌' (परीक्षा० ३-३७) इाते प्रतिज्ञा 
हेतुरूपाबबवद्धयमेव मन्यन्त इति विवेक: । 


ध्द नया य-दीपिका 


दाहरान्ति च। तद्था--पक्षवचन प्रतिज्ञा, यंधा-पर्वतों5यमग्नि 
आनिति। साधनत्वप्रकाशार्थ2 पञ्चम्यन्त लिज्भवचन हेतु:, यथा- 
चूमवत्त्वादिति। व्याप्तिपूवकदृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌, यथा-यो यो 
धमवानसावसावग्निमान्‌, यथा महानस इति साधम्योंदाहरणम्‌ । 
यो योउस्निमान्न भवति स स घूमवान्न भवति, यथा महाहृद इति 
वेधम्योदाहरणम्‌ । पूवत्रेदाहरणभेदे हेतो रन्वयब्याप्ति ' प्रदरयते, 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्ति.' । तद्यथा-अन्वयव्याप्तिप्रद्शन- 
स्थानमन्वयदृष्टान्त ', व्यतिरेकव्याप्तिप्रदशनप्रदेशो व्यतिरेक- 
दृष्टान्त:'। एव दृष्टान्तद्वविध्यात्तद्ववचनस्योदाहणस्यापि द्वैविध्य 
बोध्यम्‌ । भ्रनयोश्चोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणैव पर्याप्तत्वादित- 
राप्रयोग.। दृष्टान्तापेक्षया पक्षे3 हेतोरुपसहारवचनमुपनय :', तथा 


१ साधनसद्भावपुर्वंकसाध्यसद्धूवप्रदर्शनमन्वयव्याप्ति. । २ साध्या- 
भावपूर्वकसाघनाभावप्रदर्शन व्यत्तिरेकब्याप्ति, । ३ 'यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनयोधंमंयोरस्तित्व ख्याप्यते स साधम्यंदृष्टान्त । यद्यत्‌ 
कुतक तत्तदनित्य दृष्टमू, यथा घट इति'--न्यायकलि ० पृ० ११। ४ 'यत्र 
साव्याभावप्रयुक्तो हेत्वमाव ख्याप्यते स वैधम्यंदृष्टान्त । यत्रानित्यत्व 
नास्ति तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा आकाश इति' (न्यायकलि० परृ० 
११) एतदुभयमधिकृत्य केश्चिदुक्तम्‌--'साध्येनानुगमो हेतो साध्याभावे 
च नास्तिता इति” (न्यायवात्तिक पृ० १३७) । ५ साधम्यंवधस्योंदाह रणा- 
चुसारेण तथेति, न तथेति वा साध्यधर्मिणि हेतोरूपसहार उपनय.'-.. 
न्यायकलि० पृ० १२। 

। भुब्रितप्रतिषु 'च' पाठो वास्ति । 2 सुस्त 'प्रकाशायथ'। 3 मु 
“क्षहेतो' । 


३. परोक्ष-प्रकाश: ः छह 


चाय धूमवानिति । हेतुपुवंक पुन:। पक्षवचन निगमनम्‌', तस्मा- 
दग्निमानेवेति । एते पञ्चावयवा: परार्थानुमानप्रयोगस्य । 'तद- 
न्यतमाभावे वीतरागकथायां' विजिगीबुकथाया च2 नानुमिति- 
रुदेतीति नैयायिकानामभिमति:3 । 

$ ३३. तदेतदविभुश्याभिमननम्‌; बीतरागकथाया4 प्रति- 
पाद्याशयानुरोधेतावयवाधिक्येडपि विजिगोषुकथायां प्रतिश्ञाहेतु- 
रूपावयवद्रयेनेव पर्याप्ते: किमप्रयोजनैरन्ये रवयवे: । 


[विजिगीषुकथाया प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्गभयस्यैव सार्थक्यमिति ] 

8 ३४. तथा हि-वादिप्रतिवादिनो: स्वमतस्थापन।र्थ जयपरा- 
जयपर्यन्त परस्पर प्रवत्तंमानो 'वाग्व्यापारो विजिगीषुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदु्षा वा5 रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिर्णय- 





१ द्विविधे हेतो द्विविधेच दुृष्टान्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव 
हेत्वपदेशेन पुनः , स्राधम्योपसहरणाम्निगमनम्‌ --न्यायकलि० पृ० १२ । 
२ ते इसमे प्रतिज्ञाययो निग्मनान्ताः: पण्चावयवाः स्थप्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्ति मुत्पादयितुमिच्छता यथानिदिष्टक्रमका: प्रयोक्तब्या: । एतदेव साधन- 
याक्‍्य परार्थानुमानमाचक्षते ।! --न्यायकलि० पृ० १२॥ ३ पभ्रतिज्ञादी- 
नामेकतमस्या5उप्यभावे । ४ बादिप्रतिवादिनो. पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह: कथा । 
सा द्विविधा--वीतरागकथा विजिग्रीषुकथा चेति ।--ख्यायसार पृ० १५३) 
$ वचनप्रवृत्ति. । 

] खुब्रितप्रतोी पुन. नास्ति। 2 झा सम अ्रतिथु वा याठ:। 
3 म मु प्रतियु 'मतम्‌' । 4 द प प्रत्यो: 'वीतरागकंथायां तु' इति पाठ: । 
5 दे 'वा' पाठी नास्ति । 


घ० न्‍्याय-दीपिका 


पर्न्त १रस्पर प्रवत्तंसानो वाग्व्यापारों वीतरागकथा' । तत्र' 
विजगीषुकंथा वाद इति चोच्यते'। केचिद्वीतरागकथा वाद इति 
कथयन्ति, तत्पारिभाषिकमेव। न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे 
वादव्यवहार', विजिगीषुवाग्व्यवहार एवं वादत्वप्रसिद्धे॥। यथा 
स्वासिसमन्तभद्राचार्ये: सर्व2सवंथेकान्तवादिनो वादे जिता इति। 
तस्मिश्च वादे परार्थानुसानवाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्यमे- 
बोपकारकम्‌, नोदाहरणादिकम्‌ | तद्यथा-लिगवचनात्मकेन हेतुना 
तावदवश्य भवितव्यम्‌, लिड्भज्ञानाभावेष्नुमितेरेवानुदयात्‌ । पक्ष- 
वचनरूपया प्रतिज्ञयाईपि भवितव्यम्‌, अन्यथाइभिमतसाध्यनिरच- 
याभावे साध्यसन्देहवत श्रोतुरनुमित्यनुदयात्‌। तदुक्तम्‌-/एतद्द्वय 
मेवानूमानाज्भम्‌ /परीक्षा ३-३७]इति। प्रयमर्थ -एतयो प्रतिज्ञा- 





१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा 
वीतरागकथा इति भाव । २ उभयोम॑ध्ये । ३ यथोक्तम्‌ू-- 

प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेणव सिद्धपे । 

वचन साधनादोनां वादः सोष्य जिगीषतो. | न्‍्यायवि०का० ३८ २्‌। 

४ नेयायिकाः--गुर्वादभि सह वाद % $८ गुर्वादिभि सह 
वादोपदेशात, यस्मादय तत्त्वबुभुत्सु्गुवादिभि सह त्रिविध (अ्नधिगत- 
तत्त्वावबोधम्‌, सशयनिवृत्ति म्‌, अध्यवसिताम्यनुज्ञानम्‌) फनलमाकाइक्षन्‌ 
वाद करोति ।--न्यायवा० पृ० १४६॥। यत्र वीतरागों वीतरागेणैव सह 
तत्त्वनिर्णयार्थ साधनोपालम्भौ करोति सा वीतरागकथा वादसज्ञयोच्यते ।' 
“णयायसार १० १५। ५ कथनमात्रमू, न तु वास्तविकम्‌ । ६ प्रतिज्ञाया 


| द 'सिद्धे ' पाठ । 2 द 'सर्व' पाठो नास्ति । 


३. प्रोक्ष-अकाश: द्व्रै 


हेत्वोद्दयमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याज्भम्‌ । वाद इति शेष: । 
एक्कारेणावधारणपरेण' नोदाहरणादिकमिसि यूचित' भवति। 
'व्युत्पन्नस्थेव हि वादाधिकार:, प्रतिज्ञाहेतुप्रयोग।मात्रेणैवोदाह र- 
णादिप्रतिपाद्नस्याथंस्थ गम्यमानस्य व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्‍्यत्वात्‌ । 
गम्यमानस्थाध्प्यभिधाने' "पौनरुकत्यप्रसज्भादिति2 । 

$ ३५. 'स्थादेतत्‌, प्रतिज्ञाप्रयोगेषपि पौनरुक्त्यमेव, *तंद्ि- 
धयस्य पक्षस्यापि प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात्‌ । तथा च लिज्ू- 
वचन3लक्षणो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तव्य' इति वदन बौद्धपशु- 
रात्मनो “दुविदग्धत्व4 मुद्धोषयति" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न- 
स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्ते:'' | तस्मादवध्य प्रतिज्ञा प्रयोकतव्या । 
तदुक्तम्‌-'साध्यसन्देहापनोदार्थ।गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌” 
[परीक्षा ३-३४] इति । तदेव” वादापेक्षया परार्थानुमानस्य 
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्धयमेव, न न्‍्यूनं न$ चाधिकमिति स्थितम्‌। 
“प्रपणध्च: पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्ष णीय:" । 





१ इतरव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम्‌ । ३ वादकरणसमर्थस्थेत्र वक्‍तु: । 
४ बचने । ५ पुनर्वेचन पौनरुकत्यम्‌ । ६ सौगत्त शद्भुते । ७ प्रतिज्ञाया: 
प्रतिपाथस्थ । ८ प्रकरणव्याप्तिप्रदर्शनादिना । € प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्थ 
हेतोरेव प्रयोग. करणीय:, 'हेतुरेव हि केवल: इति धर्मकोतिवचलात्‌ | १० 
जाड्यम्‌ ११ प्रकटयति । १२ साध्यस्य सन्देहों न निवर्तते । १३ साध्यस- 
शयनिवृत्त्यर्थम्‌। १४ विजियीयुकथामाशित्य । १४ ब्रिस्तर: | १६ दृष्टव्य: 








] < थ प्रत्यो: प्तिज्ञाहेतुमात्रे' इति पाठ: । 2 सु 'इति नास्ति ।3 & 
'वचन'नास्ति । 4 प सु दुविदरघता' पाठ: । 5 'ताधिक' इति सुःप्रतिधाठ: । 


दर न्याय-दीपिका 


[वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्थोचित्यसमर्थन म्‌ ] 

$ ३६. वीतरागकथायां तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन' प्रतिज्ञाहेतू 
द्वाववयवी, प्रतिज्ञाहेतृदाहरणानि त्रय:, प्रतिज्ञाहेत्‌दाहरणोपनया- 
इचत्वार:, प्रतिजञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनानि वापञ्चेति यथा- 
योग2 प्रयोगपरिपाटी॥ तदुक्त कुमारनन्दिभदृटारके:--- 

“प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत. - | वादन्याय'** ]इति । 

तदेव प्रतिश्ञादिख्पात्परोपदेशादुत्पन्न' परा्थनुमानम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 

परोपदेशसापेक्ष साधनात्साध्यवेदनम्‌' । 

श्रोतुयंज्जायते सा हि परार्थानुमितिमंता ।।[ |] इति। 

तथा च स्वाथं परार्थ चेति द्विविधमनुमान साध्याविनाभाव- 
निशचयेकलक्षणादेतोस्त्यद्यते । 








१ प्रतिपाद्या' शिष्यास्तेषामाशयो5भिप्रायस्तदपेक्षया। २ परार्थानुमान- 
वाक्यावयववचनसमुदाय. प्रयोगपरिपाटी । अ्रत्राय भाव:--बीत रागकघा- 
यामवयवप्रयोगस्य न कश्चिन्नियम', तत्र यावद्धिः प्रयोग प्रतिपाद्यो 
बोधनीयो भवति तावन्तस्ते प्रयोक्‍तव्या । दृश्यन्ते खलु केचिद्‌ द्यम्या- 
मवयवास्या भ्रक्ृता् प्रतिपद्चन्ते, केचन त्रिभिरवयबे , अ्रपरे चतुभिरवयवे:, 
अन्‍्ये पञ्चभिरवयव॑', भ्रत उकत॑ “प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत:' 
इति। झत एक च परानुग्रहप्रवृत्त: शास्त्रकार . 
भिस्तथव प्ररूपणात्‌ । व्युत्पन्नप्रज्ञाना तु न तथाअनियम:, तेषां इते तु 
प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव पर्याप्तत्वादस्ति तादूदूनियम: । ३ ज्ञानम्‌ । 
४ साध्यज्ञानम्‌ । 


. वब आगालखि। 2 बबु काया परत /7/77: दवा! नास्ति । 2 मे भु यथायोग्य' पाठ: । 


३, परोक्ष-अकाश: डे 


[बोडासिमतर्तैरुप्यहेतुलक्षणस्थ निरासः] 
$ह ३७. इत्थमन्यथानपपत्त्येकलक्षणो हेतुरनुमितिप्रयोजक' 

इति भ्रथितेष्प्याहेते। मते तदेतदवितकर्यान्ये'प्यथा5प्याहु: | तत्र 
तावशाथागताः 'पक्षघरमंत्वादित्रितवलक्षणा2ल्लिज्भादनुमानो त्था- 
नम्‌' इति वर्णयन्ति' । तथा हि-पक्षधमंत्वम्‌, सपक्षे सत््वम्‌, बि- 
पक्षाद्रघावत्तिरिति हेतोस्त्रीणि रूपाणि । तत्र साध्यधमं बिद्षिष्टो 
धर्मी पक्ष), यथा घूमध्वजानुमाने पवेतः:, तस्मिन्‌ व्याप्य वत्तेमानत्व 
हेतो: पक्षधर्मत्वम्‌। साध्यसजातोयधर्मा धर्मी सपक्ष:, यथा तत्व” 
महानसः,तस्मिन्‌ सर्वत्रेकदेशे वा वत्तमानत्व हेतो: सपक्षे सत्त्वम्‌ । 

साध्यविरुद्धधर्मा धर्मी विपक्ष:, यथा तत्रेव हृद.3, तस्मात्सवंस्माद्‌ 





१ जनक इत्यथें: । २ प्रसिद्धे । ३ सौगतादयः । ४ त्रैरूप्यादिकम्‌ । 
५ अयमभिप्रायो बौद्धानामू--नान्यथानुपपत्तिनियमनिदच्रयैकलक्षण साध- 
नम, श्रपि तु पक्षघर्मत्वादिख्पत्रययुक्तम्‌, तेनेवासिद्धत्वादिदोषपरिहारात्‌ । 
उक्सते वे ।-- 
हेतोस्त्रिष्वपि रूपेणु निर्णयस्तेन व्णितः । 
झासिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविषक्षतः ॥ 
प्रभाणवा० १-१६ ॥ 


'हेतुस्िरूप: । कि पुनस्त्रैरूप्यम्‌ ?पक्षघमंत्वम्‌, सपक्षी सत्त्वमू, विपकी 
चासत्त्वमिति ।' न्यकयत्र० पृ० १। श्रत्र न्यायविम्दुटी० पृ० ३१,३३। 
यादन्याय० पृ. ६० । तत्त्वसं० पु. ४०४ इत्याद्यपि दृष्टव्यम्‌ । ६ घूमप्यजी 
वह्ि', घूमस्य तज्जापकत्वात्‌। ७ धृमध्वजानुमाने । ८ छुदादिसर्व विपक्षा्त्‌ 

] भर मु 'भहंतमते' पाठ:। 2दप 'लक्षणलिद्धा' इति पाठः॥ 
3 थ्रा म मु महाहुद: इति फाठः4 * 


रह 


छ््डं न्याय-दीपिका 


व्यावृत्तत्व हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्ति*' । तानीमानि त्रीणि रूपाणि 
मिलितानि हेतोलंक्षणम्‌ । अन्यतमाभावे हेतोराभासत्व' 
स्थादिति। 

$ ३८. तदसड्भतम्‌ , कृत्तिकोदयादेहँतो रपक्ष धर्मस्य' शक- 
टोदयादिसाध्यगमकत्वदर्शनात्‌ । तथा हि--शकट मुहूर्त्तान्ति उदे- 
ष्यति कृत्तिकोदयादिति । अत्र हि--शकट धर्मी॥, मुह॒र्त्तान्तोदय:2 
साध्य , कृत्तिकोदयों हेतु । न हि कृत्तिकोदयो हेतु: पक्षीकृते 
शकटे वत्तंते, अतो न पक्षधर्म' । 'तथाप्यन्थानुपपत्तिबलाच्छक- 
टोदयारुय साध्य गमयत्येव" । तस्माद्‌ बौद्धाभिमत हेतोलंक्षणम- 


व्याप्तम्‌ । 
[नैयायिकाभिमतपाञचरूप्यहेतुलक्षणस्थ निरास.] 
8 ३६ नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्य हेतोलंक्षणमाचक्षते । तथा हि- 


१ विधक्षावृत्तित्त्व विपक्षाद व्यावृत्ति। २ प्रोक्तरूपत्रयाणामेकैकापाये । 
३ तन्‍नामको हेत्वाभास स्थादिति भाव । तथा च पक्षधर्मत्वाभावेडसिद्ध- 
त्वमू, सपक्षसत्त्वविरहे विरुद्धत्वम्‌, विपक्षाद्रध्ावृत्यमावे चानैकान्तिकत्व- 
मिति। ४ ग्रन्थकार समाधत्ते तदसड्भतमिति। ५ पक्षेज्वतंमानस्य । 
६ पक्षघमंत्वाईभावेषपि । ७ किझ्च, 'उपरि वृष्टिरभृत्त, अधोपूरान्यथानुप- 
पत्ते ' इत्यादावपि पक्षधमंत्व नास्ति तथापि गमकत्व सर्वे रभ्युपगम्यते, 
भ्रन्यथानूपपत्तिसद्भावात्‌ । भ्रत. संव हेतो: प्रधान लक्षणमस्तु ? कि त्ै- 
रूप्येण। ८ अव्याप्तिदोषदूषितम्‌ । भ्रपि च, 'बुद्धोअ्सर्वज्ञो वक्‍तृत्वादे रध्या- 


पुरुषव्त्‌” इत्यत्र पक्षघर्मत्वादिशुपत्रयसद्भावेनातिव्याप्तम्‌ । 


! मं शकटः पक्ष: पाठ' । 2 भ भु 'मुहर्तास्ति उदय: पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकांश: घर 


, 3 
पक्षधर्मत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षाद्षभावृत्तिः अबाधितविषय- 
त्वम, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति पञुच रूपाणि। तत्राद्यानि' त्रीष्युक्त- 

लक्षणानि। साध्यविपरीतनिश्चायकप्रबलप्रमाणरहितत्वमबाधित- 


विषयत्वम्‌। ताद्शसमबलप्रमोणशूुन्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । तद्यथा 
-पर्वतोध्यमग्निमान्‌, घृमवस्‍्त्वातू, यो यो घूमवानसा। वसावस्नि- 


मान, यथा महानसः, यो यो४ग्निमान्न भवतति स धूमवान्न भवत्ति, 
यथा महाह्ृदः, तथा चाय धूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति । झत्र 
झग्निमत्त्वेन साध्यधर्मेण विशिष्ट: पबंताख्यों घर्मी पक्ष, धूमवत्त्व 
हेतु: । तस्य च तावत्पक्षधरंत्वमस्ति, पक्षीकृते प्रते वत्तेमान- 
त्वात्‌ । सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वत्तमानत्वात्‌ । 
"ननु केषुचित्सपक्षेषु घूमवत्त्व न वत्तंते, भ्रद्भा रावस्थापन्नार्नि- 
मत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्‌, इति चेत; न; सपक्षेकदेशवृत्ते रपि हेतु- 
त्वातू, सपक्षे सर्वत्रेकदेशे वा वृत्तिहेंतो: सपक्षे सत्त्वमित्युक्तत्वातू। 
विपक्षाह्थ्ावृत्ति र॒प्यस्ति, धूमवत्त्वस्य सर्वमहा हृदादिविपक्ष 2व्या- 
वृत्ते. | 'अबाधितविषयत्वमप्यस्ति, घृमवस्‍्वस्य हेतोथों विषयो- 
उग्निम त्त्वाख्यं साध्यं तस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणाबाधितत्वात्‌। अस- 
त्यतिपक्षत्वमप्यस्ति, प्रग्निरहितत्वसाधकसमबलम्रमाणासम्भ- 








१ तेषु॥ २ पक्षवमंत्वादीनि । ३ वहभनुज्ञाने | ४ घृमवत्त्वस्थ । 
५यौगं प्रति पर' झड्भुते नन्विति । ६ घूमवत्त्वे पक्षधर्मत्वादित्रयं समर्च्या- 
बाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्वं चापि शेषरूपद्टय समर्थयति प्रकरणकारो- 
श्वाधितेत्यादिना । ७ भादिषदादनुमानागमादिग्रहणम्‌ । 5 न॑ विद्यते 





मर सु प्रतिषु 'स स्॒ इति पाठ: । 2 झा स सु. 'विपक्षाद्रभा' इंति पाठ; | 


घ्द्‌ न्याय-दीपिका 


बात्‌ । 'तथा च पाञ्चरूप्य। सम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्य- 
साधकत्वे' निबन्धनम्‌ । एवमेव सर्वेषामपि' सद्धेतूनां रूपपञचक- 
सम्पत्तिरूहनीया' । 

8४० तदन्यतमविरहादेव खलु पञ्च हेत्वाभासा प्रसिद्धवि 
रुद्धानंकान्तिक-कालात्ययापदिष्टप्रक रणसमाख्या: सम्पन्ना:। तथा 
हि--*भ्रनिश्चितपक्षवृत्तिरसिद्ध:, यथा--अनित्य: शब्दश्चाक्षुष- 
त्वात्‌'। मत्र हि चाक्षुषत्व हेतु' पक्षीकृते शब्दे न वत्तते, श्रावण- 
त्वाच्छब्दस्य । तथा च पक्षधमंविरहादसिद्धत्व चाक्षुषत्वस्थ । 
साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्ध, यथा--“नित्य: शब्द: कृतकत्वात्‌' 
इति | कृतकत्व हेतु: साध्यभूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन 'व्या- 
प्त:3, सपक्षे4 गगनादाब विद्यमानो5 विरुद्ध'। “सव्यभिचारो- 
अ्नैकान्तिक:, यथा--अनित्य' शब्द' प्रमेयत्वात्‌' इति । प्रमेयत्वं 


प्रतिपक्षो बस्य सोअ्सत्प्रतिपक्षस्तस्थ भावस्तत्त्वम, प्रतिद्वन्द्रिहेतु रहितत्वमि- 
त्य्थ:। न ह्यत्र 'पर्वतों तार्निमान्‌ श्रमुकत्वात्‌' इत्येवंभूतमग्नि रहितत्वसाधक 
किडिचत्‌ समबलप्रमाण वत्तंते । ततोञसत्पतिपक्षत्वं घूमवत्त्वस्य । 

१ उक्तमेबोपसहरति तथा चेति । २ स्वपदेन धूमवत्त्वं तस्य साध्यं 
वहिस्तत्मसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ । डे विचारणीया । ५ पक्षघमंत्वा- 
दीनामेकेकापायात्‌ । ६ तानेवोपदर्शयति । ७ न निदिचता पक्षे वृत्तिय॑स्य 
सो$सिद्ध । ८ साध्याद्‌ (नित्यत्वादे.) विपरीत यत्‌ (भनित्यत्वादि ) तेन 
सह व्याप्तो व्याप्तिमान्‌ हेतु: स विरुद्धो हेत्वाभास'। & नियमेन वत्तमान:। 
१० साध्यासत्तवे हेतुसत्त्वं व्यभिचारस्तेन सहित. सव्यभिचार. । साध्या- 
भाववद्वृत्तिहेंतुव्य॑ भिचारीत्यथ, । 


| [ ४ पञ्चरूप पाठ. । 2 झा प मे मे स्व नास्ति | 3 + गठ। 2 भरा प मे मु स्व' नास्ति । 3 सु ग्ध्याप्तत्वात्‌' 
पाठ: ।4 मु 'सपक्षे चा पाठ: । 5 मु वविद्यमानत्वात' पाठ: । 


३. परोक्ष-अकाश: पक 


हि हेतु: साध्यभूतमनित्यत्व॑ व्यभिचरति, गगनादौ विपक्षे' नि- 
त्यत्वेनापि सह वृत्ते:। ततो विपक्षाद्रभ्ावृत्यभावादनकान्तिक:20 
बाधितविषय: 'कालात्ययापदिष्ट: । 'यथा--अ्ग्निरनुष्ण: 
पदार्थत्वात्‌” इति। अत्र हि पदार्थत्वं हेतु: स्वविषयेःनुष्णत्वे 
उष्णत्वग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रवर्तमानोज्बाधितविष यत्वामा- 
वात्कालात्ययापदिष्ट: । 'प्रतिसाधनप्रतिषद्वों3 हेतु: 'प्रकरणसम:, 
यथा--'अनित्य: शब्दों नित्यधर्मरहितत्वात्‌ इति। प्रत्र 





१ अनित्यत्वामाववति । २ भ्रत्यक्षादिना बाधितो विषय: साध्यं 
यस्य हेतो. स बाघितविषयः कालात्ययापदिष्टों नाम । हे एतन्‍नामकइुच- 
तुर्थो हेत्वाभास.। तथा चोक्तम्‌--प्रित्यक्षागमविरुद्ध' कालात्ययापदिष्ट:। 
अबाधितपरपक्षपरिय्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासावुपदिष्ट इति। पनुष्णो- 
इग्नि कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुद्ध: । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्ववद्वव्य- 
त्वात्‌ क्षीरव॒त्‌ इत्यागमविरुद्ध: /--न्यायकलि० पृ० १५। ४ कालात्य- 
यापदिष्टमुदाहरति यथेति । ५ विरोधिसाधन प्रतिसाधनम्‌, तेल साध्य- 
प्रत्यायन प्रति रुद्धोज्समर्थीक्ृतों यो हेतु: स प्रकरणसभों नाम पण्चमो 
हेत्वाभासः । ६ जयन्तभट्टस्तु प्रकरणसममित्थ लक्षयति---विशेषाग्रहणात्‌ 
प्रकरणे पक्ष सशयो भवति--नित्यः श्रब्दोड्नित्य, क्षब्दो वेति । तदेव 
विशेषापहण ज्ान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमात प्रकरणसमो हेत्वाभासों भवति | 
अझनित्य शब्दों नित्यधर्मानुपलब्धे: घटवदिति, नित्य: शब्दो5नित्यधर्मानुप- 
लब्धेराकाशवदिति । न चानयोरन्यतरदपि साधने बलीय: यदितरस्य बाध- 
कमुच्येत ।--न्यायकलि० प्रृ० १५। ७ असत्मतिपक्षापरनासप्रकरणसम- 
मुदाहरणद्वारा दर्शयति यथेति । 





| द बला प्रत्यो: हेतु: नास्ति । 2 द कम । 3 दे 'विदेद्धों' पाठः । 


छ्त्ष स्याय-दीपिका 


हि नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतु' प्रतिसाधनेन प्रतिरद्ध: [। कि 
ततल्पतिसाधनम्‌ इति चेतू; नित्य: शब्दोडनित्यधमरहितत्वा- 
दिति नित्यत्वसाधनम्‌ । तथा चासलतिपक्षत्वाभावात्पकरण- 
समत्व नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतो । तस्मात्पाञचरूप्य हेतो- 
लक्षणमन्यतमाभावे हेत्वा भासत्वप्रसड्भादिति सूक्‍तम्‌। 'हितुलक्षण- 
रहिता हेतुवदवभासमाना खलु हेत्वाभासा '। पञ्चरूपान्यतम- 
शून्यत्वाद्धेतुलक्षणरहितत्वम, कतिपयखरूपसम्पत्तहंतुवदव भासमा- 
नत्वम्‌ [ ] इति वचनात्‌ । 


8४१ 'तदेतदपि मेयायिकाभिमतमनुपपन्नम्‌,कृत्तिकोदयस्य 
पक्षधर्ं रहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदशनात्वाऊ्चरूप्यस्या- 
व्याप्ते । 


$ ४२. 'किज्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिणोहेत्वों पाञच- 
रूप्या भावेषपि गमकत्व तरेवाद्भीक्रियते । तथा हि-ते मन्यन्ते 
“त्रिविधों हेतु -अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी 


१ अहेतवो हेतुवदवभासमाना हेत्वाभासा -न्‍्यायकलि० पृ० १४॥। 
२ त्ररूप्यवत्पाञ्चरूप्यमपि | ३ नैयायिकमतानुसारेणव पुनरव्याग्ति 
दर्शयति किड्चेति | ४ “अ्न्वयी, व्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रा- 
न्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्तौ विपक्षावृत्ति, यथा--अनित्य' 
शब्द' सामान्यविशेषवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्मकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ धटवदिति । 
अन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति विषक्षहीनों, यथा सर्वानित्यत्व- 
वादिनामनित्य, शब्द कृतकत्वादिति | अस्य हि विपक्षों नास्ति । व्यति- 
रेकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षावृत्ति', यथा नेद 


जीवच्छरीर निरात्मकमप्राणादिमत्त्वप्रसज्भादिति--न्यायवा० पृ० ४६। 
नल... 
| दे विरुद्ध: पाठ । 


३, परोक्ष-प्रकाशः ह््ह 


चेति। तत्र पञ्चरूपोपपन्नोउन्वयव्यतिरेकी। यथा-“शब्दो5नित्यो 
भवितुमहंति कृतकत्वात्‌ू, यद्यत्कृतक तत्तदनित्य यथा घंट:, यथ्य- 
दनित्य न भवति तत्तत्‌ कृतक न भवति] यथा55काशम्‌, तथा चाय 
कृतक., तस्मादनित्य एवेति'। अन्र शब्द 'पक्षीकृत्यानित्यत्व 
साध्यते। तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पक्षीकृतशब्दधमंत्वात्पक्षघमंत्व- 
मस्ति । सपक्षे धटादौ वर्तमानत्वाद्विपक्षे गगनादववत्तेमानत्वाद- 
न्वयव्यतिरेकित्वम्‌ 


$ ४३. पक्षसपक्षवृत्तिविपक्षरहित: केवलान्वयी । यथा-'अदृ- 
प्टादय, कस्यचित्पत्यक्षा श्रनुमेयत्वात्‌ू, यद्यदनुमेय तत्तत्कस्य- 
चित्प्रत्यक्षम्‌, यथा5ग्न्यादि' इति । अत्रादुष्टादयः पक्ष , कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षत्व साध्यम्‌, अनुमेयत्व हेतु अग्न्याद्यन्वयदृष्टान्त । शनु- 
मेयत्व हेतु: पक्षीक्ृते5दृष्टादी वत्तंते, सपक्षभूते5्म्न्यादौ वत्तंते । 
तत' पक्षधमंत्व सपक्षे सत्त्वं चास्ति । विपक्षाः पुनरत्र नास्त्येव, 
स्वस्यापि पक्ष2सपक्षान्तभवात्तस्माद्विपक्षाद्रावृत्ति्न स्त्येव । 
व्यावत्तेरवधिसापेक्षत्वात्‌, अवधिभूतस्य च विपक्षस्थाभावात्‌ । 
शेषमन्वयव्यतिरेकिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


१ धर्मिण कृत्वा । २ व्यावृत्तिह्य वधिमपेक्ष्य भवति, अ्वधिश्च 
विपक्ष , स चात्र नास्त्येव | ततोध्वधिभूततविपक्षाभावान्त विपक्षव्यावृत्ति: 
केवलान्वयिनि हेताविति भाव, ! 





 द श्रा यत्कृतक तदनित्य बथा घटः यदनित्य न भवति तत्कृतक 
न भवति' इति पाठ: | 2 द पक्षान्तर्भावा- पाठः । 


8० न्याय-दीपिका 


$ ४४. पक्षवृत्तिविपक्षव्यावृत्त सपक्षरहितों हेतु केवलच्यति- 
रैेकी | यथा-'जीवच्छरीर सात्मक भवितुमंहति प्राणादिमत्त्वात, 
यद्यत्सात्मकं न भवति तत्तत्प्राणादिमन्न भवति यथा लोष्ठम्‌ 
इति | अन्न जीवच्छरीर पक्ष:, सात्मकत्व साध्यम, प्राणाविमत्त्व 
हेतु', लोष्ठादिव्यंतिरेकदृष्टान्त । प्राणादिमत्त्व हेतु पक्षीकृते 
जीवच्छरीरे वत्तंते। विपक्षाच्च लोष्ठादेव्यावत्तंते । सपक्ष पुनरत्र 
नास्त्येव, सर्वस्यापि !फक्षविपक्षान्तर्भावादिति । शेष पूर्ववत्‌ । 

$४५ एवमेतेषां त्रयाणा हेतूना मध्येडन्वयव्यतिरेकिण एव 
पाञ्चरूप्यम्‌, केवलान्वयिनो विपक्षव्या2वृत्ते रभावात्‌, केवलब्य- 
तिरेकिण सपक्षे3 सत्त्वाभावाच्च नंयायिकमतानुसारेणव पाऊूच- 
रूप्यव्यभिचार '। अन्यथानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुब्याप्तत्वाद्धेतुलक्षण- 
त्वमुचितम्‌, 'तदभावे हेतो स्वसाध्यगमकत्वाघटनातू । 

$ ४६. यदुक्तम्‌-'अ्सिद्धादिदबपव्न्चवकनिवारणाय पठूच- 
रूपाणि [ ] इति, तन्न, अन्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चि- 
तत्वस्येवास्मदभिमतलक्षणस्य 'तन्निवारकत्वसिद्धे: । 'तथा हि- 
साध्यात्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्व खलु हेतोलंक्ष- 

१ अतन्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विचक्षित । २ अन्यथानुपपत्ते र- 
भावे। ३ असिद्धादिदोष्व्यवच्छेदकत्वप्रसिद्धे । ४ ननु कथमेकेनान्यथा- 


नुपपत्तिलक्षणनासिद्धादिपज्चहेत्वा भासाना निराकरणम्‌ ? इत्यत ग्राह 
तथा हीति। 


[द 5 हलक ।2 आप न ब॒ कपमापप्तद् 7 दर ।2 झ्राप सम “विपक्षव्यावृत्त्यमावात्‌' 3 सु 
सपक्षसत्वाभावात्‌' । 


३. परोक्ष-प्रकाश: 8९ 


णम्‌, “साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु:” [परीक्षा० ३-१५] 
इति वचनात्‌ । न 'चेतदसिद्धस्थास्ति । शब्दानित्यत्वसाधनाया- 
भिप्रेतस्य 'चाक्षुषत्वादे' स्वरूपस्थेवाभावे कुतोअन्यथानुपपत्ति- 
मत्त्वेन निश्चयपथप्राप्ति: ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वेन 
निश्चयपथप्राप्त्यभावादेवास्य हेत्वाभासत्वम्‌, नतु पक्षघर्मत्वा भा- 
वात, 'अ्रपक्षधर्मस्यापि कृत्तिकोदयादेयंथोकक्‍्त" लक्षणसम्पत्तेरेव 
सद्धेतुत्वप्रतिपादनात्‌ । विरुद्धादेस्तदभाव"* स्पष्ट एवं। न हि 
विरुद्धस्य व्यभिचारिणों बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वा।धन्य- 
थानुपपत्तिमत्त्वेत निश्चयपथप्राप्तिरस्ति । तस्माद्यस्यान्यथानुप- 
पत्तिमत्वे सति योग्यदेशनिश्चयपथप्राप्तिरस्तीति स एवं सद्धें- 
तुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌ । 

$ ४७. किच', 'गर्भस्थों मेत्रीतनय.2 श्यामों भवितुर्महति, 
मेत्रीतनयत्वात्‌ू, सम्प्रतिपन्नमंत्रीतनयवत्‌” इत्यत्रापि त्रेरूप्य- 





१ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्वम्‌ । २ 'शब्दो- 
धनित्यश्चाक्षुषत्वात्‌' इत्यत्र शब्देइनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चाक्ष॑पत्वहेतो 
स्वरूपत्वमेव नास्ति । यत्तो हि शब्दस्य श्रोत्रग्राह्मत्वभू, न तु चाक्षुघत्वम्‌ । 
अतो न चाज्षुषत्वादेसन्यथानुपपन्नत्वम्‌। तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति 
शेयम्‌। ३ पक्षधर्मरहितस्य । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वे सति निश्चयपथ- 

प्राप्तत्वलक्षणसद्भावादेव। ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथप्राप्त- 
त्वाभाव.। ६ त्रैरूप्पपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रदशनाथंमाह किड्लेत्यादि । 


] द प्रतौ 'बा' स्थाने “व पाठ:। 2 झा द प्रत्यो: सर्वत्र 'मैत्र' स्थाने 
'मैत्री' शब्द: प्रयुक्त । जैनतर्कभाषायां (पृ० १८) स्त्रीलिजरवाचको 
“मित्रा' शब्द: प्रयुक्त: । 


६२ न्याय-दोपिका 
पाज्चरूप्ययोबॉद्ध-यौगाभिमतयो रतिव्याप्तेरलक्षणत्वम्‌' । तथा 
हि-परिदृश्यमानेषु पठचसु मैत्रीपुश्रेषु श्यामतामुपलम्य 'तद्गर्भे- 
गतमपि] विवादापन्न पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मेत्री- 
तनयत्वाख्यों हेतुराभास'इति तावत्प्रसिद्धम्‌, ग्रश्यामत्वस्यापि तत्र 
सम्भावितत्वात्‌। तत्सम्भावना च व्यामत्व॑ प्रति मैत्रीतनयत्वस्या- 
न्यथानुपपत्त्यभावात्‌*। 'तदभावाइच सहक्रमभावनियमाभावात्‌ । 

$ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियम' स त 
गमयति । यथा शिशपात्वस्य वृक्षत्वेत सहभावनियमोःस्तीति 
शिशपात्व हेतुव॒ क्षत्व गमयति । यस्य च3 क्रमभावनियम सत 
गमयति । यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमो5स्तीति धूमो४ग्नि 
गमयति | “न हि म॑त्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्यथ ध्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिमतेन सहभाव: क्रमभावों वा 4नियमो5स्ति, येन 
मैत्रीतनयत्व हेतु श्यामत्व साध्य गमयेत्‌ । 





१ लक्षणाभासत्वम्‌ । २ मंत्रीगर्भस्थम्‌ । ३ अ्रसद्धेतु.। ४ गर्भस्थे 
मैत्रीतनये । ५ न हि श्यामत्वेन सह मैत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति, 
गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ अन्यथानुपपत्त्यभाव , अन्यथानुपपत्ति- 
रविनाभाव । स व द्विविध -सहभावनियम क्रमभावनियमरच । तदेतद- 
द्विविधस्थाप्यत्राभावादिति भाव । ७ ननु मेत्रीतनयत्वस्थ श्यामत्वेन सह- 


भाव. क्रमभावो वा नियमोेस्तु, तथा च मैत्रीतनयत्व श्यामत्व गमयेदेव 
इत्याशड्ायामाह नहीत्यादि । 


| द प थ्रा तद्भायगिर्भगतमपि' पाठ. । 2 द 'हि' नास्ति । 3 झा 


मे यस्य यत्क्मभावनियम.” मु यस्य येन क्रम'*” । 44 आपस 
प्रतिषु 'नियतो' पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाश: 6३ 


8 ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमंत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमेत्रीतनयत्वयो: 
सहभावो5स्ति तथापि नासौ नियत:' | मेत्रीतनयत्वमस्तु इयामत्वं 
भा&्स्तु इत्येबंरूपे विपक्षे' बाधकाभावात्‌' । विपक्षे बाधकप्रमाण- 
बलात्खलु हेतुसाध्ययो्व्याप्तिनिदचय:। । व्याप्तिनिश्वयत: सह- 
भाव क्रमभावों वा। “सहक्रमभावनियमो5विनाभाव: [परीक्षा० 
३-१६] इति वचनात्‌ । 'विवादाध्यासितों वृक्षों भवितुमहंति 
शिशपात्वात्‌। या या शिशपा स स वृक्ष', यथा सम्प्रतिपन्न इति। 
अन्र हि हेतुरस्तु साध्य मा भूदित्येतस्मिन्‌ विपक्षे सामान्य-विशेष- 
भावभज्भप्रसज्भो बाधक । वृक्षत्वं हि सामान्य शिशपात्वं तह्विशेष:। 
न हि विशेष: सामान्याभावे सम्भवति। न चैब मंत्रीतनयत्वमस्तु 
इयामत्व माहस्तु इत्युक्ते किड्चिद्बाधकमस्ति । तस्मान्मेत्रीतन- 
यत्व हेत्वाभास एवं। तस्य2 तावत्पक्षधर्मत्वमस्ति, पक्षीकृते 


१ नियमेन वर्तमान । २ व्यभिचारशड्भायाम्‌ । ३ तत्निवत्तेकानुकूल- 
तर्काभावात्‌ । अत्रायम्भाव: हेतुरस्तु साध्य माउस्तु' इत्येव व्यभिचार- 
शज्भाया सत्या यदि तन्तिवत्तक “यदि साध्य न स्यात्तहिं हेतुरपि न स्थात्‌ 
वह्नधभावे घृमाभाववत्‌' इत्येबभूत विपक्षब्राघक प्रमाणमस्ति तदा«्सो 
हेतु सद्धेतुभेवति, विपक्षबाघकप्रमाणानावे च न सद्धेतुट, तथा च'मैत्री- 
तनयत्वमस्तु व्यामत्व मास्तु' इत्यत्र श्यामत्वाभावे मेत्रीतनयत्वस्यासत्त्वा- 
पादने न खलु यदि दयामत्व न स्यात्तहि मैत्रीतनयत्वमपि न स्थात्‌” इत्ये- 
वभूतं किज्चिद्विपक्षबाघक वत्तंते, यत. गर्भस्थे मैत्रीतनये मैत्रीतनयत्वस्य 
सत्त्वेषपि श्यामत्वस्य सन्दिग्धत्वादिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विवादा- 
ध्यासितेत्यादिना । 





! द 'मियमः । 2 व तत्र तावत्प' पाठः । 


हे न्याय-दीपिका 


गर्भस्थे तत्सद्भावात्‌ । सपक्षेषु सम्प्रतिपन्नपुत्रेष। तस्य विद्यमान- 
त्वात्सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति । विपक्षेभ्य: पुन'रहयामेभ्यदचेत्रपुत्रे भयो 
व्यावत्तमानत्वाद्विपक्षाह्रथा वृत्तिरस्ति । विषयबाधाभावादबाधित- 
विषयत्वमस्ति । न हि गर्भस्थस्य श्यामत्व केनचिद्‌ बाध्यते । 
असत्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, प्रतिकुलसमबलप्रमाणाभावात्‌ । इति 
पाञध्चरूप्यसम्पत्ति' । त्ररूप्य तु 'सहख्रशतन्यायेन2 सुतरा सिद्धमेव। 
[अन्यथानपपरनत्वमेव हेतोलक्षणमित्युपपादनम्‌ | 
$ ५० ननु च न पाञ्चरूप्यमात्र हेतोलंक्षणम्‌ । कि तहि ? 
अन्यथानुपपत्त्युपलक्षितमेव लक्षणमिति3 चेतू; तहि "सैवेका 
तललक्षणमस्तु4 'तदभावे पाञ्चरूप्यसम्पत्तावपि मेत्रीतनयत्वादो 
न हेतुत्वम्‌ । तत्सद्भावे पाञ्चरूप्याभावे४पि क्ृत्तिकोदयादौ हेतु- 
त्वमिति । तदुक्तम्‌ू-- 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र भयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम्‌* 
[ ] इति बोढान प्रति । 
१ गौरेस्य । २ विषय साध्यम्‌, तच्चात्र ध्यामत्वरूपम, तस्य प्रत्यक्षा- 
दिना बाधाभावात्‌ । ३ यथा सहस्ने शतमायात्येव तथा मैत्रीतनयत्वे- 
पाञ्चरूप्यप्रदर्शिते त्रररूप्य प्रद्शितमेवेति बोध्यम्‌ । ४ अ्न्यथानुपपत्तिविशि 
प्टमेव पाञ्चरूप्य हेतोलक्षणमित्यर्थ' | ५ अन्यथानुपपत्तिरेवान्यनि रपेक्षा 
६ कारणमाह तदभावे इति, तथा च हेतो: स्वसाध्यगमकत्वे अ्रव्यथानुप- 
पन्‍तत्वमेव प्रयोजकम्‌, न त्ररूप्प न च पाऊचरूप्यमिति ध्येयम्‌। ७ कारिकेय॑ 
) मु 'सम्प्रतिपस्लेषु। 2 श्रा मु 'सहस्ने शतन्यायेव' । 3 मु 'अन्य- 


थानुपपत्त्युपलक्षणमिति” पाठ. । 4 प 'सैवेकान्ताल्लक्षणनस्त” पाठ, । भ्ु 
सवेकान्तलक्षणमस्तु' इति पाठः । 





३. परोक्ष-प्रकाश: हर 


$ ५१. यौग॑! प्रति तु-- 
ग्रन्यथानुपपन्नत्व यत्र कि तनत्र पञु्चभि: | 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पव्चभि: ॥ 
[प्रमाणपरी ० पृ० ७२ | इति । 
[हेतु विधिप्रतिषेधरूपाम्या द्विधा विभज्य तयोरवान्तरभेदाना कथनम्‌ ] 
६ ५२. 'सोज्यमन्यथानुपपत्तिनिश्चयेकलक्षणो हेतु: सक्षेपतों 
द्विविध:--'विधिरूप:, प्रतिषेधरूपशचेति। विधिरूपो5पि द्विविध.- 
विधिसाधक: प्रतिषेघसाधकश्चेति । तत्राद्यो७नेकधा । तद्ंथा- 
कश्चित्कायेरूप:, यथा--'पर्वंतो5यमग्निमान्‌ धुमवत्त्वान्यथानुप- 
पत्ते ! इत्यत्र धूम: । धूमो छग्ने. कार्यभूतस्तदभावे'उ्नुपपद्यमा- 
नोग्नि गसयति । कश्चित्कारणरूप:, यथा--वृष्टिभेविष्यति 
तत्त्वसग्रहकृता पात्रस्वामिकतृ का निर्दिष्टा । सिद्धिविनिश्चयटीकाइृता तु 
भगवत्सीमन्धरस्वामिन' प्रदर्शिता । न्‍्यायविनिश्वयविवरण आराघनाकथा- 


कोशे च भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने 
समपितैति समुल्लिखतम्‌ । समुद्धुता च निम्तग्रन्थेषु-- 

तत््वस० पृ० ४०६, न्‍्यायविनि० का० ३२३. सिड्धिविनि० टी० २, 
पृ० ३७२, घवला पु. १३, पृ. २४६, तत्त्वाथंडलो० पृ० २०३, 
२०५ प्रमाणप० पृ० ७२, जैनतकंवात्तिक पृ० १३५, सूत्रकृताज़ुटी० 
पृ० २२५, प्रमाणमी० पृ० ४०. सन्‍्मतिटी० पृ० ५६०, स्था० रत्ना० 
पृ० ५२१, इत्थं चेयं कारिका जैनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्लिता । 

१ हेतुलक्षण विस्तरत. प्रदर्श्याधुना तत्प्का रनिरूपणायंमाह सोडममिति। 
२ सद्भावात्मक: । ३े विधिसाधक:। ४ प्रस््यभावे । ५ अनुप्रपन्न. । 


] मुद्वितप्रतिषु 'यौगान्‌' इति पाठः । 





“ै+०+-+-+ -+-+-++_.. 


६६ स्थाय-दीपिका 
'विशिष्टमेघान्यथानुपपत्ते ' इत्यत्र मेघविशेष' । मेघविशेषों हि 
वर्षस्य कारण स्वकायंभूतं वर्ष गसयति । 


$ ५३ तनु कार्य कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कार्यस्था- 
नुपपत्ते: । कारण तु कार्याभावेडपि सम्भवति, यथा-धूमाभावे5पि 


१ यथा चोक्तम्‌-- 

गर्मी रगजितारम्भनिर्भिन्‍्नगिरिगह्वराः । 

त्वद्भत्तडिल्लतासड्भपिसड्भोत्तुद्भ विग्रहा. ॥/--न्यायम ० पृ १२६ । 

'रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विष: (तमसन्निभाः:) । 

वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैबप्राया पयोमुच. ॥--घड्दझ ० २० । 
ईदृशा खलु विशिष्टमेघा व॒ष्टि गमयन्त्येवेति भाव' । 


२ सौगत शड्डूते नन्विति, तेषामबमाशय ---नावश्य कारणानि कार्य - 
वन्ति भवन्तीति नियम , अतरच कारण न॒कार्यस्य गमक व्यभिचारात्‌, 
कार्य तु कारणसत््वे एव भवति तदभावे च न भवत्ति, अतस्तत्तु गमक- 
मिष्टम्‌, तन्‍न युक्तम्‌ 'यरथव हि किड्चित्‌ कारणमुद्दिश्य किज्चत्कायंम, 
तथव किड्चित्‌ कार्यमुहिश्य किज्चित्‌ कारणम्‌ । यद्ददेवाजनक प्रति न 
कार्यत्वम्‌, तद्वदेवाजन्य प्रति न कारणत्वाॉमति नानयों कश्चिद्विशेष । 
श्रपि च रसादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छता न्यायवा दिनेष्टमेव 
कारणस्य हेतुत्वम्‌ । यदाह--- 

एकसामग्रग्रधीनस्थ रूपादे रसतो गति: । 

हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥| 
(प्रमाणवा० १-१०) 


न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्थ हेतुत्व ब्रूम' । श्रपि तु यस्य 
न मन्‍्त्ादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवंकल्यम्‌ ।---प्रमाणमी ० 


३, परोक्ष-अकाश ६9 


सम्मवन्‌ वल्िः सुप्रतीतः | भ्रत एवं वह्िने घूम गमयतीति 
चेत्‌; तन्न; उन्मीलितशक्तिकस्य' कारणस्म कार्याव्यभिचारित्वेन 
कार्य प्रति हेतुत्वाविरोधात्‌ । 

$ ५४. कद्चिद्विशेषरूप:५ यथा-वुक्षो5यं शिशपात्वान्यथा- 
नुपपत्तेरित्यत्र [शिशपा] । शिश्षपा हि वृक्षविज्षेष: सामान्यभूतं 
वृक्ष गसयति । न हि वृक्षाभावे वृक्षविशेषों घटत इति। 
कश्चित्यूवंचर:, यथा-उदेष्यति शकट क्त्तिकोदयान्यथानुपपत्ते- 
रित्यन्न कृत्तिकोदयः। । कृत्तिकोदयान्तर मुहूर्त्तान्ति नियमेन 
शकटोदयो जायत इति क्ृत्तिकोदय: पूव॑चरों हेतु: शकटोदय॑ 
गमयति । कश्चिदुत्तरचर:, यथा-उदगाद्भूरणि: प्राक्‌, कृत्तिको- 
दयादित्यत्र कृत्तिकोदय: । कृत्तिकोदयों हि भरण्युदयोत्त रचरस्तं 
गमयति । कर्चित्सहचर:, यथा-मातुलिज्भु रूपव:्धू बितुमहँति 
रसवत्त्वान्यथानुपपत्ते रित्यत्र रस: । रसो हि नियमेन रूपसह- 
चरितस्तदभावेध्नु पपद्ममानस्तद्‌ गमयति । 





१०२-१२। 'रसादेकसाम प्रभनुमानेन रूपानुमानमिच्छलध्धूरिष्टमेव किचित्‌ 
कांरण हेतुयंत्र सामर्थ्याप्रतिबन्ध-कारणान्तरावैकल्ये ।! --परीक्षासु० 
३-६० । किड्च, भ्रस्त्यत्र छाया छत्नादित्यादों छत्रादेविशिष्टकारणस्य 
छायादिकार्यानुमापकत्वेन हेतुत्वमवश्य स्वीकायंग्रस्ति । ततो न कारण- 
हेतीरपह्ुवः कर्तू शक््य इति भाव:। 

१ प्रकटितसामर्श्यस्य । २ विशेषों ब्यास्य: । 





) द 'कृत्तिकोदय: नासह्ति ) 





ध्ढ़ न्यावन्दोीपपकः 


६ ५५. एतेबदाहरणेघु भावरूपानेवाग्ल्यादीन साधयन्तों 
घमादयो हेतवों भावरूपा एवेति विधिसाधक-विधिरूप:" एत। 
एवा'विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपस्य हेतोंविधि- 
साधकाख्य झ्राद्यो भेद उदाहत: । 

8 ५६. द्वितीयस्तु निषेधसाधकाख्य:, विरुद्धोपलब्धिरिति 
तस्येव नामान्तरम्‌ । स यथा-नास्य मिथ्यात्वम्‌, आस्तिक्यान्य- 
थानुपपत्ते रित्यत्रास्तिक्यम्‌ । श्रास्तिक्य हि सर्वज्ञवीतरागप्रणीत- 
जीवादितत्त्वाथरचिलक्षणम्‌ । तन्मिथ्यात्ववतो न सम्भवतीति 
मिथ्यात्वाभाव साधयति । यथा वा, नास्ति वस्तुनि स्वंधकान्तः, 
प्रनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्ते रित्यत्रानेकान्तात्मकत्वमू2 । भ्ने- 
कान्तात्मकत्ब हि वस्तुन्यवाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमान॑ 
सोगतादिपरिकल्पितसवंथकान्ताभाव॑ साधयत्येव । 

$ ५७. 'ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्व यद्बलाइस्तुनि स्व- 
थेकान्ताभावः साध्यते इति चेत्‌ ; उच्यते ; सर्वस्मिन्नपि जीवादि- 
वस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्व॑ नित्यानित्यरूपत्व- 
मित्येवमादिकमनेका न्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपों 'हेतुदेशितः" 





१ साध्य साधन चोभयमपि सद्भावात्मकम्‌ । भ्रत एवोल्लिखिता हेतवो 
विधिसाधक-विधिरूपा इति कथ्यते। २ भ्रविरुद्धेन साध्येन सहोपलम्यन्त 
इत्यविरुद्धोपलब्धय । रे एकान्तवादी शड्धभुते नन्विति। ४ हेतोर्मूलमेदयो- 
विधि-प्रतिषेघरूपयोविधिरूप: प्रथमभेद. । ५ व्याख्यात-। 


जाजप/:थ/+््-.तहह8 
) द प 'झ्त' पाठान्तरम्‌ । 2 द हेतु.” इत्यधिकों पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाश्चः ६ 


8 ५८ 'प्रतिषधरूपो5पि! हेतुद्गिविध:-'विधिसाधक: 'प्रति- 
षेघसाधकश्चेति। तत्राद्यो यथा, अस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्व विप- 
रीताभिनिवेशाभावात्‌ । अत्र विपरीताभिनिवेशाभाव: प्रतिषेष- 
रूप: सम्यक्त्वस:ड्भाव साघयतीति प्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतु:। 

$ ५६९. द्वितीयों यथा, नास्त्यत्र' घूमो5ग्न्यनुपलब्धेरित्य 
त्राग्स्यभाव: प्रतिषेधरूपो घूमाभावं प्रतिषेघरलू्पमेव साधयतीति 
प्रतिषेधरूप: प्रतिषेघसाधको हेतु: । तदेव विधिप्रतिषेधरूपतया 
द्विविधस्थ हेतो: "कतिचिदवान्तरभेदा उदाहता: । विस्तरत्तस्तु 
परीक्षामुखत:' प्रतिकत्तव्या.2 | इत्थमुक्तलक्षणा" एव३ हेतव: 
साध्य गमयन्ति । ''नान्ये, हेत्वाभासत्वात्‌ । 

[हेत्वाभासाना चातुविध्यमुक्त्वा तेषां निरूषणम्‌ ] 

$ ६०. "के ते हेत्वाभासा: इति चेत; उच्यते; हेतुलक्षण- 

३ हेतोद्वितीयभेद प्रदर्शयति प्रतिषधेति । २ विधि सद्भाव साधय- 
तीति विधिसाधक । ३ प्रतिषेबमभाव साधयतीति प्रतिषेघसाधक: । 
४ सम्यक्त्वस्थ विपरीत मिथ्यात्व तस्पाभिनिवेशों मिथ्येकान्ताग्रहस्तदस- 
त्यात्‌। मिथ्यात्वाभिनिवेशाभावों हि नियमेन जीवे सम्यक्त्वास्तित्व साध- 
यति, इति भाव: । ४ प्रतिषेधसाधको हेतु: । ६ भ्रस्मिन्प्रदेशे । ७ कति- 
पया: प्रभेदा । ८५ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः। € प्रत्र परोक्षामलखस्य 
३-५६ सूत्रमारभ्य ३-६२ पर्यन्तसूत्राणि द्रष्टव्यानि। १० अन्यथानुपपन्न- 
त्वविशिष्टा:। ११ भन्यथानुपपत्ति विरहिता. । १२ हेत्वाभासान्‌ प्रदर्शयति 
के ते, इति । 

] भर 'प्रतिषेघरूप:' । 2 द प्रतौ 'प्रतिज्षातव्या: इति पाठ: 3 म प्‌ 

झा मु प्रतिष 'एव' पाठो नास्ति । 


१०० स्थाय-दीपिका 


रहिता हेतुवदवभासमाना हेत्वाभासा:' । ते चतुविधा:-असिद्ध- 
विरुद्धानैकान्तिकाकिब्चित्करभेदात्‌' । 'तत्रानिश्चयपथप्राप्तो- 
5सिद्ध:। अनिरचयपथप्राप्तिद्व हेतो: स्वरूपाभावनिश्चयात्‌ 
स्वरूपसन्देहाजच । स्वरूपा भावनिश्चये स्वरूपासिद्ध:, स्वरूपसन्देहे 
सन्दिग्धासिद्ध' । तत्राद्यो यथा-परिणामी शब्द: चाक्षुषत्वादिति" 
शब्दस्य हि श्रावणत्वाच्चाक्षुपत्वाभावों निश्चित इत्ति स्वरूपा- 
सिद्धश्चाक्षुषत्वहेतु: । द्वितीयो यथा, धूमवाष्पादिविवेकानिश्चये 
करदिचिदाह-'अग्निमानयं प्रदेशों घृमवत्त्वात्‌" इति। भ्रत्र हि धूम- 
वत्त्वं हेतु: सन्दिग्धासिद्ध , तत्स्वरूपे सन्देहात्‌ । 





१ तदुकत॑ श्रीमड्रट्राकलडूदेवे:-- 
झन्यथान्‌पपन्नत्वरहिता ये विडस्सिता: । 
हेतुत्वेन परंस्तेषां हेत्थाभासत्वमीक्ष्यते ॥ 
न्यायवि० का० ३४३ | 
२ तथा चोक्तम्‌-हेत्वाभासा अ्सिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिडिचत्करा, ।' 
--परीक्षा० ६-२१ । एतेषा सक्षेपलक्षणानि-- 
स विरुद्धोडन्यथयाभावादसिद्ध: सर्वथात्त्ययात्‌ ॥ 
व्यभिचारी विपक्षेषपि सिद्धंकिजिचत्करोडखिल: । 
प्रभाणसं० का० ४८, ४६ 
३ हेत्वाभासाना चतुमदेयु प्रथमोहिष्टमसिद्ध लक्षयति तज्नेति। 
४ यदुक्‍त श्रीमाणिक्यनन्दिभि --'अविद्यमानसत्ताक (स्वरूपासिद्ध.) 
परिणामी शब्दर्चाक्षुपत्वात्‌ /--परीक्षा० ६-२३ । ननु कुतोध्त्य चाक्षु- 
पत्वहेतो रसिद्धत्वमिति चेत्तदप्याह 'स्वरूपेणासत्वात्‌'-परीक्षा ६-२४ इति | 
५ उक्तञ्च परीक्षामुखकृता--'भ्रविद्यमाननिश्चयो (सन्दिग्धांसिद्ध') 


३. परोक्ष-प्रकाश: १०४१ 


$ ६१. 'साध्यविपरीतव्याष्तो हेतु/विरुद्ध: । यथाउपरिणामी 
शब्द: कृतकत्वादिति'। कृतकत्वं ह्मपरिणामित्वविरोधिना परि- 
णामित्वेन व्याप्तम्‌ । 

$ ६२. पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिरनैकान्तिक:'। स॒ द्विविध:-- 
निश्चितविपक्षवृत्तिक: शद्धूतविपक्षवृत्तिकश्च । तत्राद्यो यथा, 
घूमवानयं प्रदेशो४ग्निमत््वादिति। अन्ाग्निमत्त्वं पक्षीकृते सन्दि- 
ह्ामानघूमे पुरोवरत्तिनि प्रदेशे वत्तते, सपक्षे धूमवति महानसे च2 
बत्तंते, विपक्षे घूमरहितत्वेन निशष्चितेडज्भारावस्थापन्नाग्गिमति 
प्रदेशे बत्तंते इति निद्चयाप्निश्चितविपक्षवृत्तिक:' । द्वितीयो यथा, 





मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌'र इति। “तस्थ वाष्पादिभावेन भूतसद्भाते 
सन्देहातु'--परीक्षा० ६-२९ । 

१ 'साध्याभावव्याप्तो हेतुविरद्ध)। यथा--शब्दो नित्य: कृत- 
क॒त्वादिति । कृतकत्व हि. नित्यत्वाभावेना3नित्यत्वेन व्याप्तम-- 
सकंसं० पृ० ११२। 'विपरीतनिश्चिताविनाभावों विरुद्धोडपरिणामी 
शब्द: कृतकत्वात्‌--परोक्षा० ६-२६ | २ यः स्वोत्पत्ती परव्यापारमपे- 
क्षते स कृतक उच्यते । शब्दो5पि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते । 
अतस्तस्य कृतकत्व सुव्यक्तमेव । यच्च कृतक तत्परिणामि दृष्टं यथा 
घटपटादि। तथा चात्र कृतकत्व साध्यभूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणा- 
मित्वेन सह व्याप्तत्वाद्िरुद्धमिति भाव. । ई 'विपक्षेव्प्यविरुद्धवृत्तिरनेका- 
न्तिक:--परीक्षा० ६-२० । ४ उदाहरणान्तरमू--“निश्चितवृत्तिरनित्य: 
शब्द: प्रभेयत्वात्‌ घटवत्‌--परीक्षा० ६-३१ । “झाकाणे नित्येउ्प्यस्य 
निरचयात्‌'--परीक्षा ६-३२ । 


]प से सु हेतु: नास्ति। 24 “च' नास्ति । 


१०२ न्याय-दीपिका 


ग्रभेस्थो मैत्रीतनय: इ्यामो भवितुमहंति मैत्रीतनयत्वादितरतत्त- 
नयवदिति। भत्र मैत्रीतनयत्व॑ हेतु. पक्षीकृते यर्भस्थे वत्तंते, सपक्षे 
इतरतत्त्रे वत्तते, विपक्षे भ्रव्यामे वत्तेतापीति।शद्धाया अ्रनिवृत्ते: 
शड्धितविपक्षवृत्तिक: | श्रपरमपि शड्धितविपक्षवृत्तिकस्योदाहर- 
णम्‌-अहन्‌ सर्वज्ञो न भवितुमहंति2 वक्‍तृत्वात्‌ रथ्यापुरुषवदिति। 
वक्‍तृत्वस्थ हि हेतो पक्षीकृते अहेति, सयक्षे रधथ्यापुरुषे यथा 
वृत्तिरस्ति तथा विपक्षे सर्वज्ञेपपि वृत्ति, सम्भाव्येत3, वक्‍तृत्वज्ञातृ- 
त्वयोरविरोधात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्गति न 
वत्तते । न च वचन-ज्ञानयोलोके विरोधो5स्ति, प्रत्युत ज्ञानवत 
एवं वचनसौष्ठवं स्पष्ट दृष्टम्‌। ततो ज्ञानोत्कष॑वति स्वज्ञे 
बचनोत्कर्षे काधनुपपत्तिरिति ? 

$६३ 'अप्रयोजको4 हेतुरकिज्थ्वित्तर । स द्विविध -सिद्ध- 
साधनों बाधितविषयश्चेति। तत्रा्यो यथा, शब्द: श्रावणो भवितु- 
महंति शब्दत्वादिति । अत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्दनिष्ठत्वेन 
सिद्धत्वाद्धेतुरकिचित्कर । बाधितविषयस्त्वनेकधा । करश्चित्पत्यक्ष- 
बाधितविषय , यथा-पश्रनुष्णोअर्नद्ृव्यत्वादिति । अत्र द्वव्यत्वं 
हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राहकेण स्पार्शन- 
प्रत्यक्षेण5 बाघितम्‌। तत किडिचदपि कर्त्ुमशक्यत्वादकिचित्करो 

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेतू, श्रन्यथासिद्धत्वमग्रयोजकत्वम्‌, 
साध्यसिद्धि प्रत्यसमर्थंत्वनित्यर्थ । 


“5 हु 75 ८+7+-++7# 

 म पमु प्रतियु वत्तेते नापीति' पाठ:। 2पस सु ते भवत्ति' । 
3 से मु सम्भाव्यते' प 'सम्भाव्येति' पाठ। 4बम अथाप्रयोजको' । 
5 व प॑ स्पर्शनेन प्रत्यक्षेण' । 


के, परोक्षअ्रकाश: ३१4३ 


ब्रव्यत्वहेतु:। कश्चित्पुन रमुमानवाधितविषय:, यथा-अपरिणानी 
शब्द: कृतकत्वादिति। झ्त्र परिणामी शब्द: प्रभेयत्वादित्यनुमा- 
नेन बाधितविषयत्वम्‌ । कष्चिदागमबाधितविषय:, बथा-- 
प्रेत्यासुखप्रदो धर्म: पुरुषाश्रितत्वादधर्मवदिति । भ्रत्र धर्म: सुखप्रद 
हत्यागमस्तेन बाधितविषयत्व हेतो: । करदिचित्स्ववचनबाधित- 
विषय:, यथा-मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेउ्प्यग्रभंत्वात्मसिद्ध- 
बन्ध्यावत्‌ । एवमादयो'धप्यकिज्चित्करविशेषा: स्वयमूझाः' । 
तदेवं हेतुप्रसद्भाद्वेत्वाभासा 'अवभासिता' । 


[उदाहरणस्य निरूपणम्‌ ] 
$ ६४. ननु व्युत्पन्न प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुभ्यामेव पर्याप्त 
तथापि बालबोधार्थ।मुदाहरणादिकमप्यभ्युपगत2मसाचारय्यें:' उदा- 





१ एतत्सब॑मभिप्रेत्य सूत्रमाहु -/सिद्धे प्रत्यक्षादिबाघिते च साध्ये हेतुर- 
किड्चित्कर'-परीक्षा० ६-३५ । २ निन्‍्तनीया ॥ ३ प्रकाशिता निरूपिता 
इत्यर्थ | ४ तथा हि--प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात्‌ । यथैव हि 
कस्यचित्प्रतिबोध्यस्यानुरोधेन साघनवाक्ये सन्धाइभिधीयते (तथा) 
दृष्टान्तादिकमपि --पत्रपरी ० पृ० ३ । कुमारनन्दिभट्वारकरप्युक्तमू--- 

प्रतिपाद्यानु रोधेन प्रयोगेषु पुन्येथा । 

प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्जेस्तथोदाहरणादिकम्‌ ॥ पत्रपरी पृ ३ उद्धतम्‌ | 

श्रीमाणिक्यनन्धप्याह-'बालव्युत्पत्त्यर्ण_तत्वयोपगमे शास्त्र एवासौ, 
न वादे5नुपयोगात्‌ ।” परीक्षा० ३-४६ । श्रीयश्ोविजयसूरिणाप्युक्त मू-- 





] द 'बोघनार्थ । 2 से 'मस्युपयन्तत्व', मु 'मभ्युपगत' । 


श्ढ्४ड स्थाय-दीपिका 


हरणं भर सम्यर्दृष्टान्तवचनम्‌'। कोध्य दृष्टान्तो नाम इति चेत्‌; 
उच्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्त:' । व्याप्तिहि साध्ये 
वह्ृघादौ सत्येव साधन धूमादिर॒स्ति, प्रसति तु नास्तीति साध्य- 
साधननियतसाहचर्य !लक्षणा । एतामेव2 साध्य विना साधनस्या- 
भावादविनाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्या: सम्प्रतिपत्ति्नाम 
वादिप्रतिवादिनोर्बूद्धिसाम्यम्‌', सैषा यत्र सम्भवति स सम्प्रति- 
पत्तिप्रदेशो महानसादिहंदादिश्च । तत्रेव ध्मादौ सति नियमेना- 
श्यादिरस्ति, श्रम्न्याद्यभावे नियमेन घूमादिनास्तीति सम्प्रति- 
पत्तिसम्भवात्‌। तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्त *। ग्रत्र साध्यसाघ- 


'मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दृष्टान्तादिप्रयोगोप्युपयुज्यते -जैनतकंभाषा पृ.१६ 
१ 'सम्यद्ृष्टान्तामिधानमुदाहरणम्‌'--न्यायसार पृ० १२ । (दृष्टान्त- 
वचनमुदाहरणम्‌---न्यायकलिका १० ११। २ यथा चोक्तम्‌-- 
सम्बन्धो यत्र निर्शातः साध्यलाधनधर्मंयों: । 
स॒ वुष्टान्त: तदाभासा: साध्यादिविकलादय: ॥ 
-न्यायविनि० का० ३८० ६ 
३ 'लौकिकपरीक्षकाणा यस्मिन्‍्नर्थें बुद्धिसाम्य स दृष्टान्त “-- न्याय- 
पु? ६-(-२५। तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र यूर्खाविदुषा बुद्धिसाम्य'-- 
चरकस० १० २६३॥ दृष्टान्तवचन हि यत्र पृथग्जनानामार्याणां च॑ 
बुद्धिसाम्य तदा वक्‍तब्यमू। दृष्टान्तो द्विविध.-सम्पूर्णदृष्टान्त आशिकदृष्टा- 
न्ततच--उपायहृदय पृ० ५। ४ दृष्टान्तो द्वेधा, प्रन्वयव्यतिरेकभेदात्‌' 
साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रदव्यंते सोब्वयदृष्टान्त.'-परीक्षा० ३-४७,४८ । 
दृष्टान्तो द्विविध" साधम्येंण वेघम्येंण च। तत्र साधम्येण पल लक बार ली 


! भ मु नियतता साहचय! । २ ५ भ मु 'एनामेव' । 


३. वशैक्षेअंकाश: श्ण्श्‌ 


नयोर्भावख्वान्वयसम्प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ । हृदादिस्तु व्यतिरेक- 
दृष्टान्त:,, श्रत्र॒ साध्यसाधनयोरमावरूपव्यत्तिरेकसम्प्रतिपत्ति- 
सम्भवात्‌। दृष्टान्ती चेतौ, दृष्टावन्ती धर्मों साध्यसाधनरूपौ 
यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्ते: । 

$६५. उत्तलक्षणस्य दुष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचन तदुदाहरणम्‌ । 
न च वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेत वचनम्‌ । 
तद्था-यो यो घध्मवानसावसावग्निमानू, यथा महानस इति। 
यत्रार्निर्नास्ति तन्न घूमोषषि नास्ति, यथा महाह्द इति च । एव- 
विघेनेव वचनेन दुष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 


[उदाहरणप्रसद्भादुदाहरणाभासस्य कथनम्‌ ] 
8 ६६. उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणवदव्भासमान उदा- 
हरणाभास: | उदाहरणलक्षणराहित्य। द्वेघा सम्भवतति, दुष्टान्त- 
स्थासम्यग्वचनेनादृष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा। तत्राद्य यथा, यो 


यत्र हेतो. सपक्ष एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा--यत्कृतक तदनित्य 
दृष्टमू, यथा घटादिरिति |--न्यायप्र० पृ० १,२। यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनघर्मयोरस्तित्व ख्याप्यते स साघम्यंदृष्टान्त: ।-- 
न्यायकलिका पृ० ११। 

१ साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त:--- 
परीक्षा० ३-४६ । “यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभाव. ख्याप्यते स वैधम्य- 
दृष्टान्त.--स्पायकलिका पृ० ११। “वंधरम्येणाउपि, यत्र साध्याभावे 
हेतोरभाव एवं कथ्यते । तशथा-यन्नित्य तदकृतक दृष्टमू, यथा5:काह- 
समिति ।--न्यायप्र० पृ० २। 





] भर मु च अधिक: । 


१०६ त्याव-दीचिका 


योउस्निमान्‌) स स धूमवानू, यथा महानस इति2, यत्र यत्र 
घूमो नास्ति तत्र तत्राउस्निर्नास्ति, यथा महाह्द इति च व्याप्य- 
व्यापकयोवेंपरीत्येत कथनम्‌ । 


$ ६७. ननु किमिद व्याप्य व्यापक नाम इति चेत्‌; उच्यते; 
साहचर्यनियमरूपां' व्याप्तिक्रिया प्रति यत्कर्म तद्बथाप्यम्‌, वि- 
पूर्वादापे" कर्मणि ण्यद्विधानाइधाप्यमिति सिद्धत्वात्‌ । तत्तु व्या- 
प्यं घूमादि । एतामेव3 व्याप्तित्रियां प्रति यत्कतृ तद्बद्यापकम्‌, 
व्यापे* कतरि ण्वुलि4 सति व्यापकमिति सिद्धे.' । एव सति धूम- 





१ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्विरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति --तकंस ० 
पृ० ६१। २ अत्रेद बोध्यमु--साहचर्यनियमरूपा व्याप्तिमाश्रित्य व्याप्य- 
व्यापक्योव्युत्पत्तिमुखेन लक्षण प्रदर्शयता प्रन्थकृता व्याप्तेरमयधर्मत्व 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमी मासाकृताइपि तथवोक्तम्‌ू--“व्याप्ति ' इति यो व्या- 
प्नोति यह व्याप्यते तयोश्भयोघ॑र्म । तत्र यदा व्यापकधर्मतया विवक्ष्यते 
तंदा व्यापकस्य गम्यस्थ व्याप्ये घर्मे सति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र 
सबंत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मों व्याप्ति । ततरच व्याप्यभावापेक्षा 
व्याप्यस्यैव व्याप्तताप्रतीति ।**-यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविवक्ष्यते 
तदा व्याध्यस्य वा गमकस्थ तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र धमिणि व्यापको - 
$स्ति तत्व भाव , न तदभावे5पि व्याप्तिरिति ।'-प्रसाणमी ०प्‌ ३८ इत्थ 
च व्याप्तेव्याप्यव्यापकोभयघर्मत्वेजपि व्याप्यस्यैव घूमादेगमकत्वमू, व्या- 
पकस्थेव क वक्ञचादेगम्यत्वम्‌, विशिष्टव्याप्तिसड्भावात्‌ । व्याप्यस्य 

टन कट लत न्‍नलसन्‍प नल ++ ८ नकल 7८3० 

! भरा मे मु ५ वह्िमान्‌' । अग्रेतनव्याप्तिस्थाग्निशब्दप्रयोगापेक्षया 
द प्रतेरेव 'प्रस्निमान्‌' पाठो मूले निश्षिप्त । 2 ३ इत्यादि! ।3 भभुष 
एनामेव”। 4 सु रवौ', द ध्वुण्णि' 


३. परोेक्ष-अकाछ: १७७ 


मग्निष्योप्नोति, यत्र धूमो व्तते तत्र नियमेनाग्निवंंते इति, 
यावत्सवंत्र धूमवति नियमेनाग्निदर्शनात्‌ । धूमस्तु न तथा$ग्नि 
व्याप्नोति, तस्याद्भारावस्थस्य घूम विनापि वत्तंनातृ। यत्राग्नि- 
वंत्तते तत्र नियमेन घूमो2 वर्त्तते इत्यसम्भवात्त्‌ । 


$ ६८. 'नन्‍्वाद्रेन्धनमर्नि व्याप्नोत्येव धूम इति चेत;' झो- 
समिति ब्रूमहे । यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो3 घूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
यथा, तथैव4 यत्र यत्राउद्वेन्धनोडग्नि: तत्र तत्र धूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । वह्निमात्रस्य' तु धमविश्येष॑ प्रति व्यापकत्वमेव', 


व्यापकेनेव सहोपलब्धे:, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेध्प्युपलब्घेरिति भाव' । 
इद च बौठविदुषा5्चंटेनापि हेतुबिन्दुटीकायां निरूपितम्‌ । व्याप्यव्यापक- 
मधिकृत्यात्र इलोक: :-- 
व्यापक तदतन्निष्ठ व्याप्यं तन्निष्ठमेव च । 
साध्यं व्यापकमित्याहु: साधन व्याप्यसुच्यते ॥' 
प्रमाणमी ० टि० पृ० ३७ । 
१ झथ नाय॑ नियम यत्‌ अग्निरेव घूस व्याप्नोति, न घूमो»ग्निम्‌' इति, 
धुमस्याः्प्या3द्वेन्धनारिनिव्यापकत्वदर्शनात्‌_ यत्रा5द्वेन्धनोउग्निवत्तेते तत्र 
नियमेन घूमो बत्तते” इति, यावत्सवंत्राउद्रेन्धनवति घृमोपलब्धेट, तथा 
चाग्नेरपि घृमवद्बयाप्यत्वमू, ततरच तस्यापि गमकत्वं स्वीकार्यमित्याशयेन 
शड्ुते नन्विति । २ समाधत्ते श्रोमिति । झाेन्धनस्पास्नेर्धमव्याप्यत्वेडपि 
वह्लिसामान्यस्य तु व्यापकत्वमेव। ततो नोक्तदोष इति भाव: । ३ वह्िसा- 
मान्यस्य । ४ न व्याप्यत्वमित्य्थ: । 





] भा 'वत्तमानात्‌', से सु वत्तमानत्वात 2 झा स मु॒तत्र घूमो- 
$पि निममेन । 3 दे 'बत्र यत्रानवच्छिन्नमूलो । 4 व तथा। 


श्ण्प न्याय-दीपिका 


अनुमानस्य तावन्मात्रा! पेक्षत्वात्‌'। ततो यो यो घृमवानसाव- 
सावग्निमान्‌, यथा महानस इत्येवं सम्यरदष्टान्तवचन वक्तव्यम्‌ । 
विपरीतवचन तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनरूपों5न्वय- 
दृष्टान्ताभास: । व्यतिरेकव्याप्तौ तु व्यापकस्यारने रभावो व्याप्य:, 
व्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापक: । तथा सति यत्र यत्राउग्न्य भाव- 
स्तत्र तत्र धूमाभावो यथा 'ह॒द इत्येव वक्तव्यम्‌ । विपरीत्कथनं तु, 
असम्यग्वचनत्वादुदाहरणा भास एवं । 'भ्रदृष्टान्तवचन2 तु, 
प्रन्वयव्याप्तौ व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम्‌, व्यतिरेकव्याप्तावन्वय- 
दृष्टान्तवचन च, उदाहरणाभासौ। स्पष्टमुदाहरणम्‌" । 


$ ६६. ननु गर्भस्थों मैत्रीतनय:3 श्याम:, मेत्रीतनयत्वात्‌, 
साम्प्रत4मैत्रीतनयवत्‌ इत्याद्यनुमानप्रयोगे पञ्चसु मेत्रीतनयेष्व- 
न्वयदृष्टान्तेषु 'यत्र यत्र मैत्रीतनयत्व तत्र तत्र श्यामत्वम्‌ इत्यन्वय- 
व्याप्ते:, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमेत्रीतनयेषु सर्वत्र “यत्र यत्र 


अमल नमक 2 कली क लक बट कि टन कक 
१ 'पर्वतों वल्चिमान्‌ घूमात्‌' इत्यनुमाने वल्लिसामान्यस्यापेक्षणात्‌, न 


तु वह्लिविशेषस्य । नातो कश्चिदोष इति भाव । २ भ्रन्वयदृष्टान्ताभासो 
द्विविध:--दृष्टान्तस्थासम्यग्वचनमदृष्टान्तस्य सम्यग्वचन च, तत्रायमा्च: । 
रे अन्वयदृष्टान्ताभासस्य ( उदाहरणाभासस्य ) द्वितीयभेदमदृष्टान्तस्य 


सम्यग्वचनाख्य दर्शयति प्रवृष्टान्तेति | ४ प्रनयोरदाहरणाभासयोरुदाहरणं 
स्पष्टमेवेत्यथ, । 


 'अनुमातुस्तावन्मात्रा' इति मे मु पाठ:। 2 मु “भ्रदृष्टान्तवचन 
नास्ति । तत्र त्रुटितोध्य पाठ. । 3 मु 'मैत्रीतनय:' नास्ति। 4 द व शसम्मत' 
पाठ: । 


३. परोक्ष-प्काग: १०द 


इयामत्व नास्ति तब तत्र मेत्रीतनयत्वं नास्ति' इति व्यतिरेकव्या- 
प्तेश्च सम्भवान्निदिचतसाधने गर्भस्थमेत्रीतनये पक्षे साध्यभूत- 
श्यामत्वसन्देहस्य'गुणत्वात्‌। सम्यगनुमान॑ प्रसज्येदिति चेतू; न; 
दृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्वात्‌ । 


$ ७०. तथा हि-साध्यत्वेनाभिमतमिदं हि श्यामत्वरूपं2 कार्य 
सत्‌ स्वसिद्धये कारणमपेक्षते । तच्च कारण न तावन्मेत्रीतनयत्वम्‌, 
विना5पि तदिद॑ं' पुरुषान्तरे' श्यामत्वदर्शनात्‌ । न हि कुलालादि- 
क3मन्तरेण सम्भविन: पटस्य कुलालादिक कारणम्‌। एव मैत्री- 
तनयत्वस्य श्यामत्व॑ प्रत्यकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मंत्रीतनयत्वं 
नतत्र तत्र श्यामत्वम्‌, किन्तु यत्र तत्र दयामत्वस्य कारण विशिष्ट- 
नामकर्मानुगृहीतशाकाञ्याहारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्य श्याम- 
त्वम्‌, इति सिद्ध 'सामग्रीरूपस्थ विशिष्टनामकर्मानुगृहीतशाका- 
द्याहारपरिणामस्य ध्यामत्वं प्रति व्याप्यत्वम्‌ू । स* तु पक्ष न 


१ झतो गर्भस्थे ध्यामत्वस्य सन्देहों गौण., स च न मैत्रीतनयत्वहेतो: 
समीचीनत्वे बाघक. । तथा च तत्समीचीनमेंवानुमानभिति शद्धूतुर्भाव: । 
२ मेत्रीतनयत्वम्‌ । ३ मंत्रीपुत्रभिन्‍नपुरुषे । ४ ततो न मेत्रीतनयत्वमन्त- 
रेण जायमान द्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्व कारणमिति भाव' | ५ इत्यं च | 
६ श्यामत्वजनिका सामग्री, सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाकादाहा र- 
परिणाम: तत्सत््वे एव श्यामत्वसत्त्वमू, तदभावे च तदभाव इति भाव: ॥ 
७ विश्विष्टनामकर्मानुग्ृहीतशाकाद्याहा रपरिणाम: । ८ गर्भस्थे मेत्रीतनये । 





] भ 'गोणत्वा' | 2 झा मभु द्यामरूप। 3आ प मनु 
कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि' । * 


११० स्वाय-दीपिका 


निश्चीयत' इति सन्दिग्धासिद्ध:। मैत्रीतनयत्वं तुअकारणत्वादेव! 
इयामत्वं कार्य न गमयेदिति । 

8$ ७१. 'केचितू2 “निरुपाधिक: सम्बन्धों व्याप्ति:”” 
[ ]इत्यभिधाय “साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या- 
प्तिख्पाधि:४ [ ] इत्यभिदधते3 । सोध्यमन्योत्या- 





१ द्यामत्वसामग्रथन्तर्ग तविशिष्टनामकर्मादिरतीन्द्रियत्वान्निश्वयासस्भ- 
वात | २ मैत्रीतनयत्वस्थ व्यामत्व प्रति कारणत्वाभावादेव | ३ ननु ताकरण- 
तवासमैत्रीतनयत्व श्यामत्व प्रत्यगमकम्‌, श्रपि तु व्याप्त्यमावात्‌ । व्यप्तिहि 
निरुपाधिक सम्बन्ध.। स चात्र नास्त्येव, शाकपाकजत्वोपाधिसस्तेन मैत्रीतन- 
यत्वस्य निर्पाधिकत्वासम्भवादिति केषाडिचदाशय प्रदर्शयन्नाह केचिदिति | 
केचित्‌ नेयायिकादय इत्यथं,। ४ 'ननु कोध्य प्रतिबन्धो साम ? 
भनोपाधिक: सम्बन्ध इति ब्रूम. (--किरणावली प० २६७। श्रनौपा- 
घिक सम्बस्धो व्याप्ति | अनौपाधिकत्व तु यावत्स्वव्यभिचारिव्यभिचारि- 
साध्यतामानाधिकरण्यम्‌, यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोमिप्रति- 
योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिकर ष्य वा। यावत्साधता- 
व्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिहयार्थ, ।'---बेशेविश- 
सृत्रोपस्कार पृ० ६२। ५ 'साधने सोपाधि: साध्ये निरूपाधिरेवोपाधि- 
स्वेन निशचेयः। 9८ ८ 3८ उपाधिलक्षण तु॒साध्यव्यापरत्वे सति 
साधनाव्यापत्वमित्युक्तमेव (-किरणायली पृ० ३००, ३०१। 'नन्व- 
नौपाधिकत्वमुपाधिविरह्‌ ” उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन, साध्य- 
व्यापकत्वे सति पाधनाव्यापकत्वस्योपाषित्वात्‌ । तदुक्तमू-साथने सोपाधि: 
साध्ये निर्पाधिर्पाधि' ।--वेश्षिकसृत्रोपस्कार ० ९३। साध्यव्याप- 


कत्वे सति साघना5व्यापकत्वमुपाधि: । साध्यसमानाधिकरणाध्यन्ताभावा- 


. ] क भ्रकारणदव 3 मफाउ< । 2 मु कदिचित्‌'। 3 मु अभिषत्ते | 


३. बरीक्ष-प्रकाश: १११ 


श्रय:' । प्रपड्चितमेतदूपाधिनिराकरणं कारुण्यकलिकायामिति 
विरम्यते । 


[उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोद्च लक्षणकथनम्‌ ] 


$ ७२. साधनवत्तया पक्षस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनय:-तथा 
चाय॑ घूमवानिति। साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचन निग- 





5प्रतियोगित्व साध्यव्यापकत्व । साघनवन्निष्ठाधत्यन्ताभावष्रतियोगित्व॑ 
साघना5्व्यापकत्वम्‌ । यथा-पव॑तो घूमवान्‌ बह्लिमत्त्वात्‌' हृत्यत्रा$द्रेंन्धन- 
सयोग उपाधि । तथा हि-'यत्र घृमस्तत्राउ्रेन्चनसयोग:” इति साध्यव्या- 
पकत्वम्‌, “यत्र बल्िस्तत्राइधवेन्धनसंयोगो नास्ति” भ्रयोगोलके श्रादद्रेन्घन- 
सयोगाभावादिति साधनाउव्यापकत्वमभ्‌ । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधना- 
व्यापकत्वादार्रेन्धनसयोग उपाधि: ।--तकंसं० पृ० ११४ । 'डपाधिएच- 
तुविध.--केवलसाध्यव्यापक', पक्षवर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापक', साधनाव- 
ौिछन्मसाध्यव्यापक:, उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । झाय:--- 
भ्रा्रेल्घनसयोग: । द्वितीयों बथा--“वायु प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पर्धाश्यत्वात्‌' 
इत्यत्र बहिद्वेव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्भूतरूपवत्त्वम्‌ । तृतीयों यथा 
-- प्रागभावों बिनाश्ी जन्यत्वात्‌' इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्वव्कापक 
भावत्वम्‌ । चतुर्थस्तु 'प्रागभावों विनाशी प्रमेयत्वात्‌' इत्यत्र जन्यत्वाव- 
ौि७झत्नानित्यत्वव्यापकं भावत्वम्‌ ।---तकंदी० पृ० ११४-११६। 

१ व्याप्तिलक्षणस्योपाधिगर्भत्वादुपाधिलक्षणस्थ च॑ व्याप्तिघटित- 
त्वात्‌ । तथा च॒ व्याप्तिग्रहे सति उपाधिग्रह: स्थात्‌ उपाधिग्रहे च सति 
व्याप्तिग्रह: स्यथादित्येवमन्योन्याश्रयः । यथा चोक्तम्‌ू--नाप्यनौपाधिक: 
सम्बन्ध:, उपाधेरेव दुवंचत्वात्‌ । सुवचस्वेषपि दुग्नंहत्वात्‌, सुग्रहस्वे5प्यन्यो- 
न्याश्रयात्‌ । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादेवव्याप्तिग्रहाधीनभ्रह- 


त्वात्‌ ।--अशेविफसुत्नोप० पृ० ६० । 


११२ स्थाथ-दीपिका 


मनम्‌--तस्मादग्निमानेवेति । भ्रनयोव्यंत्ययेन” कथनमनयोरा- 
भास: | अवसित!मनुमानम्‌ । 
[परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्‌ | 

$ ७३, 'अथागमों लक्ष्यते2। आप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञान- 
मागम:' । 3प्रत्रागम इति लक्ष्यम्‌ । अ्रवशिष्ट लक्षणम्‌ । श्रथे- 
ज्ञानमित्ये4तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्ति:, अ्रत उक्त वाक्‍्य- 
निबन्धनमिति । वाक्यनिबन्धमर्थज्ञानमित्युच्यमानेईपि 5यादृ- 
डिछकसंवादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु 
वा नदीती रफलससर्गादिज्ञानेष्वतिव्याप्ति., भ्रत उक्तमाप्तेति' । 
आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमाने5प्याप्तवाक्यकर्म के श्रावण- 
प्रत्यक्षेपतिव्याप्ति', प्रत उक्तमर्थे ति। अर्थस्तात्पयंरूढ:6 [ प्रयो- 
जनारूढ |] इति यावत्‌' | श्र्थ एव7 'तात्पय॑मेव वचसि[. ] 

१ विपरीतक्रमेण, ्रमभड्]ु नेत्यर्थ. । २ निर्णीतम्‌ । ३ विस्तरतो5नुमान 
प्ररूप्याधुना ऋ्रमप्राप्तमागम लक्षयति श्रथेति । ४ आप्तवचनादिनिबन्धन- 
मर्थज्ञानमाग्रम:' । परीक्षा--३-६६€ । आझ्राप्तस्य वाक्य वचन तन्निबन्धन 
यस्यार्थज्ञानस्पेत्याप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमिति । श्रत्र 'आप्तशब्दोपादाना- 
द्पौरुषेयत्वव्यवच्छेद: । अर्थशञानमित्यनेनान्यापोहज्ञानस्यथाभिप्रायसू चनस्य च्‌ 
निरास: ।-प्रमेयर ०५ १२५॥। ५ भ्राप्तो यथार्थवक्ता। ६ उक्त च-'अर्थज्ञान 


मित्येतावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिरत उक्त वाक्यनिबन्धनमिति । 
वाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमित्युच्यमानेईप यादृच्छिकसवादिषुविप्रलम्भ- 
2 28020 72: 


! सु 'इत्यवसित । 2 द “लिख्यते!। 3<द तित्रागम'। 4ससलु 
'तावदुच्यमा । 5 द वादुशखिसवादिविप्रलम्भ | 6 भय 'तात्पयंहूप' | 
7 मु अर्थ एवं नास्ति । 


३, परोक्ष-अकाशः ११३ 


इत्यभियुक्तवचनात्‌ । तत झाप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमित्युक्त- 
मागमलक्षणं मिर्दोषमिव । यथा-“सम्यस्दशंनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमार्ग.” [तत्त्वाथंयु० १-१] इत्यादिवाक्याथथंज्ञानम्‌ । सम्यग- 
दर्शनादीनि। मोक्षस्य सकलकमंक्षयस्य मार्ग उपायः, न तु मार्गा:। 
ततो भिन्नलक्षणानां दर्शनादीनां त्रयाणां समुदितानामेव मार्गत्वम्‌, 
नतु प्रत्येकमित्ययमर्थो मार्ग इत्येकवचनप्रयोगतात्पयं2 सिद्ध: । 
अयमेव वाक्यार्थ: । श्रत्रवार्थे प्रभाणसाध्या सशयादिनिवृत्ति:3 
प्रमिति:। 
[आप्तस्य लक्षणम्‌ ] 
$ ७४. 'क. पुनरयमाप्त. इति चेत; उच्यते; आप्त:' प्रत्यक्ष- 
प्रमितसकलार्थत्वे सति परमहितोपदेशक: । प्रमितेत्यादावेवोच्य- 
माने भ्रुतकेव.लष्वतिव्याप्ति,, तेषामागमप्रमितसकलार्थत्वात्‌' । 


वाक्यज-्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलससर्गादिज्ञानेष्वति- 
व्याप्ति', अत उक्तमाप्तेति । आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमाने5प्याप्त- 
वाक्यकर्मके (कारणे) श्रावणप्रत्यक्षेइतिव्याप्तिरत उक्तमर्थेति। श्रर्थ- 
स्तात्पर्यरूढ', प्रयोजनारूढ इति यावत्‌ । तात्पयमेव वचसीत्यमियुकत- 
वचनात्‌ वचसा प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ /--अश्रभेयक० टि० पृ०३६१। 
प्रमेघर० टि० पृ० १२४॥ 

१ आप्तस्य स्वरूप जिज्ञासमान: पर: पृच्छति कः पुन्रयमाप्त इति । 
२ (तत्राप्ति: साक्षात्करणादिगुण. “सूक्ष्मान्तरितदुरार्था" कस्यचित्पत्यक्षा:” 
इत्यादिना साधित.।--श्रष्टश ० भ्रष्टस० पृ० २३९। तया विशिष्टो यो$- 
सावाप्त इति भाव: । ३ श्रुतकेवलिनों हि श्रुतेन सकलार्थान्‌ प्रतिपद्चन्ते 


] मु प्‌ दील्यनेकानि', से दीन्येतानि'। 2 सु 'प्रयोगस्तात्पय। 
3 मु 'साध्यसक्यादिनिवृत्ति ' । 


११४ न्‍्याय-दीपिका 


झ्रत उक्त प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलार्थ इत्येतावत्युच्यमाने। 
'सिद्धेष्वतिव्याप्ति'। ग्रत उक्त परमेत्यादि2 । परमहितं3 निःश्रेय- 
सम्‌, तदुपदेश एबाहँत:4प्रामुस्येन प्रवृत्ति: । 'अन्यत्र तु प्रश्नानुरो- 
धादुपसज॑नत्वेनेति' भाव. । नैवविध सिद्धपरमेष्ठो, तस्यानुपदेश- 
कत्वात्‌ । ततोश्नेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्ति: । श्रात्मसड्भावे 
प्रमाणमुपन्यस्तम्‌। नेयायिकाद्यभिमतानामाप्ता भासानामसवेज्ञ- 
त्वास्पत्यक्षप्रमितेत्यादिविशेषणेनव निरास:"। 


$ ७५. ननु नेयायिकाभिमत झ्राप्त कथ न सर्वज्ञ: इति चेत्‌ ; 
उच्यते; तस्य 'ज्ञानस्थास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाच्च विशेषणभूत 
स्वकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मान 'सर्वज्ञो5हम्‌' 
इति कथ जानीयात्‌ ? एवमनात्मज्ञोप्यमसवंज्ञ एव । प्रपञ्चित च 





१ भ्रशरीरिणो मुक्‍्तात्मान. सिद्धा. सिद्धपरमेप्टिन इत्युच्यन्ते। 
उक्त च-- 

'णिक्कस्सा श्रट्रगुणा किचूणा चरमदेहदों सिद्धा । 

लोयरगठिदा णिच्चा उप्पाद-बर्येहि संजुत्ता ॥--द्रष्यसं० १४॥। 
२ निःश्रेयसातिरिक्ते बिषये । ३ अमुख्येन, गौणरूपेणेत्यर्थ । ४ द्वितीय- 
प्रकाशे । ५ व्यावृत्ति,, ततो न तत्राप्यतिव्याप्तिरिति भाव । ६ नैया- 
गिका हि ज्ञान ज्ञानान्तरबेद्य मन्यन्ते । ततो तेराप्तत्वेनाभिमतों महे- 
इवर स्वज्ञानस्पात्रवेदनात्तद्विशिष्टस्थात्मनोथ्प्यज्ञानानन स्वेज्ञ इति भाव:। 





] व इत्युच्यमाने' मु 'इत्येतावदुच्यमाने! । 2 द 'परमेति!। 3 मु 
परम हित 4 से 'सम्भवति” इत्यधिक पाठ । 


परोक्ष-प्रकाश: ११५ 


सुगतादोनामाप्ताभासत्वमाप्तमीमांसाविवरण' श्ीमदाचार्यपादे - 
रिति विरम्यते । वाक्य तु 'तन्त्रान्तरसिद्धयमिति नेह' लक्ष्यते । 





१ श्रष्टशत्याम्‌ । २ श्रीमज्ूद्राकलडूदेव: । आ्राप्तमीमासालद्धारे 
(भ्रष्टसहस्था ) च श्रीविद्यानन्दस्वामिभिरित्यपि बोध्यम्‌ | ३ तदित्यमू--- 
'पदाना परस्परापेक्षाणा निरपेक्ष समुदायों वाक्यम्‌ ।---अष्दक्ष ० भ्रष्टस० 
पृ० २८५ वर्णानामस्योब्यापेक्षाणा निरपेक्ष समुदाय, पदम्‌ । पदाना 
तु परस्परापेक्षाणा निरपेक्ष: समुदायों वाक्यम्‌ /---न्यायकुमु० पू० ७३७। 
प्रमेयक० पृ० ४५८ | “यस्य प्रतिपत्तुर्यावत्सु परस्परापेक्षेप्‌ पदेषु समुदि- 
तेषु निराकाइक्षत्व तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ ।-- 
प्रभेयक० पृ० ४५८ । वाक्य विशिष्टपदसमुदायः । यदाह-- 

पदानाँ संहतिरवाक्य सापेक्षार्णा परस्परभ । 
साख्यताः कल्पतास्तत्र पशचात्सन्तु यथायभ्रम्‌ ॥' 
--न्यायाव० ढटी० टि० पृ० ८ । 

'वर्णानामन्योन्यापेक्षाणां सहति' पदम, पदाना तु वाक्यमिति ।-- 
प्रभाणनपत ० ४-१० । 

परेस्तु वाक्यलक्षणमित्थमभिमतम्‌ू--'आ्राल्यात साव्ययं सकारकं 
स-का रक-विशेषण वाक्यसज्ञ भवतीति वक्‍तव्यम्‌, श्रपर भ्राह--भाख्यातं 
स्विशेषणमित्येब । संर्वाणि हां तानि विशेषणानि । एकतिहू, एकतिहझू 
वाक्यसञ्ञ भवतीति वक्‍्तव्यम्‌ ।! पात० महाभा० २-१-१। 'तिड-सुबन्त- 
चयो बाय क्रिया वा कारकान्विता ।--भ्रभरको० । (पूर्वपदस्मृत्यपेलो- 
अत्यपदभ्रत्यय: स्पृत्यनुग्रहेण प्रतिसन्धीयमानों विज्ञेषप्रतिपत्तिहेतु- 
वॉक्यम्‌ /--न्यायवा० पृ० १६। 'यावड्धिः परदेरथंपरिसमाष्ति: तदेक॑ 
वाक्यम्‌ (--वादन्याय० पृ० १०८। 'पदसमूहो वाक्यम्‌ ।--स्यायब० 
पृ० ६२७ । न्यायवा० ता० पृ० ४३४। वाक्य पदसमूह:, यथा--गामा- 


११६ न्थाय-दीपिका 


[ भ्रर्स्थ लक्षणम्‌ ] 

$ ७६. 'अ्रथ कोञ्यमर्थों नाम ? उच्यते। प्र्थोः्नेकान्त: । 
अर्थ इति लक्ष्यनि्देश:, श्रभिधेय इति यावत्‌ । श्रनेकान्त इति 
3 077 8 0 2०2 थक 
नय शुक्ला दण्डनेति ।--तकंस्ं० पु० १२२। 'प्रथात्र प्रसज्भान्मीमासक- 
वाक्यलक्षणमर्थद्वारेण प्रदर्शयितुमाह--- 

साकाइक्षावयव भेदे पराताकाइक्षतवाव्दकम्‌ । 

कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते ((--वाक्यप० २-४ ॥ 

सियः साकाइक्षव्ाब्दस्थ व्यूहो वाक्य चतुविधम्‌ । 

सुप्तिडन्तवयो नेबमतिव्याप्त्यादिदोषतः ॥ 


यादृशणब्दाना यादृशार्थविषयताकान्वयबोध प्रत्यनुकूला परस्परा- 
काइक्षा तादृशशब्दस्तोम एवं तथाविधार्थे वाक्यम्‌ ।-शब्दश् ० इलो १३॥। 


ववाक्‍्य॑ स्थाधोग्यताकाडक्षासक्तियुक्तः पदोच्चय:।-साहि०द० २-१ । 
वदानामभिषित्सार्थ ग्रन्थनाकार' सन्दर्भो वाक्यम्‌ ।/-काव्यमी० पृ० २२ । 
अन्यदपि वाक्यलक्षण कैश्चिदुक्तम्‌-- 

आराख्यातशब्द: (१) सद्भातो (२) जाति' सद्भातव्तिनी (३) । 

एकोश्तवयवः शब्द: (४) क्रमो(४) बुद्ध चनुसंहती(६,७) ॥ 

पदमाद्य (८) पद॑ चान्त्यं (६) पद सापेक्षमित्यपि (१०) । 

वाक्य प्रति सतिभिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥४ 

-“ वाक््यप० २-१, २१ 


तत्र पूर्वोक्तमेव 'पदाना परस्परापेक्षाणा निरपेक्ष' समुदायों वाक्यम्‌' 


इति वाकयलक्षण समीचीनम्‌ । ग्रन्येषा तु सदोषत्वादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ । 


३ प्रथ॑स्थ स्वरूप प्रतिपादयितुमाह भ्रथेति । 


३. परोक्ष-प्रकाश: ११७ 


लक्षणकथनम्‌ । 'अनेके श्रन्ता धर्मा: सामान्य-विशेष-पर्याय-गुणा। 
यस्थेति सिद्धोनेकान्त: । तत्र सामान्यमनुवृत्ति2स्व॒रूपम्‌' । तद्धि 
घटत्व॑ पृथुबुध्नोदराकार:3, गोत्वमिति सास्नादिमत्वमेव -। 
तस्मान्न व्यक्तितोः्त्यन्तमन्य न्वित्यमेकमनेकवृत्ति' । भ्रन्यथा--- 





१ अनेकान्तस्य व्युत्पत्तिमुखेन लक्षण निवध्नाति प्रनेके इति । २ श्रनु- 
गताकारप्रतीतिविषयमित्यर्थ:। अ्रत्राय विशेष -सामान्य द्विविधम्‌-ऊध्वेता- 
सामान्य तिरयंक्सामान्य चेति । तत्रोध्वंतासमान्य क्मभाविषु पययिष्वे- 
कत्वान्वयप्रत्ययग्राह्मय द्रव्यम्‌ । तियंक्सामान्य नानाद्रव्येध्‌ पथयिषु च 
सादृह्यप्रत्ययग्रा ह्म॒ सदृश्परिणामरूपम्‌ ।--युकत्यनुशा० टी० पृ० ६० । 
सामान्य द्वेधा तिर्यग्रध्वंताभेदात्‌ । ४-३ । सदृशपरिणामस्तियंक्‌ खण्ड- 
मुण्डादिष्‌ गोत्ववत्‌ । ४-४। परापरविवत्तेंव्यापि द्रव्यमृध्वंता मृदिव स्था- 
सादिपु' ।४-५-परीक्षामुख । ३ सामान्य द्विविध परमपर च। तत्र पर 
सत्ता, भ्रपर सत्ताव्याप्य द्रव्यत्वादि ।*”'तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामा- 
न्यम्‌, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभावसामानाधिकरण्ण वा। परमपि 
सामान्यमपरमपि तथा5पर तु सामान्य विशेषसज्ञामपि लभते ।--बहे- 
पिकसुत्रोप० पृ० ३४ । तन्न युक्तम्‌ू---नित्यैकरूपस्य गोत्वादे: कम-योग- 
पद्याम्यामथ्थक्रियाविरोधात्‌ । प्रत्येक परिसमाप्त्या व्यक्तिषु वृत्ययोगाच्चा- 
नेक सदृशपरिणामात्मकमेवेति तियंक्सामान्यमुक्तम्‌ ।-प्रभेवर० ४-४, पृ ० 
१७६ । 'तच्बा5नित्यासवेगतस्वभावमम्युपगन्तव्यमू, नित्यसबंगतस्व॒भाव- 
स्वेड्यक्रियाकारित्वायोगात्‌ ।'*“तत्‌ (सामान्य) सर्वेसवंगत स्वव्यक्तिसवे- 
गत॑ वा ? न तावत्सवंसवंगतम्‌ ; व्यक्त्यन्त रालेप्तुपलस्यमानत्धाद्थ क्तिस्वा- 
त्मबत्‌ ।““'नापि स्वव्यक्तिसवंगतम्‌; प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याअने- 

कम लिन सर कक किले से आपत मकान पक की अलग मर जि विश आय 3 मम 


सु 'पर्याया गुणा! । 2 सप मु 'अनुवृत्त'। 3 आ प पृथुदुष्यो- 
दराद्याकार: । 


११८ न्याय-दीपिका 








कत्वानुष ड्भाइच क्तिस्वरूपवत्‌ । कात्स्त्येकदेशा भ्या वृत्त्यनुपपत्तेश्चासस्वम्‌ । 
किड्च, एकत्र व्यक्तौ सर्वात्मना वत्तेमानस्थान्यत्र वृत्तिनें स्थात्‌ । तत्र हि 
वृत्तिस्तदे शे गमनात्‌, पिण्डेत सहोत्पादातू, तहंशे सद्भावात्‌, अ्रशवत्तया 
वा स्थात्‌ ? ने ताथद गमनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्ति ; निष्कियत्वोप- 
गसात्‌ । किड्न्च, पूर्वेपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌, अ्रपरित्यागेन वा ? 
न तावत्परित्यागेन, प्राकतनपिण्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्थागोरूपताप्रसद्भात्‌ । 
नाप्यपरित्यागेन, अपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्थानशस्य रूपादेरिव गमना- 
सम्भवात्‌। न ह्मपरित्यक्तपूर्वाधा राणा रूपादीनामाधारान्तरस क्रान्तिदु प्टा । 
नापि पिण्डेन सहोत्पादात्‌, तस्यानित्यत्वानुपज्ञात्‌ । नापि तहं शषे सत्त्वात्‌, 
पिण्डोत्पत्ते प्राक तत्र निराधारस्यास्थावस्थानाभावात्‌ । भावे वा स्वाश्रय- 
मात्रवृत्तित्वविरोध । नाप्यशवत्तया, निरशत्वप्रतिज्ञानात्‌ । ततो व्यक्त्य- 
न्तरे सामान्यस्याभावानुषज्. । परेषाँ प्रयोग 'ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग- 
वस्थायिनों नापि परचादन्यतो देशादागतिमन्तस्ते तब्ाइसन्‍्त , यथा ख रो- 
त्तमाड़ं तद्गिषाणमू, तथा च सामान्य तच्छुन्यदेशोत्पादवर्ति घटादिके 
वस्तुनि' इति । उक्त च-- 

'त याति न च तत्रासोदस्ति पह्चान्न चांशवत्‌। 

जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥'--प्रमेयक ० पृ० ४७३ । 

किज्च, इद सामान्य व्यक्तिम्यों भिन्‍न चेत्‌, तत्‌ व्यक्त्युत्पत्ती उत्पच्चते 
न वा ? यद्युतद्मते, तद्वदेवानित्यत्वम्‌ । वोत्पद्ते चेतू; तत्‌ उत्पत्तिप्रदेशे 
विद्यते न वा ? यदि विद्यते, व्यव्त्युलत्ते पूर्॑मपि गृह्मोत। अ्रथ तह से 
तत्‌ नास्ति, उतनन्‍ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद्‌ आगच्छति। ननु तत- 
तत्‌ झागच्छत्‌ पूर्वव्यक्ति परित्यज्य प्रागच्छति न वा ? प्रथमपक्षे तस्या. 
तब्रहितत्वप्रसड्भ । अथापरित्यज्य, तत्रापि कि व्यक्त्या सहैवागचछति कि 
वा केनचिदशेन तत्रव तिप्ठति केनचिदागच्छति ? प्रथमविकत्पे शावले- 
येशप 'बाहुलेयो3्यम्‌” इति प्रतीति स्थात्‌ । द्वितीयविकल्पस्त्वयुक्त:, 


३. परोक्ष-प्रकाश: ११६ 


न 'याति न च तत्रास्ते न 'पश्चादस्ति नाशवत्‌।। 
"जहाति पूर्व नाधारमहो' व्यसनसन्तति." ॥ [ ] 


इति दिग्नागदर्शित2दृषणगणप्रसरप्रसड्भात्‌'। प्ृथुबुध्नो- 
दराकारादिदश्शनानन्तरमेव 'घटोउय घटो5य गौरय गौरयम्‌' 





निरशत्वेनास्याशवत्तया प्रवृत्यसम्भवात्‌ । साशत्वे चास्य व्यक्तिवदनित्य- 
त्वप्रसड्भध' /-न्वायक्रुमु० पृू० २८७, २८५॥ ्वचिदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये 
सर्वात्मना वृत्त सामान्य समवायइच तावत्‌ उत्त्पित्सुप्रबेशे प्राग्नासीदनाओित- 
त्वप्रसज्भात्‌, तानन्‍्यतों याति सर्वात्मना पूर्वाधारापरित्यागादन्‍्यथा तदभाव- 
प्रसज्भात्‌, नाप्येकदेशेन, साशत्वाभावात्‌, स्वयमेव पशचाख्भवति स्वप्रत्यय- 
कारित्वातू, श्राभ्य विनाश च न नह्यति नित्यत्वात, प्रत्येक॑ परिससाप्त॑ 
चेति व्याहतमेतत्‌ ।'-- भ्रष्टस १ २१६। एतदुक्तानेव दोषान्‌ दिग्ना- 
गोक्तकारिकया मूले दोपिकाकारों दर्शयति न यातीति । 


१ गोल्वादिसामान्य हि व्यक्त्यन्तर न गच्छति निष्क्रियत्वोपगमात्‌ । 
२ व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिण्ड उत्पद्यते तत्र न गोपिण्डोत्पादात्यूव॑ विद्यते, 
देशस्यापि तस्य गोत्वापत्ते । ३ न वा गोपिण्डोत्पादानन्तरं तैन सहोत्पय्ते, 
तस्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । अन्यथाउनित्यत्वानुष ज्ात्‌ू । ४ न चाशसहित 
निरशत्वप्रतिजञानात्‌, अन्यथा साशत्वप्रसज़ातू । ५ न च प्राक्तनमाधार 
गोपिण्ड त्यजति, तस्यागोंत्वापत्ते. । ६ तदेव गोत्वादिसामान्यस्य नित्यैक- 
सर्वगतत्वाम्युपगमे एतेर्दपर्णन परिमुच्यते सोईय यौग: । झहो झाइचर्य कष्ट 
वा एतेषामपरिहार्या व्यसनसन्तति. दूषणपरम्परा, वृथा स्थितिरितियावत्‌ । 
७ कारिकेय धर्मकीसिविरचिते प्रमाणवात्तिकेषपि (१-१५३) मूल- 
रूपेणोपलभ्यते । परमत्र ग्रन्थकृता नामोल्लेखपुरस्सर दिग्नायस्योक्ता। तत: 
सम्भवति दिग्नागस्थैब कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्येय कारिका स्थादिति । ८ दिग्तागे- 





॥ प मु 'नाशवत्‌' । 2 सु दुषित । 


१२० स्थाय-दीपिका 


इत्याद्नुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्‌' । 'विशेषो5पि 'स्थूलो5्यं घट, 
सुक्ष्म:' इत्यादिव्यावृत्तप्रत्ययालम्बनं। घटादिस्वरूपमेव । 'तथा 
चाह भगवान्‌ सारिएक्यनन्दिभट्टारक.-- सामान्य-विशेषात्मा 
तदर्थ:” [परीक्षा० ४-१] इति। 

$ ७७. पर्यायों द्विविध:--अर्थपर्यायों व्यज्जनपर्यायदचेति । 
तत्रार्थपर्यायों भूतत्वभविष्यत्वसस्पर्श रहितशुद्धवत्तेमानका लाव2- 
ौिछन्न॑ वस्तुस्वरूपम्‌ | तदेतद्जुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ता । 
एतदेकदेशावलम्बिन खलु सौगता: क्षणिकवादिन:। व्यञ्जन 
व्यक्ति: प्रवुत्तिनिवृत्तिनिबन्धन जलानयनाथर्थक्रियाकारित्वमू3, 
तेनोपलक्षितः पर्यायो व्यअजनपर्याय , मृदादे: [यथा] पिण्ड- 
स्थास-कोश-कुशझूल-घट-कपालादय.4 पर्याया: । 





नोक्तकारिकया दर्शतानि दृषणानि, तेषा गण. समूहस्तस्य प्रसरो 
विस्तरस्तस्य प्रसड्रभस्तस्मादित्यर्थ । 


१ शनुगत्तप्रतीतिभावात्‌ । ततो घटत्वादिसामान्य घटादिव्यक्ते कथ- 
ज्चिद्भिन्‍नमेवेत्यवसेयम्‌ । २ तदुक्त परीक्षामुखे-विशेषज्च ।४-६। पर्याय- 
व्यतिरेकभेदात्‌ ।४-७। एकस्सिन्‌ द्रव्ये क्रभाविन परिणामा पर्याया 
श्रात्मनि हषंबिषादादिवत्‌ ।४-८। श्र्थान्त रगतो विसदृशपरिणामो व्यतिरेको 
गो-महिषादिवत्‌' ।४-६। ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाहेति । ४ सक्षे- 
पत सामान्य विशेष च निरूप्य पर्याय निरूपयितुमाह पययिति । 











) मु वलम्वन!॥ 2 प सर 'कालत्वाव' । 3 थ्रा निबन्धनजलानय- 
ताथर्थक्रियाकारित्वें, सप मु “निबन्धनजलानयनाथर्थक्रियाकारित्व' | 
4 द कपालमालादय. । 


३. परोक्ष-प्रकाश्: १२१ 


$ ७८. 'यावद्द्रव्यभाविन: सकलपर्यायानुवरत्तिनों ग्रुणा: 
'वस्तुत्व-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादय: । मुद्द्रव्यसम्बन्धिनों हि वस्तु- 
त्वादय. पिण्डादिपर्यायाननुवत्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्थासादीन । 
तत। एव पर्यायाणां गुणेम्यो भेद: ५ "यद्यपि सामान्यविशेधौ पर्यायौं 
तथापि सद्भूतग्रहणनितन्धनत्वाच्छब्दव्यवह्ा रविषयत्वाच्च/ग म2 





१ गुण लक्षयति यावदिति | २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादय: सामान्यगुणा: । 
रूपरसादयों विशेषगुणा: । तेषा लक्षण तु--- 
सर्वेव्यविशेषेण हि ये द्रव्येब्‌ जे गुणाः प्रवस॑न्ते। 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ 
तस्मिन्तेव विवक्षितवस्तुनि सग्ना इहेदमिति चिज्जाः । 
जशञानादयों यथा ते द्रस्यप्रतिनियभिता विशेषगुणा. ॥ 
--प्रध्यात्मक्र० २-७, ५। 
३ गुणपर्यायथो' को भेद. ? इत्यत्रोच्यते, सहभाविनों गुणा', क्रमभा- 
विन. पर्याया इत्ति । गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वत्तेन्ते, न तु 
पर्याया , तेषा ऋरमवत्तित्वादिति भाव:। तथा चोक्तमू--- 
श्रन्यधिनः किल नित्या गुणाइच निर्गुणावयवा हानन्तांशा. । 
द्रव्याश्ूया. विनाशप्रादुर्भावाः स्वदक्तिसि:ः झदवत्‌ ॥ 
व्यतिरेकिणों ह्यनित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाइ्चापि । 
ते पर्याया द्विविधा ब्रव्यावस्थाविशेषधर्माशाः ॥ 
-अध्यात्मक्र० २-६, ६ ॥ 
४ ननु सामान्यविशेषावपि पर्यायावेव, तत्कथसत्र तयो. पयय्रिष्य: 
पृथग्‌ निर्देश इत्यत झ्राह यश्चयपीति । सामान्‍्यविशेषों यद्यपि पर्यायावेव 
तथाप्या5डगमप्रकरणानुरोधात्तयो: पृथगूनिर्देशकत्तंव्यस्यावश्यकत्वादिति 


]द “प्रत' । 2 भु “निबन्धनस्य शब्दव्यवहारविषयत्वादागम' । 


१२२ स्याय-दीपिका 


प्रस्तावे तयो. पृथगूनिर्देश. । तदनयोर्गु णपर्याययो. द्रव्यमाश्रय , 
“गुणपयंयवद्‌ द्रव्यप्‌ [तत्त्वार्थयू ० ५-३५ ] इत्याचार्यानुशासनात्‌' । 
तदपि सत्त्वमेव “सत्त्व द्रव्यम्‌'[. |इत्यकलड्भीयवचनात्‌2। 


[सत्त्व द्विधा विभज्य दयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्‌ ] 
8 ७६. 'तदपि जीवद्रव्यमजीवद्रव्य चेति सक्षेपतों द्विबि- 
घम्‌। द्वयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि “उत्पादव्यय ध्रौव्य- 
युक्त सत्‌”[तत्त्वार्थसू० ५-३०] इति निरूपणात्‌५ तथा हि-जीव- 





१ उपदेशात्‌ । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाणपयुक्त मू-- सद्द्व्यलक्ष- 
णम्‌--तत्त्वार्थसु० ५-२६। ३ सत्त्वमपि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्य चापि। 
£ समन्तभद्रस्वासिभिरपि तथँव प्रतिपादनात्‌ । तथा हि-- 


घट-मोलि-सुवर्णा्ों नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ । 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 

पयोव्रतों न दध्यत्ति न पयोधत्ति बधिद्रतः। 

अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्त्व अ्रयात्मकम्‌ ॥ 
--श्राप्तमी ० का० १६९, ६० | 


इदमत्राकृतमू--सर्व हि वस्तुजात प्रतिसमयमुत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक 
समनुभूयते । घटाथिनों हि जनस्य घटविनाशे शोक , मुकुटा्थिनो मुकुटो- 
त्पादे हर्ष , सुवर्णाधिनइच सुवर्णसत्त्वे माध्यस्थ्य जायमान दृश्यते। न चैतद्‌ 
-निहेंतुक सम्भवति । तेन विज्ञायते सुवर्णादिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम्‌, 
तदन्तरेण शोकाचनुपपत्तेरिति । एव 'यस्य पयो दुग्धमेवाह भज्जे इति व्रत 


 द 'तद्ददनयो' ) 2 झा प इत्याकरज्ञवचनात्‌', मु इत्याकरजवचनातु! 
पाठ. । मूले द प्रते पाठो निक्षिप्त । स भर युक्त प्रतिभाति +-सम्पा० । 


३. परोक्ष-प्रकाद:- १२३ 


द्रव्यस्य स्वगंप्रापकपुण्योदये सति मनुष्यस्वभावस्य व्यय :, दिव्य - 
स्वभावस्योत्पाद', चतन्यस्वभावस्य ध्रौव्यमिति । जीवद्रव्यस्य 
'स्व्थंकरूपत्वे2 पृण्योदयवैफल्यप्रसद्भात्‌ । संवंथा भेदे पुण्यवा- 
नन्‍्य: फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनवेयथ्यंप्रसद्भात*'। 3परोप- 
कारेः्प्यात्मसुकृताथंमेव प्रवत्तेनातृ4 तस्माज्जीवद्रव्यरूपेणाभेदो 
मनुष्य5देवपर्यायरूपेण भेद इत्ति 6प्रतिनियतनयनि रस्तविरोधौ 
भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव' । 


नियम , नासौ दध्यत्ति--दधि भुक्ते । यस्य च दघ्यह भुझ्जे इति ब्रतम्‌ 
नासौ पयोधत्ति--दुग्ध भुक्ते। यस्य चागोरसमह भुज्जे इति ब्रतम्‌, नासा- 
बुभयमत्ति । कुत ? ग्रोरसरूपेण तयोरेकत्वात्‌ । दुग्धब्नतस्य दधिरूपेणा- 
भावात्‌, द्िव्रतस्थ परयोर्पेणाभावात्‌, अगोरसक्नतस्य द्िदुग्धरूपेणा- 
भावात्‌ । तस्मात्तत्त्व वस्तु त्रयात्मक स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः सुघटमेतद- 
नेकान्ते जेनमते इति ।--आराप्तमी० बु० का० ६०। श्रीपण्डितप्रवर- 
राजमल्लेनाप्युक्त म्‌--- 

कंदिचत्पय्पंयविगर्मव्येंति व्रब्यं हा वेति समकाले । 

झन्येः पर्ययभवरनधंसंद्वारेण शाइवतं व्रब्यम्‌ ॥ 
--भ्रध्यात्मकक ० २-१६ । 
१ पर्यायेश्य सर्वया5भेदे । २ मनुष्यादिपययिम्यों जीवद्रव्यस्थ कथ- 
ड्चिदप्यन्वयाभावे कृतस्य फलाभावादक्ृतस्थ च फलप्राप्ते पुण्यसम्पादन 
व्यर्थभेव स्थात्‌ । कंतनाशाहुृताभ्यागमप्रसद्भइच स्थादिति भाव: । ३ नही- 
मावनुभूयमानो भेदाभेदौ मिथ्याभूतौ विरुद्धो वा। तथा चोक्‍त श्रीमत्समन्त- 





]म मभ्‌ 'देवव। 2सप ान्तरूपे', भु कान्तरूपत्वे'। 3म 


'कारोध्प्या', मु 'कारस्याप्या' । 4 प 'प्रत्तमानात्‌', भु 'प्रवत्तमानत्वात' । 
$ मु 'मनुष्यपर्यायदेवपर्याय' ॥ 6 द 'प्रतिनियम । 


श्ए्ड न्याय-दापिकः 


$ ८०. तथवाजीवस्य) मृद्द्रव्यस्थापि मृदः पिण्डाकारस्य 
व्यय:, पृथुब॒ुध्नोदराकारस्योत्पाद:, मृद्पस्य ध्रुवत्वमिति सिद्ध- 
मुत्पादादियुक्तत्वमजीवद्रव्यस्य2 । स्वामिसमन्तभद्राचार्याभि- 
मतानु3सारी वामनो5पि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभावं हन्तुमु- 
परितनमर्थज्ञानस्वभावं स्वीकर्ततु च य. समर्थ आत्मा स एवं 
शास्त्राधिका रीत्याह “न शास्त्रमसद्द्व्येष्वथंवत्‌” [ ]इृति। 
तदेवमनेकान्तात्मक॑ वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वादर्थ त्वेनाव- 
तिष्ठते। तथा च प्रयोग:--'स्वमनेकान्तात्मक सत्त्वात्‌ । यदुक्त- 
साध्य न, तन्नोक्तसाधनम्‌, यथा गगनारविन्दमिति । 

$ ८१. ननु यद्यप्यरविन्द गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्त्वरूपहेतु4व्यावृत्तिरिति5 चेत्‌, तहि तदेतदरविन्दम- 
घिकरणविश्ेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयदुष्टान्तत्व' 
भवतेव प्रतिपादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । 'उदाहतवाक्ये- 





भद्राचाये: -- 
प्रमाणगोचरो सन्‍्तो भेदाभेदौ न सबती । 
तावेकत्राविरुद्धों ते गुणमुस्यविवक्षया ॥ 
--आप्तमी० का० ३६। 
 यवुक्तमू--- 
“सदृद्रव्यपर्यायात्माइथों बहिरन्तइच तत्त्वतः 
“जलघधीय० का० ७। 
२ अरविन्दस्येति शेष. । ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनो3्नेकान्ता- 


जल ज वतन 39++7++3०२०००२०५०००००२०७०-००-००२०-+०-- ३5३ 53. 


व स्थापि' २स मे 'मजोवस्थ' 
| मु तथवाजीवद्रव्य' २ म भ्‌ 'मजीवस्य'। 3 म्‌ 'जिमतमतानु' । 
4 झा स मु 'सत्वहेतु' । 5 द म्‌ 'इति' नास्ति । 





३. परोक्ष प्रकाश: श्र५्‌ 


नापि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव, न ससार- 
कारणत्वमिति विषधयविभागेन कारणाका रणात्मकत्वं प्रतिपायते । 
सर्व वाक्‍्यं सावधारणम्‌ इति न्यायात्‌ । एवं प्रमाणसिद्धमने- 
कान्तात्मक॑ वस्तु । 


_नय स्वरूपतः प्रका रतरच निरूप्य सप्तभद्भीप्रतिपादनम्‌ | 
$ ८२. नया विभज्यन्ते।। ननु को5यं नयो नाम2 ? उच्यते; 
प्रमाणयृहीतार्थकदेशग्राही 'प्रमातुरभिप्रायविशेष:3 । "नयो ज्ञातु- 
रभिप्राय-"” [लघीय०का० ५२] इत्यमिधानात्‌। स नयः संक्षेपेण 
इेघा'-+द्रव्याथिकनय:ः पर्यायाथिकनयइचेति। तत्र द्रव्याथिकनय:ः 


नली न न चसओडल्‍न्‍न्‍ सच न्‍ न्‍स  -ई-ससाा तय“ 


त्मकत्वं प्रसाध्यागमेनापि तत्साधनाथंमाह उदाहतेति । अय॑ भाव--- 
ससम्पग्दर्शनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग' इत्यागमो यथा सम्यस्द्शनादि- 
त्रयाणा समुदितानां मोक्षकारणत्वं प्रतिपादयति तथा संसारकारणत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्दर्शतादीना कारणाकारजात्मकत्वमनेकान्त- 
स्वरूप प्रतिपादित बोद्धव्यम्‌ । 

३ श्रुतज्ञानिन: । भ्रभिष्नायो विवक्षा। २ सम्पूर्णश्लोक स्त्वित्थमू-- 

ज्ञान प्रमाणसात्मादेरपायों न्यास इध्यते । 
नयो झातुरभिप्रायों युक्तितोःयंपरिप्रहः ॥ 

३ 'नयो द्विविध:--द्रव्याथिक पर्थायाथिकहच । पर्यायाधिकनयेन 
पर्यायतत्त्वभधिगन्तव्यम्‌ । इतरेषा नामस्थापनाद्रव्याणा द्रव्याथिकेन, सामा- 
न्‍्यात्मकत्वात्‌ /--सर्वार्थंसि० १-६। यथोक्‍त शओरीविधानस्दस्थासिभिः--- 

संक्षेपाद हो विशेषेजर द्रव्यपर्यॉयगोचरों /--त० इलो० पृ० २६८। 


_.__....++++++++++ 


] दब 'झथ नय॑ं विभजति' पाठ5:॥ 2 द नाम नयः | 3 संभु 
'नय:' इत्यधिकः पाठ: । 


श्रद्द स्थाय-दीपिका 


द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमने कान्त प्रमाणप्रतिपन्नमर्थ विभज्य 
पर्यायाथिकनयविषयस्य भेदस्योपसजन भावेनावस्थानमात्रमस्य- 
नुज़ाननू। स्वविषय द्रव्यमभेदमेव व्यवहा रयति, “तयान्तरविषय- 
सापेक्ष: सन्नय.' [ ]इत्यभिधानात्‌'। यथा सुवर्णमान- 
येति। श्रत्र द्रव्याथिकनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां 
कटक कुण्डल केयूर चोपनयन्नुपनेता कृती भवति, सुवर्णरूपेण 
कटकादीना भेदाभावात्‌ । द्रध्याधिकनयमुपसर्जनी कृत्य प्रवत्तेमान- 
पर्यायाथिकतनयमवलम्ब्य कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादौ प्रवरत्तंते, 
कटकादिपर्यायात्‌ कुण्डलपर्यायस्य भिन्‍नत्वात्‌2 ततो द्रव्याथिक- 
नयाभिप्रायेण सुवर्ण स्यादेकमेव । पर्यायाथिकनयाभिप्रायेण स्याद- 
नेकमेव। क्रमे णी भयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेक च3 । युगयदुभय4- 
नयाभिप्रायेण स्थादवक्तव्यम्‌, युगपत्प्राप्तेत नयट्येन विविक्त- 
स्वरूपयो रेकत्वानेकत्वयो विमश सम्भवात्‌ । न हि युगपदुपनतेन 
शब्दहयेन घटस्य प्रधानभूतयो 5रूपवस्वरसवत्त्वयोविविक्तस्वरू- 
पयो. प्रतिपादन शक्‍्यम्‌ । तदेतदवक्तव्यस्वरूप तत्तद्िप्रायरुप- 


'स द्रव्याथिक पर्यायाथिकश्च । द्रवति द्रोष्यति भ्रद्युवत्‌ इति द्रव्यम्‌, 
तदेवार्थोउस्ति यध्य सो द्रव्याथिक ।' लघीय० का० स्वो० ३०। 
१ उक्तें च--- 

मेदाभेदात्मके ज्ेये भेदाभेदाभिसस्धय:। 

ये तेष्पेक्षानपेक्षाम्यां लक्ष्यन्ते नयदु्न घाः ॥--लघीय०का ० ३० । 








 द 'मस्यनुजानात, । 2 मु 'कटकादिपर्यायस्थ ततो मिल्तत्वातू। 3 
व्‌ च नास्ति । 4 द एवं च युगपदुभय'। 5 श्रा स भु “हूपत्वरसत्थयो'। 


३. परीक्ष-प्रकाश: १२७ 


नतेने कत्वादिना समुचित स्यादेकमवक्तव्यम्‌, स्थादनेकमवक्त- 
व्यम्‌, स्थादेकानेकमवक्‍्तव्यमिति स्थांत्‌ । सेबा नयविनियोग- 
परिपाटी सप्तभद्जीत्युच्यते, भज्धशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचक- 
त्वात्‌ सप्तानां भड्गानां समाहार: सप्तभज्जीति' सिद्धे: । 


8६८३. नन्वेकन्र वस्तुनि सप्तानां भड़ानां कथ्थ सम्भव: इति 
चेत ; यथैकस्मिन्‌ रूपवान्‌ घट: रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पशवानिति 


१ ननु केय सप्तभज्जी इति चेत्‌; उच्यते, 'प्रदनवशादेकत्र वस्तु- 
न्यविरोधेन विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तभड्जी--तत्त्वाथंवात्तिक १-६ । 
न्यायविनिश्चयेषपि श्रीमदकलडूदेवेरुकतम्‌ू-- 

ब्रव्यपर्यायसासान्यविशेषत्रविभागतः । 
स्थादिषिप्रतिषेषास्यां सप्तभद्ठी प्रवर्तते ॥४५१॥॥ 
श्रीयक्षोबिजयोउप्याह-एकत्र वस्तुन्येकेघर्मपंयंनुयोगवशादबिरोधेन 
व्यस्तयो समस्तयोश्व विधिनिषेधयो' कल्पनया स्यात्काराद्धित: सप्तघा 
वाक्यप्रयोग. सप्तभड्भी । इय च सप्तभज्जी वस्तुनि प्रतिपर्याय सप्तविध- 
धर्माणा सम्भवात्‌ सप्तविषसंश्योत्यापितसप्तविधजिज्ञासामूलसप्तविध- 
प्रश्वानुरोधादुपपद्यते /-जेनतकंभा० पृ० १६ । तनु एकन्राईपि जीवादि- 
वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्मसद्भावातत्कल्पनाथनन्तभड्ी 
स्थात्‌ (न तु सप्तभद्धी ); इति चेन, अनन्‍्तानामपि सप्तबज्जीनामिष्ट- 
त्वातू, तत्रेकत्वानेकत्वादिकल्पनयाईपि संध्तानामेव भज्भानामृुपपत्ते:, 
प्रतिपाद्यप्रश्नाना तावतामेव सम्भवात्‌, प्रश्नवश्ाादेव सप्तभद्भीति नियम- 
वचनात्‌ । सप्तविध एवं तत्र प्रश्न: कुत इति चेतू, सप्तंविधजिज्ञासा- 
घटनात्‌ । सापि सप्तविधा कुत इति चेतू, सप्तथा सशयोत्पत्तें: | सप्तघेव 
सशय: कथमिति चेत्‌, तद्विषयवस्तुघर्मसप्तविधत्वात ।---अ्रष्टस० पृ० 
१२५, १२६। २ के ते वस्तुनिष्ठा: सप्त धर्मा इत्यत्रीच्यते (६) सत्त्वम्‌, 


श्श्ष न्याम-दीपिका 


पृथरूपवहारनिबन्धना। रूपवत्वादिस्वरूपभेदा: सम्भवन्ति तथै- 
वेति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । 


$ ८ड, एवमेव परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषय' परमद्रव्यं 
सत्ता2, तदपेक्षया “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह तानास्ति किझचन *, 
सद्पेण चेतनानामचेतनाना च भेदाभावात्‌ । भेदे तु सह्िलक्षण- 
त्वेन तेषामसत्त्वप्रसद्भात्‌ । 

8 ८५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायाथिक: । स हि भूतत्वभवि- 
प्यत्वाभ्यामपरामुष्ट शुद्ध वत्तमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा- 
मृशति । तन्नयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धि । एते नया- 
भिप्राया: सकलस्वविषयाशेषात्मकमनेकान्त प्रमाणविषयं विभज्य 
व्यवहारयन्ति। स्यादेकमेव वस्तु द्रव्यात्मना न नाना4, स्थान्नानैव 
पर्यायात्मना नैकमिति । तदेतत्प्रतिपादितमाचार्यंसमन्तभद्र- 


स्वासिभिः-- 
अनेकान्तो5प्यने कान्त: प्रमाण-नयसाधन: । 


अनेकान्त' प्रमाणात्ते तदेकान्तो5पितान्नयात्‌ ॥ 
[स्वयम्भू० १०६ | इति। 





(२) असत्तवम्‌, (३)क्रमापितोभयं सत्त्वासत्त्वाख्यमू, (४) सहारपितोभय- 
मवकक्‍्तव्यत्वरूपम्‌, (५)सत्त्वसहितमवक्तव्यत्वम्‌, (६) अ्रसत्वसहितमव- 
क्तव्यत्वम्‌, (७) सत्त्वासत्त्वविशिष्टमवक्तव्यत्वमिति । 

१ ननु सर्वस्थ वस्तुनो्नेकान्तात्मकत्वेध्तेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वं 
प सु स्थादेकमेव द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना! । 


३ परोक्ष-प्रकाज्ञ: १२९ 


'ग्रतियतानेकधमंवद्वस्तुविषयत्वात्परमाणस्य, नियतेकघमंवद्स्तु- 
विषयत्वाच्च नयस्य । यद्येनामाहेती सर्राणिमुल्लड्ध्य सर्वथेक- 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किझ्चन, कथड्चिदपि। नाना 
नेत्याग्रह: स्यात्तदेतदर्था भास: । एतत्प्रतिपादकं वचनमपि2 आग- 
माभास:, प्रत्यक्षेण “सत्यं भिदा तत्त्व भिदा” [ ] 
इत्यादिनाउडमेन च बाधितविषयत्वात्‌ । सवंथा भेद एव, न 
कथड्चिदप्यभेद इत्यत्राप्येवमेव' विज्ञेयम्‌', सद्रपेणापि भेदेइसत:' 





परिकल्पनीयम्‌, तथा चानवस्था इत्यत्राह भ्रनेकान्तोधप्यनेकान्त इति । इद- 
मत्राकृतमू--प्रमाणनयसाधनत्वेनानेकान्तो5प्यनेकान्तात्मक' । प्रमाणविष- 
यापेक्षयाइ्नेकान्तात्मक , विवक्षितनयविषयापेक्षया एकान्तात्मक.। एकान्तो 
द्विविध ---सम्यगेकान्त मिथ्यैकान्तश्च। तत्र सापेक्ष सम्यगेकान्त., स एव 
नयविषय । अपरस्तु निरपेक्ष, स न नयविषय , अधि तु दुर्नंयविषय , 
मिथ्यारूपत्वात्‌ । तदुक्तमू--“निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडर्थ- 
कृत्‌' इति । तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमविरुद्ध मू, प्रमाणप्रति- 
पन्ने वस्तुन्यनवस्थादिदोषानवकाशादिति ध्येयम्‌ । 
१ प्रमाणनययों को भेद ? इत्यत पझ्राह अनियतेति । उक्त च-... 
“झ्रथं स्थानेकरूपस्य थी: प्रमाण तदंशधीः । 


नयो धर्मान्तरापेक्षों दुर्नयस्‍्तन्निराकृति: ॥ 


२ तस्यापि प्रत्यक्षादिना बाधितत्वादर्थाभासत्व बोध्यमिति भाव, । ३ सदू- 


 द 'तत्कथचिदषि!। 2 झा प एतत्मतिपादकमपि बचन', मे मु 
'एतञ्तिपादकमतिवचन  । 
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प्रथेक्रियाका रित्वासम्भवात्‌' । 


$ ८६. 'नतु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया पृथगात्मना पर- 
स्परसाहचर्यानपेक्षायां। मिथ्याभूतानामेकत्वानेकत्वादीनां2 धर्मा- 


णां साहचर्यलक्षणसमुदायो5पि मिथ्यैवेति चेत्‌; तदज्जीकुममहे, 
घ्रस्परोपकार्योपका रकभाव विना स्वतन्त्रतया नैरपेक्ष्यापेक्षाया 
पटस्वभावविमुख3तन्तुसम्‌हस्य शीतनिवारणाद्यर्थक्रियावदेकत्वा- 
नेकत्वादीनामर्थ क्रियाया सामर्थ्याभावात्‌ कथड्चिन्मिथ्यात्व- 
स्यापि सम्भवात्‌ । 'तदुक्तमाप्तमीमसांसायां स्वासिसमस्तभद्रा- 
चारये:-- 

“सिथ्यासमूहो मिथ्या चेनन मिथ्येकान्तताउस्ति न । 





पापेक्षयाइईपि घटादिवस्तूना स्वथा भेदेथ्सत्त्वप्रसड्भात्‌ । तथा च खपुष्पव- 
देव तत्सर्व स्थात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
सदात्मना च भिन्‍न॑ चेत्‌ ज्ञान शेयाद्‌ द्विधाष्प्यसत्‌ 
ज्ञानाभावे कथ् ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते दविषाम्‌ ॥। 
--आप्तमी० का० ३० । 
१ भ्र्थक्रियाकारित्व हि सतो लक्षणम्‌। असच्त्वे च _तन्न स्यादिति 
भाव । २ भ्रनेकान्ततत्त्वे दूषणमुद्धावयनू पर” शड्भुते नबन्विति। 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकार: श्रौमत्समन्तभ्द्रस्थामिवचनेन प्रमाणयति 
तदुक्तमिति । ४ भ्रस्था कारिकाया श्रयमर्थ --ननु एकत्वानेकत्व-नित्य- 





] सु साहचर्यानपेक्षाणा' । 2 मु मेकत्वादीना' | 3 प “विमुक्ततन्तु- 
समृहस्य', मे 'विमुक्तस्य तन्तसमृहस्य' ! 


३. परोक्ष-प्रकाश: १३१ 
"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते5थेकृत'॥१०८॥इति । 


$ ८०७. ततो “नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इति सिद्ध: 
सिद्धान्त.' । पर्याप्तमागमप्रमाणम्‌* । 





त्वानित्यत्वादीना सर्वथकान्तरूपाणा धर्माणा मिथ्यात्वात्तत्समुदायरूप स्या- 
द्ादिभिरमभ्युपगतो3नेकान्तो5पि मिथ्यैव स्थात्‌ । न हि विषकणिकाया 
विषत्वे तत्समृहस्याविषत्व कैश्चिदभ्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌; मिथ्यासमृहस्य 
जैनैरनम्युपगमात्‌ । मिथ्यात्व हि निरपेक्षत्वम्‌, तच्च नास्माभि स्वीक़ियते, 
सापेक्षाणामेव धर्माणा समूहस्यानेकान्तत्वाभ्युपगमात्‌ । तत एव चार्थ- 
क्रियाका रित्वमू, अ्र्थक्रियाकारित्वाच्च तेषा वस्तुत्वम्‌ । क्रम-यौगपद्याम्या 
हानेकान्त एवार्थक्रिया व्याप्ता, नित्यक्षणिकायेकान्ते तदनुपपत्ते.। तथा 
च निरपेक्षा नया मिथ्या--प्रर्थक्रियाकारित्वाभावादसम्यक्‌, अवस्तू 
इत्यर्थ. । सपेक्षास्तु ते बस्तु--सम्यक्‌, अथंक्रियाकारित्वादिति दिक्‌ू । 


१ 'निरपेक्षत्व प्रत्यनीकघर्मस्य निराकृति सापेक्षत्वमुपेक्षा, अन्यथा 
प्रमाणनयाविशेषप्रस ड्भरात्‌ । धर्मान्तरादानोपेक्षाहानि-लक्षणत्वात्‌ प्रमाणनय- 
दुनेयाना प्रकारान्तरासम्भवाच्च | भ्रष्टश ०का० १०८। २ते सापेक्षा नया. । 
३ श्र्थक्रियाकारिणों भवन्तीति क्रियाध्याहार । ४ पूर्वोक्तमेबोपसहरति 
ततो इति । ५ नयशब्दस्याल्पाचत रत्वात्‌ प्रत्यासत्तेब॑लीयान्‌' इति न्‍्या- 
याच्च पूर्वनिपातो बोध्य. ! ६ यः खलु “प्रमाणनयैरधिगम.' इति सिद्धा- 
न्तः प्रकरणादावुपन्‍्यस्त स सिद्ध इति भाव.। ७ आगमाख्य परोक्ष- 
प्रमाण यथेप्सित समाप्तम्‌ । 


१३२ न्याय-दीपिका 


'मदगुरो।बंदंमानेशो वर्धमानदयानिधे:। 
आओपादस्नेहसम्बन्धात्‌ सिद्धेयं न्‍्यायदीपिका2 0२७ 


इति ओमहर््धभानभट्टारकाचायं गुरुकारुण्यसिद्ध सार- 
स्वतोदयश्रीमदर्भिनवधर्म भूषणाचार्य विरचितायां 
न्यायदोपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृतीयः3 ॥३॥ 
समाप्तेयं न्‍्यायदीपिका । 


*७१ 


१ प्रन्थकारा श्रीमदरभिनवधर्मभूषणयतय प्रारब्धनिवंहण प्रकाशय- 

न्नाहुमे द्गुरोरिति । सुगममिद पद्यम्‌ । समाप्तमेतत्प्रकरणम्‌ । 
जेनन्याय-प्र वेशाय बालानां हितकारकम्‌ । 
दीपिकायाः प्रकाशाल्यं टिप्पणं रचितं मया ॥१॥ 
ह्विसहलर कवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंज्ञके । 
भाव्रस्थ सितपञथ्चम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम्‌ ॥२॥ 
सतिमान्यात्प्रमादाद्ा यदत्र स्‍्ललन क्‍्वचित्‌ । 
संशोध्यं तद्ि विहृज्धू: क्षन्‍्तव्य गुणदृष्टिभि: ॥३॥ 

इति श्रीमदर्भिनवधर्म भूषणयतिविरचिताया न्‍्यायदीपिकाया न्यायतीर्थ- 
जैनदर्शनशास्त्रिन्यायाचा यंपण्डितदरबारीलालेन रचित 
प्रकाशाख्य टिप्पण समाप्तम्‌ । 


न व] 


3 मनमानी मल म3 मील. अल बप अप वन का पा जन मल कि मद 
! द 'यद्गुरो' पाठ'। 2 पद्यमिद म प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 झा 


पद 'परोक्षप्रकाशस्तृतीय ' पाठो वास्ति। तत्र आगमप्रकाश:' इति पाठो 
बत्तेते ।--सम्पा० | 





काम द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः 
समीक्षतां ते समहृ्टिरिष्टस । 
त्वयि प्र्‌ व॑ खंडितसानश्वज्ले 
भवत्यभद्रोषपि समन्तमद् : ॥ 
-स्वामिसमन्तभद्र । 





श्री-समन्तभद्राय नम 
श्रीमद भिनव-धमं भू पर -परति-विरचित 


न्याय-दीपिका 
हिन्दी अनुवाद 


नमन» :,<। कनननक 
पहला ग्रकाश 
कक 
अगलाचरण ओर प्रन्थ-प्रतिशा-- 

ग्रन्थ के आरम्भ में सगल करना प्राचीन भारतोय झास्तिक 
परम्परा है । उसके प्रनेक प्रयोजन और हेतु माने जाते हैं। १ लिविध्व- 
शास्त्र-परि-समाप्ति २ शिष्दाचार-परिपालनत ३ तास्तिकता-परिहार 
४ कुतशता-प्रकाशन झौर ५ शिष्य-शिक्षा । हन अमोजनों को सम्रह 5 
करने बाला निम्नलिखित पश्च है, जिसे पणष्डित प्राशाधरणजों ने भ्रपने 
झनगारणमर्मित को टीका में उद्धत किया है -- 

नास्तिकत्वपरोहार' शिष्टाचारप्रपालनस्‌ । 

पृष्यावाप्तिइसत निविध्न शास्त्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ७ 


ता 


बन 
प् 
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इसमें तास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, प्रुण्यावाप्ति भर 
निर्विध्नशास्त्र परिसमाप्तिकों मद्भूलका प्रयोजन बताया है। हतकता- 
प्रकाशनको. श्राचाय विद्यानन्दन' झौर शिष्यशिक्षाको.प्राचाय 
झ्रभयदेवने' प्रकट किया है । इनका विशेष खुलासा इस 
प्रकार है :--- 


१. प्रत्येक ग्रन्थकारके हृदयमें ग्रत्थारम्भके समय सर्व प्रथम 
यह कासना अ्रवद्य होतो है कि सेरा यह प्रारम्भ किया प्रन्यरूप 
कार्य निर्विध्न समाप्त हो जाय। वेदिकदर्श नें 'समाप्तिकासो- 
मड़ूलमाचरेत्‌' इस वाक्य को श्रुति-प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके 
समाप्ति और मद्भूल में का्यंकारणभाव को स्थापना भी की गई है। 
न्यायवर्शन भ्रोर वेशेषिक दर्शत के पोछे के प्रनुयायिश्नो ते इसका 
अनेक हेतुओ और प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है। श्राच्ीन 
तेयायिकों ने! समाप्ति श्रौर भद्भूल में श्रव्यभिचारों कार्यकारणभाव 
स्थिर करने के लिए विध्नध्यंसकों समाप्ति का द्वार माना है ओर 
जहाँ मद्भल के होने पर भी समाप्ति नहीं देखो जाती वहाँ मडुल- 
में फुछ कमी ( साधनवंगृण्यावि ) को बतलाकर समाप्ति और 


मड़ल के कार्यकारणभाव की सड्भति बिठलाई है। तथा जहाँ महू ल- 


१ “ग्रभिमतफलसिद्धे रम्युपायः सुबोध: 
प्रभवति स च शास्त्रात्‌ तस्य चोतपत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यस्तत्मसादातबुद्धे- 
ने हि कृतमुपकार साधवों विस्मरन्ति ॥” 
--तस्याथंइ्लो, प्‌ २। 
२ देखो, सन्मतितकंटीका पृ. २ | 
३ देखो, सिद्धान्तमुक्तावली पृ. २, दिनकरी टीका पृ.६। 
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के बिना भी प्रन्य-समाप्ति देखो जातो है वहाँ अ्रतिबद्ध वाधिक 
झथवा सानसिक या जन्सान्तरोय सड्ुल को कारण साता जाता है। 
नवीन नेयायिकों का' मत है कि सडुल का सोधा फल तो विध्त- 
ध्वंस है श्रोर समाप्ति ग्रन्थकर्ता की प्रतिभा, बुद्धि ्ौर पुरुषार् 
का फल है। इनके मत से विध्नध्वंस झ्लौर मडुल में कार्यकारण- 5 
भाव है । 

जेत ताकिक झाचाय विद्यानन्द ने किन्हों जेनाचायं के मास से 
निविध्नशास्त्रपरिसमाप्ति को शोर वाविराज' श्रादि ने निविध्नता को 
समदूल का फल प्रकट किया है । 

२. मड़ल करता एक शिष्ट कर्तव्य है। इससे सदाचार का !0 
पालन होता है । भ्रतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकार को शिष्टाचार परिपालन 
करने के लिए प्रन्थ के श्रारम्भ में सड्रल करना प्रावशयक है। 
इस प्रयोजन को पश्रा० हरिभद्र शौर विद्यानन्द ने! भी माना है । 

३. परमात्मा का गुण-स्मरण करने से परसात्मा के प्रति प्रन्थ- 
कर्ता की भक्ति और श्रद्धा तथा प्रास्तिक्यवुद्धि ख्यापित होती है। 5 
झोर इस तरह नास्तिकता का परिहार होता हे । भतः प्रन्थकर्ता- 
को प्रन्थ के आदि में नास्तिकता के परिहार के लिए भी मद्ूल करना 
उचित शोर प्रायश्यक है । 

४. अपने प्रारव्ध प्रन्थ को सिद्धि में भ्रधिकांशतः गृस्जन ही 
निमिस होते हैं। चाहे उसका सम्दन्ध प्रस्थ-सिद्धि में सालातद हो 20 
या परस्थरा। उनका स्सरण श्रवत्य हो सहायक होता है। पदि 
उससे था उनके रखे शासस्‍्तों से सुबोध मे हो तो प्रन्थ-निर्माण वहाँ 


१ मुक्तावली १ृ० २, दिनकरी पृ ६। २ तस्वायंइलोकवात्तिक पृ० १। 
३ भ्यायविनिश्वयविवरण लिखितप्रति पत्र २४ अनेकान्तजयपताकी पृ० २। 
५ तत्त्वार्थश्लोौ० पृ० है, भाष्तप» पृ० ३। 
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हो सकता। इसलिये प्रत्येक कृतज ग्रत्यकार का कत्तंव्य होता है 

कि वह भपने ग्रन्थ के धारम्भ में कृतज्ञता-प्रकाइन के लिए परा- 

पर बुदओों का स्मरण करे। पश्रतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मडूल का 

एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को झा० विद्यानन्दादि ने 
5 स्वीकार किया है। 

५" ग्रन्थ के श्रारम्भ में मड्भरलाचरण को निबद्ध करने से शिष्यों, 
प्रशिष्यों ग्रोर उपशिष्यो को मद्भ ल करने की शिक्षा प्राप्ति होती 
है। प्रतः “शिष्पया भ्रपि एवं कुर्यु:' श्रर्थात्‌ शिष्प- समुदाय भी 
शास्त्रारम्भ में मद्भूल करने की परिपाटी को कायम रक्‍्खे, इस 

0 बात को लेकर शिष्य-शिक्षा को भी मद्ध ल के श्रन्यतम प्रयोजन रूप मे 
स्वीकृत किया है। पहले बतला भ्राए हैं कि इस प्रयोजन को भी 
जनाचार्थों ने माना है। 

इस तरह मेनफरम्परा में मंगल करने के पाँच प्रयोजन स्वीकृत 
किए गए हैं। इन्हों प्रयोजनों को लेकर प्रन्थकार श्री अभिनव धम्म- 

5 भूषण भी प्पने इस प्रकरण के प्रारम्भ से मद्भलाचरण करते हैं 
औ्रोर प्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिका के रचने) की प्रतिज्ञा करते हैं:-- 
योर, झ्तिवोर, सन्‍्मति, महावोर झौर वर्धमान इन वाँच 
ताम विशिष्ट भ्न्तिम तीर्थंकर श्री वद्धं मान स्वामी को श्रथवा 'पन्त- 
रख भोर बहिरड्ू' विभ्ृति से प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिनसमूह को 
20 नमस्कार करके मै (भ्रमिनव धसंभूषण) न्यायस्वरूप जिशासु बालकों 
(मन्द जनों) के बोधा्थ विशद, संक्षिप्त श्रोर सुबोध न्याय-दोषिका' 
(स्थाय-स्वरूप की प्रतिषावक पुस्तिका) ग्रल्थ को बनाता हू । 
प्रभाण प्रोर नयके विवेचत की भूमिका-- 


'प्रमणनयेरधिगम:' [त० सू० १-६] यह महातास्त्र तस्‍्वायं- 
25 सृन्र के पहले भ्रध्याय का छठवाँ सूत्र है। बह परमपुरषा्--मोक्ष- 
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के कारणभूत' सम्यग्वर्शन, सम्यस्नान और सम्यक्चारित्र के 
विषय जीव, ध्जीव, भ्राखथ, बन्ध, संवर, निर्शभरा श्रौर मोक्ष इन 
तत्वों का' ज्ञान करानेवाले उपायों का प्रमाण झौर नयरुप से 
निरूषण करता है; क्योंकि प्रमाण और नय के द्वारा हो जोवादि 
पदार्थों का विदलेषण पूर्वक सम्यकज्ञान होता है। प्रभाण भौर 
तय को छोड़कर जोवादिकों के जानने में प्रन्य कोई उपाय नहीं 
है' । इसलिए जीवादि तत्त्वशञान के उपायभूत प्रमाण भौर नय 
भी विवेचनोय--व्यास्येयः हैं। यद्याप इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान हैं! तथापि उनमें कितने हो प्रन्थ विशाल 
हैं' झौर कितने ही पअ्रत्यन्त गस्भोर हैं--छोटे होनेपर भो 
प्रत्यन्त गहन झोर दुरूह हैं। भ्रतः उनमें बालकों का प्रवेश सम्भव 
नहों है। इसलिए उन बालकों को सरलता से प्रमाण झौर नयरूप 
न्याय के स्वरूप का बोध करानेवाले शास्त्रों में प्रवेश पाने के लिए 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 


उहँ शादिरुपसे प्रन्य को प्रवुत्ति का कयन-- 


इस ग्रन्थ में प्रमाण और नय का व्याख्यान उहूृश, सक्षण- 
निर्देश तथा परीक्षा इन तोन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवेच- 
नीय वस्तु का उहंश--नामोल्लेल किए बिना लक्षणकथन नहां 


१सम्पगदशेनज्ञानचारिज्ञाणि मोक्षमागे.--त० सू० १-१। २ “जीवा- 


जीवालज़वबन्धसवरनिज रामोक्षास्तत््वम--त ० घू० १-४ । ३ लक्षण और 
निक्षेपका भी यद्यपि शास्त्रों मे पदार्थोंके जानने के उपायरूपसे निरूपण है 
तथापि मुख्यतया प्रमाण और नय ही भ्रधियम के उपाय है। दूसरे लक्षण- 
के क्ञापक होनेसे प्रभाणमे ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है भौर निश्षेप 
तयोंके विषय होनेसे नयोंमे शामिल हो जाते हैं । ४ प्रकल डूा दिप्रणीत न्याय+ 
विनिश्वय झादि। ५ प्रमेदकमलमार्त्तप्ड वगैरह। ६ स्पायविनिद्चय पादि ३ 


8] 
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हो सकता झौर लक्षणकथन किए बिता परोक्षा नहों हो सकतो 
तथा परीक्षा हुए बिना विवेचन--निर्णयात्मक वर्णन नहीं हो 
सकता । लोक' और शास्त्र' में भी उक्त प्रकार से (उद्द श, लक्षण- 
निर्देश शोर परीक्षा द्वारा ) ही वस्तु का निर्णय प्रसिद्ध है। 

विवेचनीय वस्तु के केवल नामोल्लेख करने को उद्द इय कहते हैं । 
जैसे 'प्रमाणनयेरधिगसः इस सृत्र द्वारा प्रमाण और नय का उद्देश्य 
किया गया है। मिली हुई प्रनेक वस्तुओों में से किसी एक वस्तु को 
झ्रलग करनेवाले हेतुकों (चिन्ह को ) लक्षण कहते हैं। जेंसा कि 
श्री भ्रकलंकदेव ने राजवात्तिक में कहा है--'परस्पर मिलो हुई 
वस्तुशरों में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( श्॒लग ) की 
जाती हैं उसे लक्षण कहते हैं । 

लक्षण के दो भेद हैं---!१ पग्रात्मभृूत भौर २ प्रनात्ममूत । 
जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे श्रात्ममूत लक्षण कहते 
हैं। जसे भ्रग्नि को उष्णता। यह उष्णता प्रर्नि का स्वरूप होतो 


१ स्वर्णकार जैसे सुवर्ण का पहिले नाम निश्चित करता है फिर 
परिभाषा बाघता है श्र खोटे खरेके के लिए मसान पर रखकर परीक्षा 
करता है तब वह इस तरह सुवर्ण का ठीक निर्णय करता है। 
२ “त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति--उद्दश्ो लक्षण परीक्षा चेति। 
तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्थाभिधान उहंश । तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेद- 
को धर्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथा लक्षणमुपप्थते नवेति प्रमाणैरवधारणं 
परीक्षा ।--न्यायभा० १-०१-२ । 

३ लक्षण के सामन्यलक्षण भ्रौर विशेष लक्षण के भेदसे भी दो भेद 
माने गए हैं। यथा--तद्‌ द्वेघा सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणम्‌ च ।' 
प्रमाणमी० पृ० २ । न्यायदीपिकाकार को ये भेद मान्य हैं। जैसा कि 
ग्रन्थ के व्याख्यान से सिद्ध है। पर उनके यहां कथन न करने का कारण 


पहला प्रकाश श्र 


हुई भ्रस्तिकों जलादि पदार्थों से जुदा करती है। इसलिए उच्यता 
झरित का प्रात्मभृत लक्षण है। जो वस्तु के स्वरूप में सिला हुसा 
ने हो--उससे पृथक हो उसे अ्नात्मभृूत लक्षण कहते हैं। जंसे 
दण्डी पुरुष का दण्ड । 'दण्डी को लाग्नों ऐसा कहने पर वर्ड 
पुर में न सिलता हुआ हो पुरुष को पुरधभिस्त पदार्थों से पृथक 
करता है । इसलिए दण्ड पुरुष का ग्रनात्ममृत लक्षण है। जेसा कि 
तत्वायंराजवातिकभाष्य में कहा हैः--अभध्नि को उच्णता भात्म- 
भूत लक्षण है झौर देवदत का वष्ड झनात्मभूत लक्षण है ।' 
धात्ममृूत शौर प्रनात्ममृत लक्षण में यहों भेद है कि ग्रात्मभूत 
लक्षण वस्तु के स्वरूपमय होता है भौर अनात्मभूत लक्षण वस्तु के 
स्वरूप से भिन्न होता है भ्ौर वह वस्तु के साथ संयोगादि सम्बन्ध से 
सम्बद्ध होता है । 

झसाधारण धर्म के कथन फरने को लक्षण कहते हैं! ऐसा किन्‍्हों 
(नैयायिक झौर हेसचन्द्राचार्य) का कहना है। पर यह ठोक नहीं है। 
क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिवचन का लक्षणरूप धर्मबचन के साथ सामा- 
नाधिकरण्य (शाब्द सामानाधिकरण्प) के प्रभाव का प्रसतड्भध पाता है! 
इसका स्पष्टोकरण, इस प्रकार हैः-- 

यदि अ्रसाधारण धर्म को लक्षण का स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य- 
अचन झोर लक्षणवचन में सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। 
यह नियम हे कि लक्ष्य-लक्षणभावस्थल में सलक्ष्यवजन श्रौर 
लक्षणव्न में. एकार्थप्रतिपादकत्वरूुप सामानाधिकरण्य ब्रवहय 
होता है। जेसे 'शानों जीव: श्रथबा 'सम्यरतान प्रसाणम' इनमें 


यह है कि भात्मभूत भौर अनात्मभूत लक्षणों के कंथन से ही उनका कथन 


हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवात्तिककार की दृष्टि स्वीकृत की है जिसे 
झाचाय विद्यानन्द ने भी प्रपनाया है। देखो, त० इलो० पृ० ३१८ । 


5 


20 


प्श 


0 


20 


25 


श्ष्र न्‍्याय-दीपिका 


शाब्द सामानाधिकरण्य है। यहाँ 'जोबः' लक्ष्यवचन है, क्योकि जोच- 
का लक्षण किया जा रहा है। भर 'ज्ञानी' लक्षणवचन है; क्योंकि 
बह जीव को श्रन्‍्य श्रजीवादि पदार्थों से ब्यावृत्त कराता है। 'ज्ञानवान्‌ 
जोब है! इसमे किसी को विवाद नहों है। श्रब यहाँ देखेंगे कि 
जीव. शब्द का जो श्र्थ है वही 'ज्ञानी' शब्द का भ्र्थ है। और 
जो ज्ञानी गब्द का श्र्थ है वही 'जोव' शब्द का है। श्रत' दोनो- 
का वाच्यार्थ एक है। जिन दो शब्दो--पदो का वाच्यार्थ एक होता 
है उनमे शाब्दसामानाधिकरणष्य होता है। जंसे 'नील कमलम यहाँ 
स्पष्ट है। इस तरह 'ज्ञानो' लक्षणवचन में श्रौर “जीव लक्ष्यवचन- 
में एकार्थप्रतियादकत्वरूप शाब्दसाम्तानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी प्रकार 
'सम्यम्तान प्रमाणम यहाँ भी जानना चाहिए। इस प्रकार जहाँ 
कही भो निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावेगा वहाँ सब जगह 
शाब्दसामानाधिकरण्य पाया जायगा । इस नियम के श्रनुसार 
'ग्रसाधारणधर्मंवचन लक्षणम्‌' यहाँ श्रसाधारणधर्म जब लक्षण होगा 
तो लक्ष्य धर्मी होगा और लक्षणववन धर्मोबचन तथा लक्ष्यवचन 
धर्मोवत्ननः माना जायगा । किन्तु लक्ष्यरूप धर्मोबचन का और 
लक्षणरूप धर्मबचन का प्रतिपाद्य अर्थ एक नहों है । धर्मंवचन 
का प्रतिपाद्य श्र्थ तो धर्म है और धरमंवचन का प्रतिपाद्य श्र 
धर्मो हे । ऐसी हालत में दोनो का प्रतिपाद्य श्र्थ भिन्‍न भिन्‍न होने से 
धर्मोरूप लक्ष्ययत्चनन और धर्ंरुप लक्षणवचन मे एकार्थप्रतिपाद- 
कत्वरूप सामानाधिकरण्य सम्भव नही है श्रोर इसलिए उक्त प्रकार 
का लक्षण करने में शाब्दसामानाधिकरण्याभावप्रयुक्त ग्रसम्भव दोष 
ग्राता है । 

भ्रव्याप्ति दोष भी इस लक्षण में श्राता है। दण्डादि अताधा- 
रण धर्म नहीं हैं, फिर भो वे पुरुष के लक्षण होते है। भ्रग्नि की 
उष्णता, जीव का ज्ञान आदि जेसे अपने लक्ष्य मे मिले हुए होते 
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हैं इसलिए वे उनके भ्रसाधारण धर्म कहे जाते हैं । वेसे दण्डादि पुरुष में 
मिले हुए नहीं हैं--उससे पृथक हैं भ्रौर इसलिए वे पुरुष के प्रसाधारण 
घर्म नहीं है। इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्य के एक देश अनात्मभुत दष्डादि 
लक्षण में अ्रसाक्रण घमं के न रहने से लक्षण (अ्रसाधारण धर्म) 
अ्व्याप्त है । 

इतना ही नहों, इस लक्षण में श्रतिव्याप्ति दोष भी श्राता है । 
शावलेयत्वादि रूप श्रव्याप्त नाम का लक्षणाभास भी असाधारणघ्मं है। 
इसका खुलासा निम्न प्रकार है :-- 

सिथ्या भ्र्थात्‌ू--सदोब लक्षण को लक्षणाभास कहते है। उसके 
तीन भेद हैं :--१ प्रव्याप्त, २ श्रतिव्यप्त और ३ असम्भवि । लक्ष्य के 
एक देश में लक्षण के रहने को ग्रव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। ज॑से गायका 
शावलेयत्व । शावलेयत्व सब गायो मे नहीं पाया जाता वह कुछ ही 
गायो का धर्म है, इसलिए श्रव्याप्त है । लक्ष्य और श्रलक्ष्य में 
लक्षण के रहते को पअतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं । जैसे गाय का हो 
पशुत्व ( पशुपता ) लक्षण करना। यह “शुत्व” गायो के 
सिवाय श्रश्वादि पशुगओ्रो मे भो पाया जाता हे इसलिए “पशुत्व' 
अतिव्याप्त है। जिसकी लक्ष्य मे वृत्ति बाधित हो भ्रर्थात्‌ जो लक्ष्यमें 
बिलकुन ही न रहे वह पब्रतस्‍्भवि लक्षणाभास है। जैसे मनुष्य का 
लक्षण सींग । सीग किसी भी मनुष्य मे नहीं पाया जाता। 
अ्रतः वहु असप्तम्भाव लक्षणाभास है। यहाँ लक्ष्य के एक देश 
में रहने के कारण शावलयत्व' श्रव्याप्त है, फिर भी उसमे 
असाधारणवरमंत्व रहता है--शावलेपत्व' गाय के अ्रतिरिक्त अस्यत्र 
नहीं रहता--गाय में ही पाया जाता है। परन्तु वह लक्ष्यभूत 
समस्त गायों का व्यावत्तक -भ्रश्वादि से जुदा फरनेवाला नहीं है-- 
कुछ ही गायो को व्यावृत्त कराता है । इसलिए प्रलक्ष्यभूत भ्रव्याप्त 
लक्षणाभास में असाधारणधर्भ के रहने के कारण प्रतिव्याप्ति भी 
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है । इस तरह भ्रसाधारण धर्म को लक्षण कहने में श्रसम्भव, प्रव्याप्सि 
झोर प्रतिव्याप्ति ये तोनों हो दोष प्राते हैं। भ्रतः पूर्वोक्त (मिली 
हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के भ्रलग करानेवाले 
हेतुको लक्षण कहते हैं ) ही लक्षण ठीक है। उसका कथन करना 
लक्षण-निर्देश है। 

विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता श्रौर दुबंलता का निर्णय करने के 
लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते है । वह परीक्षा 'पदि ऐसा हो 
तो ऐसा होता चाहिए और यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए! 
इस प्रकार से प्रवत्त होतो है । 

प्रमाण के सामान्य लक्षणका कथन-- 


प्रभाण और तयका भी उद्ृश सृत्र ('प्रमाणनयरधिगस:') से हो क्रिया 
गया है। श्रब उनका लक्षण -निर्देश करना चाहिए। भ्रौर परीक्षा यथा- 
वसर होगी ! “उद्दश के भ्रनुसार लक्षण का कथन होता है! इस न्याय के 
प्रनुसार प्रधात होने के कारण प्रथमतः उद्दिष्ट प्रमाण का पहले लक्षण 
किया जाता है । 

सम्पस्त्ञान प्रमाणम्‌ श्र्थात्‌-सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते 
हैं--जो ज्ञान यथार्थ है वही प्रमाण है । यहां 'प्रमाण' लक्ष्य है; 
क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है और "सम्पस्ज्ञानत्व' (सच्चा 
ज्ञानपना ) उसका लक्षण है; क्योंकि वह 'प्रभाण” को प्रमाणभिन्‍्न 
पदार्थों से व्यावृत्त कराता है। गाय का जंसे “सास्तादि' श्रौर 
श्रग्नि का जेसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहा प्रमाण के लक्षण में 
जो 'सम्यक्‌! पद का निवेश किया गया है वह संशय, विपयंय प्रौर 
भ्रलध्यवसाय के निराकरण के लिए किया है ; क्योकि ये तीनो 
ज्ञान अ्प्रमाण हैं--मिथ्याज्ञान हैं। इसका खुलासा तिम्त प्रकार 


है ः- 
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विरद्ध अनेक पक्षोका प्रवगाहुत करनेवाले ज्ञानको संज्ञय 
कहते हैं। जंसे--यह स्थाणु (डूंठ) है या पुरुष है? यहाँ 
'स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व श्रौर पुरुषत्वाभाव इन चार 
अथवा 'स्थाणुत्व और पुरुषत्व' इन दो पक्षोका भ्रवगाहन होता है । 
प्रायः संध्या श्रादिके समय भनन्‍्द प्रकाश होनेके कारण दुरसे मात्र 
स्थाणु शोर पुरुष दोनों में सामान्यरूपसे रहनेवाले ऊँचाई श्रादि 
साधारण धर्मोके देखने श्रौर स्थाणुगत टेढ़ापत, कोटरत्व श्रादि 
तथा पुरुषगत विर, पर शभ्रादि विशेष धर्मोके साधक प्रमाणोंका 
श्रभाव होनेसे नाता कोटियोंकों भ्रवगाहन करनेवाला यह संशय 
ज्ञान होता है । 

विपरीत एक पक्षका नि३चय करनेवाले शञानको विपयंय कहते हैं । 
जेसे--सीपमे “यह चांदो है' इस प्रकारका ज्ञान होना। इस ज्ञानमें 
सवृशता भ्रादि कारणींसे सोपसे विपरीत चाँदीमें निश्चय होता है। 
झ्रतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला और चाँदीका निरुवय करनेवाला 
यह ज्ञान विपयंय माना गया है । 

क्या है' इस प्रकारके अ्रनिन्‍्वयरूप सामान्य ज्ञानकों प्रनध्यव- 
साथ कहते हैं। जैसे--मार्गमे चलते हुए तृण, कंटक श्रादिके स्पर्श 
हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि 'यह क्या है।' यह ज्ञान नाना पक्षो- 
का अवगाहन ने करनेसे न संशय है श्रोर विपरीत एक पक्षका 
निश्चय न करनेसे न विपयंय है। इसलिए उक्त दोनो ज्ञानोसे यह 
ज्ञान पूथक्‌ हो है । 

ये तोनों ज्ञान श्रपने गृहोत विषयमें प्रसमति--ययार्थताको 
उत्पनन ने करनेके कारण प्रप्रमाण है, सम्यस्शान नहीं हैं । 
पतः 'सस्यक पदसे इनका व्यवच्छेद हो जाता है । झ्ोर 
ज्ञान! पदसे प्रमाता, प्रसिति और “व शब्दसे प्रसेयकी व्या- 
वृत्ति हो जाती है । यदापि निर्दोष होनेफके कारण 'सम्यकत्व' 
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उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्व ( ज्ञानपता ) उनमे नहीं है। इस 
तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये 'सम्यक' और 'ज्ञान' ये दोनों पद 
सा्ंक हैं । 
शद्भा--प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है। श्रतः वह ज्ञाता ही है, 
5 ज्ञानहूप नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान पदसे प्रमाताकी तो व्यावृत्ति 
हो सकती है । परन्तु प्रमिति की व्यावृत्ति नहीं हो सकती । कारण, 
प्रसिति भो सम्यग्ज्ञान है । 
समाधान--यह कहना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञान पद यहाँ 
भावसाधन हो । पर 'ज्ञायतेष्नेनेति ज्ञानम्‌' श्र्थात्‌ जिसके हारा जाना 
]0 जावे वह ज्ञान है। इस प्रकारकी व्युत्पत्तिको लेकर ज्ञान पद करण- 
साधन दृष्ट है। 'करणाघारे चानट' [१-३-११२] इस जेनेल्ध- 
व्याकरणके सृत्रके भ्रनुसार करणमे भी '“पग्नद” प्रत्ययका विधान है । 
भावसाधनमें ज्ञानपदका श्रर्थ प्रमिति होता है। श्रोर भावसाधनसे 
करणसाधन पद भिसन है। फलितार्थ यह हुग्ना कि प्रमाणके लक्षणमे 
]5 ज्ञान पद करणसाधन विवक्षित है, भावसाधन नहीं। प्रतः ज्ञान पदसे 
प्रमितिकी व्यावत्ति हो सकती है। 
इसी प्रकार प्रमाणपद भी “प्रमोयतेष्नेनेति प्रमाणभ्‌' इस 
व्युत्पत्तकों लेकर करणसाधन करना चाहिए। अप्रम्यथा 'सम्यग- 
ज्ञान प्रमाणर यहाँ करणसाधनरूपसे प्रयुक्त 'सम्यग्शान' पदके 
20 साथ “प्रमाण पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप. समानाधिकरण्य 
नहीं बन सकेगा। तात्पयं यह कि “प्रमाण” पदको करणसाधन 
न मानने पर ओर भावसाधन सानने पर 'प्रमाण” पवका भअ्र्थ 
प्रसति होगा और “सम्यस्ज्ञान| पदका श्र प्रमाणज्ञान होगा 
ओर ऐसी हालतसे दोनों पदोका प्रतिपाद्य श्रर्थ भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे 
25 ज्ञाब्द सामानाधिकरण्य नहों बन सकता। श्रतः 'प्रमाण' पदको 
करणसाधन करना चाहिए। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि 
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ग्रज्ाननिवृत्ति श्रयवा श्रथंपरिच्छेदकूप प्रमितिक्रियामें जो करण 
हो वह प्रमाण है। इसो बातकों श्राचार्य वादिराजने श्रपने 
'प्रमाणनिर्णय॑ [ पृ० १ ] में कहा है :--अ्रमाण वही है जो 
प्रमितिक्रियके प्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे कार्यका 
उत्पादक ) हो। 

शड्भूग--इस प्रकारसे (सम्यक और ज्ञान पद विशिष्ट) प्रमाणका 
लक्षण साननेपर भी इन्द्रिय और लिज्भगदिकोंमें उसकी प्रतिव्याप्ति 
है। क्योकि इन्द्रिय और लिड्भादि भो जाननेरूप प्रसित्तिक्रियामें करण 
होते हैं! 'भाँखसे जानते हैं, धूमसे जानते हैं, शब्द्स जानते हैं! इस 
प्रकार का व्यवहार हम्‌ देखते ही हैं ? 

समाधान--इन्द्रियादिकोमे लक्षणकी श्रतिव्याप्ति नहीं है। क्योकि 
इन्द्रियादिक प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका खुलासा इस 
प्रकार है :--- 

'प्रमिति प्रभाणका फल ( कार्य ) है! इससे किसी भी (वादी 
अथवा प्रतिवादी ) व्यक्तिको विवाद नहीं है--सभीको मान्य है १ 
झौर वह प्रमिति गअज्ञाननिवृत्तिस्वरूप है। शब्रतः उसकी उत्पत्ति- 
में जो करण हो उसे श्रज्ञान-विरोधी होना चाहिए। किन्तु इन्द्रि- 
यादिक श्रज्ञानके विरोधी नहों है। क्योकि अ्रचेतन ( जड ) हैं। 
श्रतः भ्रज्ञान-विरोधी चेतनधमं--ज्ञानको हो करण मानना युक्त 
है। लोकसे भी भ्रन्धकारको दूर करनेके लिए उससे विरुद्ध 
प्रकाशको ही खोजा जाता है, घटादिककों नहों। क्योंकि धटादिक 
अ्रन्धकारफे विरोधी नहों हैं--भन्धकारफे साथ भो वे रहते हैं भोर 
इसलिए उनसे भ्रन्धकारकी निवृत्ति नहीं होतो । वह तो प्रकाशसे हो 
होती है । 

बूसरो बात यह है, कि इन्द्रिय वगरह अ्स्वसंवेदी (अपनेको 
न जाननेवाले ) होनेसे पदार्थोंका भी ज्ञान नहों करा सकते हैं। 
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जो स्वयं श्रपता प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका की प्रकाश नहीं 

कर सकता है। घटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक श्रादिको तरह 

अपना तथा श्रन्य पदार्थोंका प्रकाशक है, यह प्रनुभवसे सिद्ध है। पश्रतः 

यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय वगेरह पदार्थोंके ज्ञान करानेमे साधकतम 
5 ने होनेके कारण करण नहों है । 

“प्रांखसे जानते हैं! इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे भ्रवृत्त होता 
है श्रौर उपचारकी प्रवृत्ति में सहकारिता निमित्त है। भ्रर्थात्‌ इष्द्रियादिक 
अरथपरिच्छेद्मे ज्ञानके सहकारों होनेसे उपचारसे परिच्छेदक मान लिये 
जाते हैं। बस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान ही है। श्रतः इन्द्रियादिक 

0 सहकारी होनेसे प्रमिति क्रियामें मात्र साधक हैं, साधक्तम नहीं। श्रौर 
इसलिए करण नहीं हैं। क्योकि श्रतिशयवान्‌ साधकविशेष (असा- 
धारण कारण ) ही करण होता है। जंसा कि जनेनद्ध व्याकरण 
[ १२११३ ] में कहा है--साधकतम करणम्‌' श्रर्थात्‌--अ्तिशय- 
विशिष्ट साधकका नाम करण है'। श्रतः इन्द्रियादिक में लक्षण की 

5 श्रतिव्याप्ति नहीं है । 

शजद्भू--इ न्ियादिकोमे लक्षणकी श्रतिव्याप्ति न होनेपर भी धारा- 
वाहिक ज्ञानोमें भ्रतिव्याप्ति है; क्योंकि वे सम्यक ज्ञान हैं। किन्तु उन्हें 
प्राहंत मत--जन दर्शन में प्रमाण नही माना है ? 

समाधान--एक हो घट (घड़े) में घटविषयक श्रज्ञानके निरा- 

20 करण करनेके लिए प्रवृत्त हुए पहले घटज्ञानसे घटकी प्रति (सम्यक् 
परिच्छित्ति) हो जानेपर फिर “यह घढ है, यह घट है” इस प्रकार 
उत्पन्त हुए ज्ञान धारावाहिक ज्ञान हैं। ये ज्ञान प्रज्ञान-निवत्तिरूप 
प्रसितिके प्रति साधकतम नहीं हैं; क्योकि प्रजानकी निवृत्ति पहले 
ज्ञानसे हो हो जातो है। फिर उनमे लक्षणको श्रतिव्याप्ति कंसे हो 

25 सकतो है ? क्‍योंकि यह गृहीतप्राही हैं-- ग्रहण किये हुए हो भ्रथंको 
ग्रहण करते हैं । 
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शद्धा--यदि ग्ृहीतग्राही ज्ञानको श्रप्रमाण मानेंगे तो घटको जान 
लेनेके बाद दूसरे किसी कार्यमें उपयोगके लग जानेपर पीछे घटके 
हो देखनेपर उत्पन्न हुआ्ला पश्चाहतों ज्ञान अ्रप्रमाण हो जायगा। 
क्योकि धारावाहिक शानकोी तरह वह भी प्रहीतणाही हैं--अ्रपुर्वार्थ- 
ग्राहुक नहीं है ? 

समाधान--तहीं; जाने गये भी पदार्थमें कोई समारोप--संशय 
श्रादि हो जानेपर वह पदार्थ श्रदुष्ट--नहीं जाने गयेंके ही समान हैं । 
कहा भी है--दृष्टोईपि समारोपात्तादृक [ परीक्षा० १-५ | श्रर्थात्‌ 
ग्रहण किया हुआ भो पदार्थ सशय झ्ादिके हो जाने पर ग्रहण नहीं किये 
हुएके तुल्य है । 

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लिडू, शब्द और धारावाहिक ज्ञानमें 
प्रतिव्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निविकल्पक सामान्यावबलोकनरूप 
दर्शनमें भी श्रतिव्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि दर्शन 
प्रनिदच्र्येस्वकूप होनेसे प्रमितिके प्रति फरण नहीं है। हुसरो शत यह 
है, कि दर्शन निराकार ( भ्रनिशतरयात्मक् ) होता है श्रोर निराकारमें 
झानपना नहीं होता। कारण, “दर्शन निराकार ( निविकल्पक ) 
होता है ओर ज्ञान साकार ( सबिकल्पक ) होता है ।” ऐसा 
आगसका वचन है। इस तरह प्रमाणका 'सम्पक्‌ ज्ञान! यह लक्षण 
झतिथ्याप्त नहीं है। भ्रौर न ॒पश्रष्याप्त है; क्योकि प्रत्यक्ष और परोक्ष- 
रूप झपने दोनों लक्ष्योंमें व्यापकरूपसे विद्यमान रहता है। तथा 
भ्रसम्भवी भी नहीं है, क्योकि लक्ष्य ( प्रत्यक्ष ध्लौर परोक्ष ) में उसका 
रहना बाधित नहीं है--बहाँ वह रहता है। श्रतः प्रमाणका उपयुक्त 
लक्षण बिल्कुल निर्दोष है । 

प्रमाणके प्रामाष्यका कथन--- 

बादु।--प्रमाणका यह प्रामाण्य क्या है, जिससे 'प्रमाण' प्रमाण 
कहा जाता है, भ्रप्रमाण नहीं ? 
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समाधात--जाने हुए विषयमें व्यभिचार (प्रन्यथापत) का न 
होता प्रामाण्य है। श्र्थात्‌ ज्ञानके द्वारा पदार्थ जेसा जाना गया है वह 
वसा ही सिद्ध हो, भ्रन्य प्रकारकका सिद्ध न हो, यही उस ज्ञानका 
प्रामाण्य (सच्चापन) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण कहा जाता 
है श्रोर इसके न होनेसे श्रप्रमाण कहलाता है । 

शड्रूग--प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 

समाधान- मीमांसक कहते हैं कि स्वतः होती है। 'स्वतः 
उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोसे पेदा 
होता है उन्हीं कारणोसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है--उसके लिए 
भिन्‍न कारण (गुणादि) श्रपेक्षित नहों होते। कहा भी है 'शञानके 
कारणोसे श्रभिन्‍्न कारणोसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है ।' 
पर उनका यह कहना विचारपूर्ण नहीं है। क्योंकि ज्ञानसामान्य- 
की उत्पादक सामग्री ( कारण ) संशय आदि मिथ्याज्ञानोंमें भी 
रहती है। हम तो इस विषयमे यह कहते है कि ज्ञानसामान्यकी 
सामग्री सम्यग्जान और भिथ्याज्ञान दोनोसे समान होनेपर भी 
'सशयादि श्रप्रमाण हैं श्रौर सम्यग्ज्ञान प्रमाण है, यह विभाग 
(भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है। श्रतः जिस प्रकार संश- 
यादिमे श्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादि दोष श्रोर 
चाकचिक्यश्रादिको ज्ञानसामान्ययी सामग्रोके प्रलावा कारण 
मानते है। उसी प्रकार प्रमाणमे भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानकी सामान्यसामग्रीसे भिन्‍न निर्मलता श्रादि गुणोंको प्रवद्य 
सानना चाहिये। श्रन्यथा प्रमाण और अ्रप्रमाणका भेद नहीं हो 
सकता है । 

शडूए--प्रमाणता श्रौर श्रप्रमाणताके भिन्‍न कारण सिद्ध हो 
भी जायें तथापि भ्रप्रमाणता परसे होती है भर प्रामाणता तो स्वतः 


ही होती है ? 
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समाधान--ऐसा कहना भो ठोक नहीं है। क्योकि यह बात तो 
विपरोत पक्षमे भी समान है। हम यह कह सकते हैं कि श्रप्रमाणता 
तो स्वत होतो है श्रौर प्रमाणता परसे होतो है । इसलिए भ्रप्र माणता- 
को तरह प्रभाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वस्त्र- 
सामान्यकी सामग्री लाख वस्त्रमे कारण नहीं होती--उसके लिए दूसरी 
ही सामग्री श्रारश्यक होती है उसी प्रकार ज्ञानसामान्यकी सामग्री 
प्रमाणमात्रसे कारण नहीं हो सकतो है । क्योकि दो भिन्‍न कार्य श्रवश्य 
ही भिन्न भिन्‍न कारणोसे होते हैं । 

शड्भू---प्रामाण्यका नि३चय कंसे होता है ” 

समाधान--अश्रभ्यस्त क्थियमे तो स्वत होता है औ्रोर श्रनम्पस्त 
विषयमे परसे होता है। तात्पय यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति तो स्ंत्र 
परसे हो होती है किन्तु प्रामाष्यया निश्चय परिचित विषयमे स्वत 
भ्रौर भ्रपरिचित विषयमे परत होता है । 

शड्भा-- प्रभ्यस्त विषय क्या है ” भोर ग्रनम्यस्त विषय कया है ? 

समाधान--परिचित-कई बार जाने हुए भ्पने गाँवके तालाबका 
जल वगरह भ्रम्यस्त विषय हैं श्लोर श्रपरिचित--नहीं जाने हुए दूसरे 
गाँवके तालाबका जल व्मरह प्रनभ्यस्त विषय हैं । 

शका--स्वत' क्या है श्र परत क्या है ! 

समाधान--जशानका निश्चय करानेवाले कारणोके द्वारा हो 
प्रामाण्यका निइचय होना स्वत' है और उससे भिन्‍न कारणोसे 
होना 'परत है । 

उनमेसे अ्रस्यस्त विषयमे जल है! इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
शानस्वरूपके तिश्ययके समयमे हो ज्ञानगत प्रामाणताका भो निश्चय 
अवश्य हो जाता है। नहीं तो दूसरे हो क्षणमे जलसे सन्देहरहित 
प्रवृत्ति नहों. होतो किन्तु जलज्ञानके बाद हो सन्देहरहित प्रवृत्ति 
अवश्य होतो है। शब्त प्रम्यासदह्मासे तो प्रामाष्यया निरचय 
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स्वतः ही होता है। पर श्रनम्यासदज्षामें जलज्ञान होनेपर आह 
ज्ञान मुझे हुआ इस प्रकारसे ज्ञानके स्वरूपका निश्चय हो जाने 
पर भी उसके प्रामाण्यका निरचय प्रन्य ( श्रथेक्रियाज्ञान श्रथवा 
संवादज्ञान) से हो होता है। यदि प्रामाण्यका निइुचय श्रन्यसे न 
हो--स्वतः ही हो तो जलज्ञानके बाद सन्देह नहीं होता चाहिपे। 
पर सन्देह भ्रवश्य होता है कि 'मुझकों जो जलका ज्ञान हुंभ्ना 
है बह जल है या बालका ढेर ?'। इस सन्वेहके बाद ही कमलों- 
की गन्ध, ठण्डी हवाके श्राने श्रादिसे जिज्ञासु पुरुष निएुचय करता 
है कि 'मुझे जो पहले जलका ज्ञान हुभ्ना है वह प्रमाण है--सच्चा है, 
क्योकि जलके बिता कमलकी गन्ध श्रादि नहीं श्रा सकती है।' 
अतः निश्चय हुआ्रा कि प्रपरिचित दशामे प्रामाण्यका निर्णय परसे 
ही होता है। 

नेयायिक श्रौर वंशेषिकों को मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह 
प्रामाण्यका निद्चय भी परसे ही होता है। इसपर हमारा कहना 
है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठोक है। परन्तु प्रामाण्य- 
का निशचय परिचित विषयमे स्वत. ही होता है! यह जब सयुक्तिक 
निश्चित हो गया तब 'प्रामाष्यका नि३चय परसे हो होता है' ऐसा 
प्रवधारण ( स्वतस्त्वका निराकरण ) नहों हो सकता है। श्रतः 
यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताको उत्पत्ति तो परसे हो होती 
है, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कभी ( श्रम्यस्त विषयमे ) स्वतः भौर कभी 
(अनम्यस्त विषयसे) परतः होतो है। यही प्रमाणपरीक्षासे ज्ञप्तिको 
लेकर कहा है -- 

“प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान तथा प्रभिलषितकी प्राप्ति होती है 
श्रौर प्रमाणाभाससे नहीं होतो है। तथा प्रमाणताका निहचय प्रभ्यास- 
दक्शामें स्वतः भर अरनभ्यासदशामें परत: होता है ।” 


इसे तरह श्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन 
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लोगोका यह श्रम हैं कि बोद्धादिकोंका भो भाना हुआ प्रभाणका लक्षण 
वास्तविक लक्षण है। उनके उपकार के लिए यहाँ उनके प्रमाण - 
लक्षणोकी परीक्षा को जाती है । 


बौद्धोंके प्रभाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

नो ज्ञान भ्रविसवादी है-विसंवादरहित है वह प्रमाण है 
ऐसा बौद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठोक नहीं है। 
इसमें भ्रसम्भव दोष श्राता है। वह इस प्रकारसे है--बौद्धो ने 
प्रत्यक्ष और श्रनुभान थे दो हो प्रमाण माने हैं । न्यायबिन्दुमें 
कहा है “सम्यरज्ञान (प्रमाण) के दो भेद हैं--१ प्रत्यक्ष और २ भ्रनु- 
मान । उनमें न प्रत्यक्षमे श्रविसवादीपना सम्भव है, क्योंकि वह 
निविकल्पक होनेसे भ्रपने विषयका निश्चायक ने होतेके कारण सशया- 
दिरूप समारोपका निराकरण नहीं कर सकता है। श्र न श्रतुमानमें 
भी श्रविसवादीपता सम्भव है, क्योकि उनके मतके श्रनुसार वह 
भो श्रवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला हैं। इस तरह 
बौद्धोका वह प्रमाणका लक्षण अ्रसम्भव दोषसे दृषित होनेसे सम्यक 
लक्षण नहीं है । 
भादटोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

जो पहले नहों जाने हुए ययार्थ प्रधथंका निश्चय कराने- 
वाला है वह प्रमाण है” ऐसा भादट-मीमांसकों की सान्यता है; 
किन्तु उनका भो यह लक्षण श्रव्याप्ति दोषसे दृषित है। क्योंकि 
उन्हींके द्वारा प्रमाणखूपमें माने हुए धारावाहिकज्ञान श्रपूर्वा्- 
ग्राही नहीं हैं। यदि यह झ्राशका को जाय कि घारावाहिरु शान 
झगले अगले क्षणसे सहित अर्थकों विषय करते हैं इसलिए 
झषृवा्थ विषयक हो हैं। तो यह ग्राशंका करना भो ठीक नहों है । 
कारण, क्षण झत्पन्त सृक्स हैं उनको लक्षित करना--जानना 
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सम्भव नहीं है। श्रतः धारावाहिकज्ञानोमे उक्त लक्षणकी भ्रव्याप्ति 
निश्चित है। 
प्राभाकरोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

प्राभाकर--प्रभाकरमतानुयायी 'अनुभूतिको प्रमाणका लक्षण 

5 मानते हैं; किन्तु उतका भो यह लक्षण युक्तिसद्भत नहीं है; क्योकि 
“अनुभूति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमे श्र करण- 
साधन करनेपर भावरूप प्रमाणमे श्रव्याप्ति होती है। फारण, करण 
भ्रोर भाव दोनो को ही उनके यहाँ प्रमाण माना गया है। जसा कि 
शालिकानाथने कहा है-- 

)0... जब प्रमाण शब्दको 'प्रमितिः प्रमाणम! इस प्रकार भावसाधन 
किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण होता है और '“प्रमोयतेषनेन' 
इस प्रकार करणसाधन करनेपर “ग्रात्मा और भनका सन्निकर्ष 
प्रमाण होता है।' श्रतः भ्रनुभूति (प्रनुभव) को प्रमाणका लक्षण 
साननेमे श्रव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए यह लक्षण भी सुलक्षण 

]5 नहीं है। 
नेयायिकोके प्रमाण-लक्षणकी परोक्षा--- 

प्रमाके प्रति जो करण है बह प्रमाण है! ऐसी न॑यायिकोंकी 
मान्यता है। परन्तु उनका भो यह लक्षण निर्दोष नहों है; क्योंकि 
उनके द्वारा प्रमाणरुपमे माने गये ईद्वरमे ही बह गब्रब्याप्त है। 

20 कारण, भहेश्वर प्रमाका आ्राश्नय है, करण नहीं है। ईइबरकों 
प्रमाण माननेका यह कथन हस श्रपती ओ्रोरसे श्रारोपित नहीं 
कर रहे है। किन्तु उनके प्रमुख श्राचार्य उदयनने स्वयं स्वीकार 
कप है कि तन्मे प्रमाण शिव. श्रर्थात्‌ वह महेश्वर भेरे प्रमाण 
है'। इस श्रव्याप्ति दोषकों दर करनेके लिये कोई इस प्रकार 

2: व्याल्यान करते है कि 'जो प्रमाका साधन हो श्रथवा प्रभाका भाशभय 
हो वह प्रमाण है / मगर उनका यह व्यास्यान यूक्तिसज़त नहों है । 
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क्योंकि प्रसासाधन श्र प्रमाश्रयमें से किसी एकको प्रमाण माननेपर 
लक्षणकी परस्परमे श्रव्याप्ति होती हैं। 'प्रमासाधन' रूप जब 
प्रसाणका लक्षण किया जायगा तब 'प्रमाश्नय/ रूप प्रमाणलक्ष्यमें 
लक्षण नहीं रहेगा श्रोर जब “प्रमाश्रय/ रूप प्रमाणका लक्षण माना 
जायगा तब 'प्रमासाधन” रूप प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण घटित्त नहीं होगा । 
तथा प्रमाश्नय श्रौर प्रमासाधन दोनोको सभी लक्ष्योका लक्षण माना 
जाय तो कहों भो लक्षण नहों जायगा। सन्तिकर्ष श्रादि केवल 
प्रमासाधन हैं, प्रमाणके श्राभ्रय नहों हैं श्रोर ईश्वर केवल प्रमाका 
ब्राक्मय है प्रमाका साधन नहीं है क्‍्योक्ति उसकी प्रमा (शान) 
नित्य है। प्रमाका साधन भी हो श्रोर प्रमाक्ा श्राशय भी हो ऐसा 
कोई प्रभाणलक्ष्य नहीं है। श्रतः नंयायिकोंका भी उक्त लक्षण सुलक्षण 
नहीं है । 

झोर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्य लक्षण हैं । 
जैसे सांख्य 'हर्द्रियव्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हैं। जरन्नेयायिक 
'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, श्रादि। पर थे सब विचार 
करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते। श्रतः उनकी यहाँ उपेक्षा कर दी 
गई है। श्रर्थात्‌ उनको परीक्षा नहीं की गई । 

झत: यही निष्कर्ष निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने- 
वाला सविकल्पक झ्रौर भ्रपूर्वार्थ ग्राहा सम्यरज्ञान ही पदार्थोके अ्ज्ञानको 
दूर करनेमें समर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जनमत 
सिद्ध हुआ्रा । 

इस प्रकार श्रीजनाचार्य धनंभूषण यति विरचित न्यायदोपिकामें 

प्रमाणका सामान्य लक्षण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश 
पृर्ण हुआ । 
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प्रमाणविशेषका स्वरूप बतलातेके लिये यह दूसरा प्रकाश प्रारस्भ 
किया जाता है। 
प्रमाणके भेद और प्रत्यक्ष का लक्षण-- 
प्रमाणके दो भेद हैं :--१ प्रत्यक्ष भर २ परोक्ष । विश्द प्रतिभास 
5 ( स्पष्ट ज्ञान ) को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष! लक्ष्य है, 
'बिद्वदप्रतिभासत्व' लक्षण है। तात्पर्य यह कि जिस प्रमाणभूत ज्ञानका 
प्रतिभास (अ्रय॑प्रकाद ) निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है । 
शडू--/विशदप्रतिभासत्व' किसे कहते हैं ? 
समाधातन--ज्ञानावरणकर्मके सर्वथा क्षयसे भ्रथवा विशेष- 
0 क्षयोपश्मसे उत्पन्न होनेबाली शोर शब्द तथा श्रनुमानादि प्रमाणों 
से नहीं हो सकनेवाली जो श्रनुभवसिद्ध निमंलता है वही निर्मलता 
“विश्वदप्रतिभासत्व” है। किसी प्रामाणिक पुरुषके “अ्रग्ति है इस 
प्रकाके वचनसे श्रोर यह प्रदेश श्रश्निवाला है, क्योंकि धुर्भ्रां है, 
इस प्रकारके धमादि लिड्रसे उत्पन्न हुए ज्ञानको भ्रपेक्षा 'यह भ्रग्नि है' 
5 इस प्रकारके उत्पन्न इच्द्ियज्ञासमे विशेषता (ग्रधिकता) देखी जाती 
है। वही विशेषता निर्मतता, विशदता और स्पष्टता इत्यादि 
शब्दों द्वारा कहो जाती है। श्रर्यात्‌ ये उसी विशेषताके बोधक 
पर्याय नाम हैं। तात्पयं यह कि विशेषप्रतिभासनका नाम विशद- 
प्रतिभासत्व है। भगवान्‌ भट्टाकलड़ू देवने भो 'न्यायविनिइ्चय' 
20 में कहा है :-- 
स्पष्ट, यथार्थ औ्लौर सविकल्पक ज्ञानकों प्रत्यक्षका लक्षण कहा 
है । इसका विवरण (व्याल्यान) स्थाह्ादविद्यापति श्रोवादिराजने 
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त्यायविनिश्वयविवरण' में इस प्रकार किया है कि “निर्मलप्रति- 
भासत्व ही स्पष्ठत्व है श्रौर वह प्रत्येक विचारकके अनुभवमें 
ग्राता है। इसलिये इसका विशेष व्यास्यात करना झावश्यक नहीं 
है” । प्रतः विज्वदप्रतिभासात्मक ज्ञानकों जो प्रत्यक्ष कहा है वह 
बिल्कुल ठीक है । 
बौढ़ोंके प्रत्यक्ष -लक्षणका निराकरण--- 

बौद्ध 'कल्पना-पोढ--निथिकल्पक और श्रश्नान्त--श्लान्तिरहित 
ज्ञानको प्रत्यक्ष! मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यक्षके 
लक्षणसे जो दो पद दिये गये हैं। उनसें “कल्पनापोद! पदसे 
सविकल्पककी झ्लोर 'अ्रश्नान्त' पदसे मिथ्याज्ञानोंको व्यावत्ति को 
गई है। फलितार्थ यह हुआ कि जो समीचीन निविकल्पक ज्ञान 
है वह प्रत्यक्ष है। किन्तु उनका यह कथन बालचेष्टामात्र है-- 
सयुक्तिक नहों है। क्योकि निविकल्पक संशयादिरूप समारोपका 
विरोधो ( निराकरण करनेवाला ) न होनेसे प्रमाण हो नहीं हो 
सकता है। कारण, निशच्यस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यवस्थित 
( सिद्ध ) होती है ! तब वह प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है ? श्रर्थात्‌ नहों 
हो सकता है । 

शजूए- निधिकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योकि वह अथंसे 
उत्पन्त होता है। परमार्थसत्‌--वास्तविक है श्रौर स्वलक्षणजन्य है । 
सबिकल्पक नहों, क्योंकि वह अ्रपरमार्थभूत सामान्यकों विषय करनेसे 
भ्रथंजन्य नहीं है ? 

समाधान---नहीं; क्योंकि भ्र्थ प्रकाशकी तरह ज्ञानमें कारण नहों 
हो सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार है :- 

प्रतयय( कारणके होनेपर कार्यका होना ) शोर व्यतिरेक 
( कारणके ध्रभावमें कार्यका न होना ) से कार्यकारण भाव जाना 
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जाता है। इस व्यवस्थाके प्रनुसार प्रकाश ज्ञावमें कारण नहीं है 
क्योकि उसके अभावमे भो राज्रिमे बिंचरनेवाले बिल्ली, चूहे 
प्रादिको ज्ञान पैदा होता है श्रोर उसके सद्भावमे भी उल्लू वर्गरह- 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। प्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 
5 साथ अ्रन्वय और व्यतिरेक न होनेसे बह ज्ञानका कारण नहीं हो 
सकता है उसी प्रकार श्र ( पदार्थ ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं 
हो सकता है । क्योंकि अर्यके अ्भावसे भो केशमशकादिज्ञान 
उत्पन्न होता है। ( और श्रथंके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
प्रव्यमनस्क या सुप्तादिको को ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दक्षामे ज्ञान 
0 प्र्थजन्य कंसे हो सकता है ? प्रर्थात्‌ नहीं हो सकता है। परीक्षा- 
मुखसे भी कहा है--प्र्थ और प्रकाश ज्ञानके कारण नहों हैं । 
दूसरी बात यह है कि प्रमाणतामे कारैण श्र्थाव्यभिचार [ श्रथंके 
प्रभावमे ज्ञानका न होना) है, श्रथंजन्यता नहों। कारण, स्वसवेदन 
प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है। यहां बह 
5 नहीं कहा जा सकता कि स्वसवेदन प्रत्यक्ष चूकि अपनेसे उत्पन्त 
होता है इसलिए वह भी विषयजन्य हो है, क्योकि कोई भी 
बस्तु श्रपनेसि ही पेदा नहीं होती। किन्तु श्रपनेसि भिन्‍न कारणोंसे 
पंदा होती है। 
शड्भू।--यदि ज्ञान श्र से उत्पन्न नहीं होता तो वह श्र्थंका 
20 प्रकाशक कंसे हो सकता है ? 
समाधान--दीपक घटादि पदार्थोंसे उत्पन्त नहों होता फिर 
भी वह उनका प्रकाशक है, यह देखकर ग्रापको सन्‍्तोष कर लेना 
चाहिये । प्र्थात्‌ दीपक जिस प्रकार घटादिकोसे उत्पन्न न होकर 
भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी शर्थंसे उत्पन्न न 
25 होकर उसे प्रकाशित करता है। 
शड्भा --ज्ञानकका विषयके साथ यह प्रतिनियम कंसे बनेगा कि 
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धटज्ञान का घट हो विषय है, पट नहीं है ? हम तो ज्ञान को श्र्थे- 
जन्य होने के कारण पभ्रथंजन्यता को ज्ञानमें विधयका प्रतिनियामक 
मानते हैं श्रौर जिससे शान पंदा होता है उसोकों विषय करता है, 
भ्रत्य को नहों, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे श्राप नहीं 
मानते हैं ? 

समाधान - हम योग्यता को विषय का प्रतिनियमक मानते हैं । 
जिस ज्ञान मे जिस भ्र्थ के ग्रहण करते की योग्यता (एक प्रकार की 
शक्ति) होती है वहु ज्ञान उस ही श्रर्थ को विषय करता है- पश्रन्य 
को नहीं । 

शंका-- योग्यता किसे कहते हैं ? 

समाधान--झपने श्रावरण (ज्ञानकों ढकने वाले कम) के क्षयोप- 
झमको योग्यता कहते हैं। कहा भी है :--भ्पने श्रावरण कर्म के 
क्षयोपशम रूप योग्यता के द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदार्थ की व्यवस्था करता 
है । तात्पर्य यह हुआ कि श्रात्मा मे घठज्ञानावरण कर्म के हटने से 
उत्पन्त हुआ घटज्ञान घट को ही विषय करता है, पट को नहीं। इसी 
प्रकार दूसरे फ्टादिज्ञान भी पश्रपने भ्रपने क्षायोपश्म को लेकर श्रपने 
अपने ही विषयों को विषय करते हैं। प्रतः ज्ञान को प्र्थंजन्य भातता 
अनावश्यक शोर प्रयुक्त है । 


ज्ञान भ्र्थ के प्राकार होने से श्रर्थ को प्रकाशित करता है ।' यह 
मान्यता भी उपर्युक्त विवेचन से खंडित हो जाती है। क्योंकि दीपक, 
सणि श्रादि पदायों के झाकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करते 
हुये देखे जाते हैं। ध्रतः प्र्थाकारता और श्रयंजन्यता ये दोनों हो 
प्रमाणता में प्रयोजक नहीं हैं । किन्तु श्र्थाव्यभिचार ही प्रयोजक है । 
“पहले जो सविकल्पक के जिधयभूत सामान्य को श्रपरसार्थ बता कर 
सबिकल्पक का खण्डन किया है वह भो ठोक नहों है; क्योंकि किसी 
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प्रमाणसे बाधित न होने के कारण सबिकल्प का विबय परमार 
(वास्तविक) हो है। वल्कि बोद्ों के द्वारा माता गया स्वलक्षाण 
ही श्रापत्ति के योग्य है। प्रत प्रत्यक्ष निविकल्पकरूप नहीं है--सबि- 
कल्पकरूप ही है। 
5 यौगाभिमत सन्तिकर्ष का निराकरण -- 
नंयायिक श्रौर वेशषिक सस्निकर्ष ( इन्द्रिय और पदार्थ का 
सम्बन्ध ) को प्रत्यक्षा मानते हैं। पर बह ठीक नहीं है; क्योंकि 
सन्निकर्ष श्रदेतन है। वह प्रमिति के प्रति करण कंसे हो सकता है ? 
प्रमिति के प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण कंसे ? और जब प्रमाण 
]0 ही नहीं, तो प्रत्यक्ष कसे ? 
दूसरी बात यह है, कि चक्षु इन्द्रिय रूपका ज्ञान सन्तिकर्ष के बिना 
हो करातो है, क्योंकि वह श्रप्राप्प है । इसलिए सन्निकर्ष के 
प्रभाव में भी प्रत्यक्ष ज्ञान होने से प्रत्यक्ष में सन्निकर्षरूपता ही नहीं 
है। चक्षु इन्द्रिय को जो यहाँ पश्रप्राप्यकारो कहा गया है वह असिद्ध 
5 नहीं है। कारण, प्रत्यक्ष से चक्ष इच्धिय में भ्रप्नाप्यकारिता ही प्रतीत 
होतो है । 
शंका-यद्यपि चक्षु इन्द्रिय को प्राप्यकारिता (पदार्थ को प्राप्त 
करके प्रकाशित करना ) प्रत्यक्ष से मालूम नहीं होती तथापि उसे 
परमाणु को तरह श्रनुमान से सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर- 
20. भाणु प्रत्यक्ष से सिद्ध न होने पर भी 'परमाण है, क्योंकि स्कन्धादि 
कार्य भ्रन्यथा नहों हो सकते” इस अनुमान से उसको सिद्धि होतो 
है उसी प्रकार “चक्ष्‌ इच्िय पदार्थ को प्राप्त करके प्रकाश करने दाली 
है, क्योकि वह बहिरिख्िय है (बाहर से देखो जाने बालो 
इचिय है ) जो बहिरिन्रिय है वह पदार्थ को प्राप्त करके हो 
25 प्रकाश करती है, जंसे स्पर्शन इच्धिय' इस अनमान से चक्ष में 
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प्राप्यकारिता की सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सन्निकर्ष है । 
झतः चक्ष इन्द्रिय मे सस्निकर्ष को श्रव्याप्ति नहीं है। श्रर्थात्‌ चक्षु 
इन्द्रिय भी सन्निकर्ष के होने पर हो रुपज्ञान कराती है। इसलिए 
सल्निकर्ष को प्रत्यक्ष मानने मे कोई दोष नहीं है ? 

समाधान --नहों; यह श्ननुमान सम्यक्‌ श्रनुसान नहीं है--श्रनु- 
मानाभास है। वह इस प्रकार है :-- 

इस श्रनुमान में “चक्ष पदसे कौनसी चक्षु को पक्ष बनाया है ? 
लोकिक (गोलकरूप) चक्षुकों श्रथवा श्रलोकिक (किरणरूप) चक्षकों ? 
पहले विकल्प मे, हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय ) नामका हेत्वा- 


5 


भास) है; क्‍योंकि गोलकरूप लौकिक चक्षु विषय के पास जाती हुई 0 


किसी को भी प्रतोत न होते से उत्तकी विषय-अ्राप्ति प्रत्यक्ष से बाधित 
है । दूसरे विकल्प में, हेतु श्राश्रयासिद्ध है; क्योंकि किरणरूप अलोकिक 
चक्षु श्रभी तक सिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, कि वृक्ष की शाखा 
श्र चन्द्रमा का एक ही काल मे ग्रहण होने से चक्ष श्रप्राप्यकारी 
हो प्रसिद्ध होती है। श्रतः उपर्युक्त श्रनुभानगत हेतु कालात्ययापदिष्ट 
श्रौर श्राश्रयासिद्ध होने के साथ ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी 
है। इस प्रकार सन्निकर्ष के बिना भी चक्षु के द्वारा रूपज्ञान होता 
है। इसलिए सन्निकर्ष श्रव्याप्त होने से प्रत्यक्ष का स्वरुप नहीं है, 
यह बात सिद्ध हो गई । 

इस सन्निकर्ष के अ्रप्रमाण्य का विस्तृत विचार प्रमेयकमलमात्तंण्ड 
में [ १-१ तथा २-४ ] अच्छो तरह किया गया है। सग्रहग्रन्थ 
होने के कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दीपिका मे उसका विस्तार 
नहीं किया । इस प्रकार न बौद्धाभिसत निरविकल्पक प्रत्यक्ष है श्रोर 
ने यौगो का हद्धियार्थसन्तिक्ष । तो फिर प्रत्यक्ष का लक्षण क्‍या है ? 
विशदभ्नतिभासस्वरूप ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, यह भले प्रकार सिद्ध 


हो गया । 


कलनन 
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प्रत्यक्ष के दो भेद करके साव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण श्रौर 
उसके भेदों का निरूपण--- 


वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--१ साव्यवहारिक और २ पार- 

साथिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञान को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 

5 तात्पय यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष 

है। उसके चार भेव है--१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अभ्रवाषय और 

४ धारणा। इन्द्रिय श्रोर पदार्थ के सम्बन्ध होने के बाद उत्पन्न हुए 

सामान्य अ्वभास (दर्शन) के श्रनस्तर होने वाले शोर भ्रवान्तरसत्ता- 

जाति से युक्‍त वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञानविशेष को श्रवग्रह 

0 कहते है । जंसे 'यह पुरुष है'। यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि 

विषयान्तर का निराकरण करके अपने विषय का हो निश्चय कराता 

है। भ्रौर सश्षय उससे विपरोत लक्षण वाला है। जंसा कि राज- 

वातिक में कहा है--“संशय नातार्थविषयक, भ्रनिन्‍वयात्मक और 

झ्न्‍्य का श्रव्यवच्छेक होता है । किन्तु श्रवप्रह एकार्थविषयक, 

5 निशचयात्मक श्रौर भ्रपने विषय से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता 

है ।” राजवात्तिकभाष्य मे भी कहा है--“संशय निर्णय का विरोधी 

है, परन्तु श्रवग्रह नहों है।” फलितार्थ यह निकला कि संशयज्ञानसें 

पदार्थ का निश्चय नहीं होता श्रोर श्रबग्रह मे होता है। श्रत श्रवग्रह 
सदयज्ञान से पृथक है। 


20 प्रवग्रह से जाने हुये श्रथ॑में उत्पनन संशयको दूर करने के लिये 
ज्ञाताका जो श्रभिलाषात्मक प्रयत्त होता है उसे ईहा कहते हैं । जेसे 
अवग्रह ज्ञानके द्वारा 'यह पुरुष है! इस प्रकार का निइतय किया गया 
था, इससे यह 'दक्षिणी' है श्रथवा 'उत्तरीय' इस प्रकार के सन्देह होने 


पर उसको दूर करने के लिये 'यह दक्षिणी होना चाहिये! ऐसा ईहा 
235 नाम का ज्ञान होता है। 
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भाषा, बेव श्लौर भूषा श्रादि के विशेष को जानकर यथार्थता का 
निशचय करना भ्रवाय है । जेंसे 'पह दक्षिणी हो है! । 


प्रवाय से निश्चित किये गये पदार्थ को कालान्तर में न भूलने की 
शक्ति से उसी का ज्ञान होना घारणा है । जिससे भविष्य में 
भी 'वह' इस प्रकार का स्मरण होता है । तात्पमं यह कि 
पदार्थंका निश्चय होने के बाद जो उसको न भूलने रूप से संस्कार 
( वासना ) स्थिर हो जाता है भौर जो स्मरण का जनक होता है 
यही घारणाज्ञान है। प्रतएव घारणा का दूसरा नाम संस्कार 
भीहै!। 

शद्भूए--ये ईहादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञान से ग्रहण किये 


हुये पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, श्रतः धारावाहिक ज्ञान की तरह 
अ्प्रमाण हैं ? 


सप्ताधान--नहीं; भिन्न विषय होने से भगुहोतार्थ प्राही हैं । भ्र्थात्‌ 
--पू्व में ग्रहण नहीं किये हुये विषय को हो ग्रहण करते हैं। यथा--- 
जो पदार्थ भ्रवग्रह ज्ञान का विषय है वह ईहा का नहीं है। भर जो 
ईहा का है वह श्रदाय का नहीं है । तथा जो श्रवाय का है वह धारणा 
का नहों है। इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट है भौर उसे 
ब॒द्धिमान प्रच्छी तरह जान सकते हैं । 

ये प्रवग्रहादि चारों ज्ञान जब इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं 
तब इच्द्ियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं। भ्रौर जब श्रनिन्विय--सन के द्वारा 
पैदा होते हैं तब प्रनिच्चियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं । इन्द्रियाँ पाँच 
हैं-- १ स्पर्शन, २ रसना, ३ प्राण, ४ चक्षु, और ५ ओजर । अनिन्दिय 

१ 'स्मृतिहेतुधारणा, सस्कार इति यावत्‌--लघधी ० स्वोपज्ञविव ०का ० ६। 


वेशेषिकदर्शन मे इसे (घारणाको) भावना नामका सस्कार कहा है और 
उसे स्मृतिजनक माना है । 
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केवल एक मन है। इन दोनों के निमित्त से होनेवाला यह 
अवग्रहादिरूप ज्ञान लोकव्यवहार में 'प्रत्यक्ष' प्रसिद्ध है। इसलिये 
यह ॒सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष कहा जाता है। परीक्षामुख मे भी कहा 
है--/इन्द्रिय श्रौर मन के निमित्त से होने वाले एक देश स्पष्ट ज्ञान 

5 को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।” और यह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
अमुख्य प्रत्यक्ष है--गोणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचार से सिद्ध 
होता है। वास्तव में तो परोक्ष हो है। कारण वह मतिज्नान है श्रोर 
मतिज्ञान परोक्ष है। 

शड्भू[-- मतिज्ञान परोक्ष कंसे है ? 

0 समाधान--आ्राद्ये परोक्षम” [ त० सू० १-११ ] ऐसा सूत्र 
है--भ्रागम का वचन है। सूत्र का श्रथं यह है कि प्रथम के दो ज्ञान 
“मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है। यहाँ सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष को जो उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार मे निमित्त 
एकदेश स्पष्टता' है। श्रर्थात--इल्िय और श्रनित्द्रिय जन्य ज्ञान 

5 कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। इस 
सम्बन्ध मे श्र भ्रधिक विस्तार को श्रावश्यकता नहीं है । इतना 
विवेचन पर्याप्त है । 


पारमाथिक प्रत्यक्ष का लक्षण और उसके भेदो का कथन--- 


सम्पूर्णरूप से स्पष्ट ज्ञान को पारमाथिक प्रत्यक्ष कहते है। जो 

20 ज्ञान समस्त प्रकार से नि्ल है वह पारमा्थिक प्रत्यक्ष है। उसी को 
सुख्य प्रत्यक्ष कहते है । 

उसके दो भेद है--एक सकल प्रत्यक्ष प्रौर दूसरा विकल 

प्रत्यया । उनमे से कुछ पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान विकल 

पारमाथिक है। उसके भो दो भेद हैं--१ श्रवधिज्ञान और २ 


25 मनःपर्ययज्ञान । अ्रवधिज्ञानावरण श्रौर वोर्यान्तरायकर्म के क्षयोप: 
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शमसे उत्पन्न होंने वाले तथा मूत्तिक द्रव्य सात्रको विषय करने वाले 
ज्ञान को भ्रवधि ज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययश्ञानावरण और बीर्थान्त- 
रायकर्म के क्षयोपश्म से उत्पन्न हुये श्रोर दूसरे के मन में स्थित पदार्थ 
को जाननेवाले ज्ञान को मनःपर्यंयज्ञान कहते हैं। मतिज्ञनान की तरह 
भ्रवधि श्रोर मनःपर्ययज्ञान के भी भेद श्रोर प्रभेद है, उन्हें तत्त्वा्थ- 
राजवात्तिक श्रौर इलोकवात्तिकभाष्य से जानता चाहिये । 


समस्त द्व॒व्यों श्रोर उनकी समस्त पर्यायों को जानने वाले ज्ञान को 
सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरण श्रादि घातिया- 
कर्मों के सम्पूर्ण नाश से उत्पन्न केवलज्ञान हो है। क्योकि “समस्त 
द्रव्यों भ्लोर समस्त पर्यायों में केवल ज्ञान को प्रबॉत्त है” ऐसा तत्त्वार्थ- 
सुत्र का उपदेश है । 


इस प्रकार श्रवधिज्ञान, मनःपर्यपज्ञान श्रौर केवलज्ञान ये तीनों 
ज्ञान सब तरह से स्पष्ट होने के कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। सब 
तरह से स्पष्ट इसलिये हैं कि ये मात्र आत्मा की श्रपेक्षा लेकर उत्पन्न 
होते हैं--इन्द्रियादिक पर पदार्थ की प्रपेक्षा नहीं लेते । 

शदू।--फेवलशान को पारसमाथिक कहना ठीक है, परन्तु श्रवधि 
और मनःपर्यय को पारमारथिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों 
विकल (एकदेश ) प्रत्यक्ष हैं ? 

समाधान--नहों ; सकलपना श्रोर घविकलपना यहाँ क्षिय को 
अपेक्षा से है, स्वरूपतः नहीं। इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है-- 
सूंकि केवलज्ञान समस्त द्रव्यों श्लोर पर्या्यों को विषय करने वाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु श्रवधि शोर 
मनःपर्यय कुछ पदार्थों को विषय करते हैं, इसलिये वे बिकल कहे 
जाते हैं। लेकिन इतने से उनमें पारमाथिकता को हानि नहीं होतो । 


5 


0 


20 


क्योंकि पारमायिकता का कारण सकलाथंविधयता नहीं है--पूर्ण 25 
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निर्मलता है भ्लौर वह पूर्ण निमंलता केवलज्ञान को तरह भ्रवधि धोर 
मनःपर्येय से भो श्रपते विषय मे क्थ्िमान है। इसलिये वे दोनो भो 
पारमाथिक ही हैं । 
भ्रवधि श्रादि तीनो ज्ञानो को प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष न हो सकने को 
5 शड्भूग श्लरोर उसका समाधान-- 
शद्भा--पश्रक्ष ताम चक्षु श्रादि इन्द्रियों का है, उनकी सहायता 
लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहना ठीक है, प्रन्य 
(इन्द्रियनिरपेक्ष श्रवधिज्ञानादिक) को नहीं ? 
समाधान--यह गशड्भूग ठीक नहीं है , क्योंकि श्रात्मा सात्र को 
0 श्रपेश्ा रखने वाले झौर इन्द्रियों को श्रपेन्‍्ा न रखने बाले भी 
श्रवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान को प्रत्यक्ष कहने मे कोई विरोध 
नहीं है। कारण, प्रत्यक्षता का प्रयोजक स्पष्टता ही है, इच्द्रिय- 
जन्यता नहीं । ग्रोर वह स्पष्टता इन तीनो ज्ञानोमे पृर्णरूप से है। 
]5 इसोलिये मति, श्रुत, श्रवधि, मन पर्यथ श्रौर केवल इत पाँच ज्ञानो 
में प्राद्ये परोक्षमर [ त० सू० १-११ ] प्रौर प्रत्यक्षमन्यत्‌” [ त० 
सृ० १०१२ | इन दो सृत्रो द्वारा प्रथम के मति झ्रौर श्रुत इन दो 
ज्ञानो को परोक्ष तथा श्रवधि, मन.पर्यय झौर केवल इन तोनो ज्ञानो 
को प्रत्यक्ष कहा है । 
शद्धू-- फिर ये प्रत्यक्ष दब्द के वाच्य कंसे हैं ? श्र्थात्‌ इनको 
20 प्रत्यक्ष शब्द से क्यो कहा जाता है ? क्योंकि श्रक्ष नाम तो इन्द्रियों 
का है श्रोर इन्द्रियों की सहायता से होने बाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष ब्ब्द से कहने योग्य है ? 


समाधात--हम इन्हे रूढि से प्रत्यक्ष कहते हैं। तात्पयं यह कि 


प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति (यौगिक) श्र को श्रपेक्षा न करके प्रवधि 
25 प्रादि ज्ञानों से प्रत्यक्ष शब्द की प्रव॒त्ति होती है श्रोर प्रवृत्ति सें 
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निम्मित्त' स्पष्टता है। शोर वह उक्त तोनों ज्ञानों में मोजद है। प्रतः 
जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है । 

भ्रथवा, व्युत्पत्ति श्र्थ भी इनमें मोजद है! 'अद्षणोति व्याप्नोति 
जानातीति श्रक्ष ग्रात्मा' भ्र्थात्‌--जो व्याप्त करे---जाने उसे श्रक्ष कहते 
हैं ग्रोर वह श्ात्मा है। इस व्युत्पत्ति को लेकर श्रक्ष शब्द का श्र्थ 
आत्मा भी होता है। इसलिये उस भश्रक्ष--पश्रात्मा सात्रकी अपेक्षा लेकर 
उत्पन्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने में क्‍या बाधा है ? श्रर्थात्‌ 
कोई बाधा नहीं है । 

शदुत --यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान श्रप्रत्यक्ष 
कहलायेगा ? 

समाधान--हमे खेद है कि श्राप भूल जाते हैं। हम कह भ्राये हैं 
कि इन्द्रियजन्य ज्ञान उपचार से प्रत्यक्ष है। अतः वह वस्तुतः प्रप्रत्यक्ष 
हो, इसमे हमारी कोई हानि नहों है । 

इस उपयुक्त विवेचन से “इन्द्रियनिरपेक्ष ज्ञानकों परोक्ष' कहने- 
की मान्यता का भी खण्डन हो जाता है। क्योकि अ्रविशदता 
(अ्रस्पष्टता) को ही परोक्ष का लक्षण साना गया है। तात्पर्य यह 


५ व्युत्पत्तिनिमित्त से प्रबृत्तिनिमित्त भिन्‍न हुआ करता है । जैसे गो- 
शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त “गच्छतीति गौ जो गमन करे वह गौ है, इस 
प्रकार 'गमनक्रिया' है भर प्रवृत्तिनिमित्त 'गोत्व' है | यदि व्युत्पत्तिनिमित्त 
(गमनक्रिया )को ही प्रवृत्तिमे निमित्त माना जाय तो बैठी या खडी गाय 
में गोशब्दकी प्रवृत्ति नही हो सकती और गभन कर रहे मनुष्यादिमे भी 
गोशब्दकी प्रवृत्ति का प्रसद्भ प्रायेगा । झत. गोशब्दकी प्रवृत्ति मे निमित्त 
व्युत्पत्तिनिमित्तसे भिन्‍न भोत्व' है। उसी प्रकार प्रक्ृत मे प्रत्यक्ष शब्दकी 
प्रवृत्तिमे व्युत्पत्तिनिमित्त 'अक्षाश्रितत्व से भिन्‍न 'स्पटत्व' है। भ्रत भ्रवधि 
आदि तीनो ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहनेमे कोई बाघा नहीं है। 


30 


5 
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कि जिस प्रकार इच्धियसापेक्षता प्रत्यक्षता में प्रयोजक नहीं है। उसी 
प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता परोक्षता मे भी प्रयोजक नहीं है। किन्तु 
प्रत्यक्षता में स्पृष्क्ताको तरह परोक्षता में भ्रस्पष्टता कारण है। 
शड़--'भ्रतोनिद्रिय प्रत्यक्ष है! यह कहना बड़े साहस की बात है। 
5 क्ष्योकि वह अ्सम्भव है। यदि श्रसम्भव की भी कल्पना करें तो श्राकाश 
के फूल ग्रादि की भी कल्पना होनी चाहिए ? 
ससाधान--नही; श्राकाश के फूल श्रादि श्रप्रसिद्ध हैं। परन्तु 
श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। वह इस प्रकार से है-- 
'केवलज्ञान' जो कि श्रतोन्द्रिय है, श्रल्पन्नानी कपिल ग्रादि के प्रसम्भव 
0 होने पर भी प्ररहन्तके भ्रवश्य सम्भव है , क्योकि प्ररहन्त भगवान्‌ 
सर्वज्ञ हैं । 
प्रसड्भवश शड्भा-समाधान पूर्वक स्वज्ञ की सिद्धि-- 
शड्भू--सर्वज्ञता ही जब अ्रप्रसिद्ध है तब श्राप यह कंसे कहते 
हैं कि 'भ्रहंन्त भगवान्‌ स्ज्ञ हैं! ? क्योकि जो सामान्यतया कहीं भी 
5 प्रसिद्ध नहों है उसका किसो खास जगह से व्यवस्थापन नहों हो 
सकता है ? 
समाधान--नहीं; सर्वज्ञता श्रनुमान से सिद्ध है। वह प्रनुमान 
इस प्रकार है--सृक्ष्म, श्रन्तरित श्र दूरवर्तों पदार्थ किसी के 
प्रत्यक्ष हैं, क्योकि श्रनुमान से जाने जाते हैं। जंसे भ्रग्नि श्रादि 
20 पदा्थ । स्वामी समन्तभद्र ते भो महाभाष्य' के प्रारम्भ से झ्राप्तमी- 
7४-+-+++-----_नह...0ह0ह[6 


१ महाभाष्यसे सम्भवत पग्रस्थकार का आशय गन्धहस्तिमहा भाष्य से 
जान पढ़ता हैं क्योकि अनुश्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तभद्वने तत्त्वार्थ- 
यूत्र' पर गन्धहस्तिमहाभाष्य' नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी है श्ौर 
ग्राप्तमीमासा जिसका झ्रादिम प्रकरण है। पर उसके अस्तित्वमे विद्वानोका 
मतभेद है। इसका कुछ विचार प्रस्तावनामे किया है। पाठक वहां देखें । 
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मांसा प्रकरण से कहा है--“सुक्ष्म, भ्रन्तरित झौर दूरवर्तों पदार्थ किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे श्रनुमानसे जाने जाते हैं । जंसे श्रग्नि श्रादि। इस 
अनुमान से सर्वज्ञ भले प्रकार सिद्ध होता है।” 


सुक्ष्म पदार्थ वे है जो स्वभाव से विप्रक्ृष्ट हैं--दूर हैं, जंसे 
परमाणु आदि | श्रन्तरित वे है जो काल से विप्रकृष्ट हैं, जंसे राम 
श्रादवि । दूर वे हैं जो देश से विप्रकृष्ट हैं, जंसे मेरु श्रावि । ये 'स्वभाव, 
काल और देश से विप्रकृष्ट पदार्थ' यहाँ धर्मो (पक्ष ) हैं। “किसी के 
प्रत्यक्ष है| पह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्द का अथ 'प्रत्यक्षज्ञान के 
विषय' यह विवक्षित है, क्योकि विषयों ( ज्ञान ) के घर्म (जानना) 


5 


का विषय में भो उपचार होता है। “ग्रनूमान से जाने जाते हैं! यह 0 


हेतु है। 'भ्रग्नि श्रादि' दृष्टान्त है। 'भ्रग्नि श्रादि' दृष्टान्त में 'प्रनुमान 
से जाने जाते हैं' यह हेतु “किसो के प्रत्यक्ष हैं! इस साध्य के साथ 
पाया जाता है। श्रतः वह परमाणु , वर्रह सूक्ष्मादि पदार्थोंमे भी 
किसी की प्रत्यक्षता को भ्रवश्य सिद्ध करता है। तात्पयं यह कि जिस 


प्रकार भ्रग्नि श्रादि भ्रनुभान से जाने जाते हैं। श्रतएवं वे किसी के 5 


प्रत्यक्ष भी होते हैं। उसी प्रकार सुक्ष्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ चूंकि हम 
लोगो के द्वारा श्रनुमान से जाने जाते हैं प्रतएवं वे किसी के प्रत्यक्ष 
भी हैं श्रोर जिसके प्रत्यक्ष हैं बही सर्वज्ञ है। परमाणु श्रादि में “प्रनुमान 
से जाने जाते हैं' यह हेतु श्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उनको भ्रनुमान से 


जानने से किसी को विवाद नहीं है। भ्रथत््‌--सभी मतवाले इन पदार्थों 20 


को श्रनुमेय मानते हैं | 

शडूुप--सुक्ष्मादि पदायों को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के द्वारा किसी के 
सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्षज्ञान हो, यह हम सान सकते हैं। परन्तु बह 
झ्रतीलिय है--हन्द्रियों को श्रपेक्षा नहीं रखता है, यह कंसे ? 


समाधात--इस प्रकार से--थदि वह शान इच्दियजन्य हो तो 25 
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सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला नहों हो सकता है; क्योकि इच्धरियाँ 
अपने घोग्य विषय” (सन्तिहित श्रौर वर्तमान श्रथं) में ही ज्ञान को 
उत्पन्न कर सकती है। भ्ौर सुक्ष्मादि पदार्थ इच्द्रियों के योग्य विषय 
नहीं है । प्रतः वह सम्पूर्ण पदार्थ विषयक ज्ञान श्रतेश्विमिक ही है-- 

5 इच्द्रियों को भ्रपेक्षा से रहित भ्रतोच्धिय है, यह बात सिद्ध हो जातो 
है। इस प्रकार से सर्वज्ञ के मानने मे किसो भी सर्वज्ञवादी को विवाद 
नहीं है। जेंसा कि दूसरे भी कहते हैं--“पुण्य-पापादिक किसी के 
प्रत्यक्ष हे; क्योकि वे प्रमेय हे ।” 


सामान्य से सर्वज्ञ को सिद्ध करके प्रह॑न्‍त के सर्वज्षता की सिद्धि-- 


१0 शड्भा--सम्पूर्ण पदार्थों को साक्षात्‌ करने वाला श्रतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षत्षात सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह श्ररहन्त के है यह 
कंसे ? क्योकि 'किसोंके' यह सकुँंत्रम शब्द है श्रौर सर्वनाम शब्द 
सामान्य का ज्ञापक होता है ? 

समाधान--सत्य है । इस श्रनुमान से सामान्य सर्वक्ष की 

45 सिद्धि की है। "प्ररहन्त सर्वज्ञ है! यह हम श्रन्य श्रनभान से सिद्ध 
करते हें। वह अनुमान इस प्रकार है--'भ्ररहन्त सर्वज्ञ होने के 
योग्य है, क्योंकि वे निर्दोष हे, जो सर्वज्ञ नहों है वह निर्दोष नहों 
है, जंसे रध्यापुरुष ( पागल ) /' यह केवलव्यतिरेकी हेतु अन्य 
श्रनुमान है । 

20 आ्रावरण श्र राग(दि ये दोष हे और इनसे रहित का नाम 
निर्दोषता है। वह निर्दोषता सर्वज्ञता के बिना नहीं हो सकती है । 
क्योकि जो किडिचिज्जञ है-- श्रत्पज्ञानो है उसके श्रावरणादि दोषों का 
श्रभाव नहीं है। श्रत. भ्ररहन्त मे रहने चालो पह निर्दोषता उनमें 


३0 2300० >> अनलीड शी 


£ सम्बद्ध वत्तमान च गहमते चक्षुरादिना'--सी ०इलो० सुत्र ४ इनोक ८४ । 
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सर्वज्ञता को ग्रवश्य सिद्ध करतों है। श्रोर यह निर्दोषता श्ररहन्त पर- 
सेष्ठी में उनके युक्ति श्र ज्ञास्त्र से अविरोधो वचन होने से सिद्ध 
होती है । युक्ति श्रोर शास्त्र से श्रविरोधी वचन भी उनके द्वारा माने 
गये मुक्ति, संसार शभ्ौर मुक्ति तथा ससार के कारण तत्त्व और 
अनेकधंयुक्त चेतन तथा अ्रचेतन तत्त्व के प्रत्यक्षादि श्रमाण से 
बाधित न होने से भ्रच्छी तरह सिद्ध होते हे । तात्पयं यह कि प्ररहन्त 
के द्वारा उपदेशित तत्वों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कोई बाधा नहों 
झातो है। श्रत: वे यथार्थ वक्‍ता हे । श्रोर यथार्यवक्‍ता होने से निर्दोष 
हैं। तथा निर्दोष होने से सर्वज्ञ हे । 

शजु7-इस प्रकार श्ररहन्त के सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर भी 
वह श्ररहन्त के ही हे, यह कसे ? क्योंकि कपिल श्रादि के भो वह 
सम्भव है ? 

समाधान--कपिल श्रादि सर्वज्ञ नहीं हे; क्ष्योक्ति वे सदोष हूँ । 
श्रौर सदोष इसलिए हूँ कि वे युक्ति श्रोर ज्ञास्त्र से विरोधी कथन 
करने वाले हें । युक्तित श्रौर ज्ञास्त्र से विरोधी कथन करने वाले भी 
इस कारण हे कि उनके द्वारा साने गये मुक्ति श्रादिक तत्त्व और सर्वथा 
एकान्त तत्त्व प्रमाण से बाधित हे। श्रतः वे सर्वज्ञ नहीं है । श्ररहन्त 
ही सर्वज्ञ हें। स्वामी समन्‍्तभद्र ने ही कहा है--“हे श्रहुन ! वह 
सर्वज्ञ ग्राप ही हे, क्योकि श्राप निर्दोष हें। निर्दोष इसलिये हैं कि 
युक्ति भ्रौर प्रागम से श्रापके वचन श्रविरुद्ध हे--युक्ति तथा श्रागम से 
उनमे कोई विरोध नहीं श्राता । श्रौर बचनो मे विरोध इस कारण 
नहीं है कि झ्लापका इष्ट ( मुक्ति झ्रादि तत्त्व ) प्रमाण से बाधित 
नही है। किस्तु तुम्हारे प्रवेकान्त सतरूप अ्रपुत का पान नहीं करले 
वाले तथा सर्वथा एकान्त तत्त्व का कथन करने वाले और अपने को 
श्राप्त समझने के प्रभिमान से दग्ध हुए एकान्तवादियों का इृष्ट (श्रभि- 
मत तर्व) प्रत्यक्ष से बाधित है ।” 


क्न+ 


हु 


75 


25 


१७२ न्याव-दीपिका 


इस तरह इन दो कारिकाश्रों के द्वारा पराभिमत तत्त्व से बाधा 
और स्वाभिमत तत्त्व में श्रवाधा इन्हीं दो के समर्थन को लेकर “भाव 
कास्ते! इस कारिका के द्वारा प्रारम्भ करके 'स्थात्तार सत्यलाञ्छन 
इस कारिका तक श्राप्तमीमांता की रचना की गई है। श्रर्थात्‌- 
5 श्रपने द्वारा माने गये तत्त्व मे कैसे बाघा नहीं है ? भ्रौर एकास्तवादियो 
के द्वारा माने तत्त्व मे किस प्रकार बाधा है ? इन दोनो का विस्तृत 
विवेचन स्वामी समन्तभद्र ने 'आ्रप्तमीमासा' में 'भावकान्ते' इस कारिका 
६ से लेकर 'स्यात्कार सत्यलाञअुछन ” इस कारिका ११२ तक किया है। 
प्रत: यहाँ भ्रौर श्रधिक विस्तार नहों किया जाता । 


30 इस प्रकार ग्रतोन्द्रिय केवलज्ञान श्ररहन्त के ही है, यह सिद्ध 
हो गया । और उनके वचनो के प्रमाण होने से उनके द्वारा प्रतिपादित 
ग्रतोन्द्रिय श्रवधि और मसन:पर्ययज्ञान भी सिद्ध हो गये। इस तरह 
अतोर््रिय प्रत्यक्ष निर्दोष (निर्वाध) है--उसके मानने मे कोई दोष या 
बाधा नही है। श्रत. प्रत्यक्ष के साव्यवहारिक श्रौर पारमार्थिक ये दो 

5 भेद सिद्ध हुये । 


इस प्रकार भ्रीजनाचार्य धंभूषण यति विरचित न्यायदी पिकामे 
प्रत्यक्ष प्रभाणका प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश 
पूर्ण हुआ । 


तीसरा ग्रकाश 
्ै 


दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपषण करके इस प्रकाश में 
परोक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है । 


परोक्ष प्रभाण का लक्षण -- 

अ्रविद्वद प्रतिभास को परोक्ष कहते है। यहाँ 'परोक्ष' लक्ष्य है, 
ग्रविशदप्रतिभासत्वः लक्षण है। तात्पयं यह कि जिस ज्ञान का 5 
प्रतिभास विशद--स्पप्ट नहीं है वह परोक्ष प्रमाण है। विशदता का 
लक्षण पहले बतला आये हैं, उससे भिन्‍न ग्रविशदता है। उसो को 
भ्रस्पष्टता कहते हैं। यह श्रविशदता भी विश्दता को तरह श्रनुभव से 
जानो जाती है। 

जो ज्ञान केवल सामान्य को विषय करे वह परोक्ष है! ऐसा 
कोई (बौद्ध ) परोक्ष का लक्षण करते हैं। परन्तु वह ठोक नहों है; 
क्योकि प्रत्यक्ष को तरह परोक्ष भी सामान्य श्रौर विशेषरूप वस्तु को 
विषय करता है। और इसलिये वह लक्षण झ्रसम्भव दोष युक्‍त है। 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थों मे प्रवुत होकर उनके घठत्वा- 
दिक सामान्याकार को झौर घट व्यक्तिरूप व्यवच्छेदात्मक विज्ञेषा- ]5 
कारकों एक साथ हो विषय करता हुआ उपलब्ध होता है उसी 
प्रकार परोक्ष भी सामान्य और विशेष दोनो श्राकारों को विषय 
करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण केवल सामान्य को 
विषय करता परोक्ष का लक्षण नहों है, भ्रपि तु श्रविशदता हो 
परोक्ष का लक्षण है। सामान्य और विशेष से से किसो एक को 20 
विषय करने वाला मानने पर तो प्रमाणता ही नहीं बन सकती है। 
क्योकि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप वस्तु को 
विषय करने वाले साने गणे है। कहा भो है--“सासान्य शोर विशेष- 


के 
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रूप वस्तु प्रसाणका विषय है।” श्रतः ब्रविज्ञद (भ्रस्पष्ट) प्रतिभास 
को जो परोक्ष का लक्षण कहा है वह बिल्कुल ठीक है । 


परोक्ष प्रमाण के भेद श्रौर उनमे ज्ञानान्तर की सापेक्षेता का 
कथत-- 


5 उस परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं--१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, 
३ तक, ४ अ्रनुमभान श्रोर ५ प्रागम। ये पाँचो ही परोक्ष प्रमाण 
ज्ञानास्तर की भ्रपेक्षा से उत्पन्न होते हैं। स्मरण मे पुर्व श्रनुभव की 
प्रपेक्षा होतो है, प्रत्यभिज्ञान में स्मरण और अ्रनुभव की, तक॑ मे 
प्रनुभव, स्मरण झोर प्रत्यभिज्ञान की, श्रनुमान से लिड्भदर्शन, 

0 ध्याप्ति स्मरण श्रादि को श्रौर भ्रामम मे शब्दशवण, सद्भूतग्रहण (इस 
शब्द का यह भ्रर्थ है, इस प्रकार के सकेत के ग्रहण ) श्रादि की 
श्रपेक्षा होतो है । किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण मे ज्ञानान्तर की श्रपेक्षा नहीं 
होती, वह स्वतन्त्र रूप से---ज्ञानान्तर निरपेक्ष ही उत्पन्न होता है। 
स्मरण झ्रादि की यह शानान्तरापेक्षा उनके झपने श्रपने निरूपण के 

]5 समय बतलायी जायगो। 


प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृति का निरूपण--- 


स्मृति किसे कहते हैं ? 'बह' इस प्रकार से उल्लिखित होने वाले 

श्रौर पहले भ्रनुभव किये हुये पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को 
स्मृति कहते हैं। जंसे “वह देवदत्त'। यहाँ पहले श्रनुभव किया हुप्ना 

20 ही देवदत्त 'बह' ज्ब्द के द्वारा जाना जाता है। इसलिये यह ज्ञान 
(वह शब्द से उल्लिखित होने वाला और भ्रनुभूत पदार्थ को विषय 
करने वाला है। जिसका प्रनुभव नहीं किया उसमे यह ज्ञान नहीं होता। 

इस ज्ञान का जनक भ्रनुभव है श्रोर वह प्रनुभव धारणारूप ही 
कारण होता है; क्योंकि पदार्थ से अवभ्रहादिक ज्ञान हो जाते पर भी 


25 घारणा के ब्रभाव मे स्मृति उत्पस्त नहीं होती । कारण, धारणा 
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श्रात्मा में उस प्रकार का संस्कार पैदा करतो है, जिससे वह कालान्तर 
मे भी उस प्रनुभूत विषय का स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके 
विषय में उत्पन्न हुआ्ना 'वह' शब्द से उल्लिलित होने वाला यह ज्ञान 
स्मृति है, यह सिद्ध होता है । 


शद्ूा--यदि धारणा के द्वारा प्रहण किये विषय मे ही स्मरण 
उत्पन्न होता है तो गृहीतग्राही होने से उसके श्रप्रमाणता का प्रसद्ध 
आता है ? 

समाधान---नहीं; ईहा प्रादिक को तरह स्मरणमें भी विषयभेद सोजूद 
है। जिस प्रकार श्रवग्रहादिक के द्वारा ग्रहण किये हुए श्र्थ को विषय 
करने वाले ईहादिक ज्ञानों से विधयभेद होने से अपने विषय-सम्बन्धी 
सशयादिरूप समारोप को दूर करने के कारण प्रमाणता है उसी प्रकार 
स्मरण से भी धारणा के द्वारा ग्रहण किये गये विषय मे प्रवृत्त होने 
पर भी प्रनाणता ही है। कारण, धारणा का विषय इदन्‍्ता से युक्त 
अर्थात्‌ यह' है--'यह' शब्द के प्रयोग पूर्वक्0 उल्लिखित होता है झौर 
स्मरण का तत्ता से युक्त श्रर्थात्‌ बह है--“'वहूँ शब्द के द्वारा निदिष्ट 
होता है । तात्पर्य यह है कि धारणा का विषय तो वत्तंमान कालीन है 
और स्मरण का विषय भूतकालीन है। श्रतः स्मरण अपने विषय सें 
उत्पन्न हुये भ्रस्मरण भ्रादि समारोपको दूर करने के कारण श्रमाण हो 
है--अ्रप्रमाण नहीं। प्रमेषकमलमात्तंण्ड में भो कहा है---“विस्मरण, 
सशय और विपयंयरूप सर्मरोप है और उस समारोप को दूर करने 
से यह स्मृति प्रमाण है ।” 


'स्मरण श्रनुभूत विषय से प्रवत्त होता है इतते से यदि वह 
अप्रमाण हो तो श्रनुमान से जानी हुई भ्रग्नि को जानने के लिये पीछे 
प्रवत्त हुआ प्रत्यक्ष भी श्रप्रणाण ठहरेगा । झ्रतः स्मरण किसी भो प्रकार 
अप्रमाण सिद्ध नहीं होता । 


कल 


9 


कन 


5 


प््त 


2 


० 


25 


१७६ नस्याय-दीपिका 


प्रत्यक्षादिककी तरह स्मृति श्रविसंवादी है--विसंबाव रहित है, 
इसलिए भी वह प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान रक्खी हुई 
बस्तुश्रो को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को स्मरण के 
विषय (यदार्थ) मे विसवाद--भूल जाता या अन्यत्र प्रवृत्ति करना 
नहीं होता। जहाँ बिसवाद होता है वह प्रत्यक्षाभास की तरह 
स्मरणाभास है। उसे हम प्रमाण नही मानते । इस तरह स्मरण 
नामका पृथक्‌ प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ । 


प्रत्यभिज्ञान का लक्षण और उसके भेदो का निरूपण--- 


प्रनुभव भ्रौर स्मरणपुर्वक होने वाले जोड़ रूप ज्ञानको प्रत्यभिन्नान 
कहते है। 'यह' का उल्लेख करने वाला ज्ञान श्रतुभव है श्रौर 'बह 
का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनो से पैदा होने वाला तथा पूर्व 
और उत्तर अवस्थाग्रो मे वत्तमान एकत्व, सादृश्य और वेलक्षण्य 
पग्रादि को विषय करने वाला जो जोडरूप ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान 
है, ऐसा समझवा चाहिए। जेसे वहीं यह जिनदत्त है, गौ के समान 
गवय ( जड़लो पशुविशेष ) होता है, गाय से भिन्‍न भेसा होता है, 
इत्यादिक प्रत्यभिज्ञान के उदाहरण हैं । 


यहाँ पहले उदाहरण मे, जिनदत्त की पु और उत्तर श्रवस्था- 
शोमे रहने वाली एकता प्रत्यभिज्ञान का विषय है। इसीको एकत्वब- 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दूसरे उदाहरण मे, पहले ग्रनुभव की हुई 
गाय को लेकर गवय में रहने वालो सदृशता प्रत्यभिज्ञान का विषय है। 
इस प्रकार के ज्ञान को सादृश्यप्रत्यभिनज्ञान कहते है! तीसरे उदा- 
हरण में, पहले ग्रनुभव को हुई गाय को लेकर भंसा मे रहने वाली 
विसदृशता प्रत्यभिज्ञान का निषय है । इस तरह का ज्ञान बैसावृत्ष्य- 
प्रत्यभिज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार श्रौर भी प्रत्यभिज्ञान के 
भेव श्रपने श्रनुभव से स्वयं बिचार लेना चाहिये। इन सभी प्रत्य- 
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भिज्नानों में श्रनुभव और स्सरण की अपेक्षा होने से उन्हें श्रनुभव श्रौर 
स्मरणहेतुक माना जाता है । 


किन्‍्हीं का कहना है कि श्रनुभव श्रौर स्मरण से भिन्न प्रत्यभिज्ञान 
नहीं है। ( क्योंकि पुर्र श्लोर उत्तर श्रवस्थाश्रो को विषय करने 
बाला एक ज्ञान नहीं हो सकता है । कारण, विषय भिन्‍न है। दूसरी 
बात यह है कि “वह हस प्रकार से जो ज्ञान होता है वह तो परोक्ष 
है श्रोर 'यह इस प्रकार से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है-- 
इसलिये भी प्रत्यक्ष भ्ौर परोक्षरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता है, 
किन्तु वे प्रनुभव श्रोर स्मरणरूप दो ज्ञान हैं। ) यह कहना ठोक नहीं 
है; क्योंकि भ्रनुभव तो वत्तंमानकालीन पर्याय को हो विषय करता 
है श्रोर स्मरण भूतकालोन पर्याय का द्योतन करता है। इसलिये थे 
दोनों झतीत श्रौर वत्तंमान पर्यायों में रहने वालो एकता, सदृशता 
श्रादि को कंसे विधय कर सकते हैं ? भ्रर्यात्‌--नहीं कर सकते है । 
श्रतः स्मरण श्रौर भ्रनुभव से भिन्‍न उनके बाद में होने वाला तथा उन 
एकता, सदृश्ता झभादि को विषय करने वाला जो जोड़रूप शान 
होता है वही प्रत्यभिन्नान है । 


भनन्‍्य ( दूसरे वेशेषिकादि ) एकत्वप्रत्यभिज्ञान को स्वीकार करके 
भी उत्तका प्रत्यक्ष में भ्रन्तर्भाव कल्पित करते हैं। बहू इस प्रकार 
से है--जो हन्क्रियों के साथ श्रन्वय और व्यतिरेक रखता है वह 
प्रत्यक्ष है। भ्र्थाव्‌-जो इन्द्रियों के होने पर होता है श्रोर उनके 
ग्रभाव में नहीं होता वह प्रत्यक्ष है, यह प्रसिद्ध है। झौर इचियों 
का अन्यय तथा व्यतिरेक रखने वाला यह प्रत्यभिनज्नान है, इस 
कारण वह प्रत्यक्ष है। उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
इच्वियाँ वत्तंमान पर्याय मात्र के विधय करते में ही उपक्षीण ( चरि- 
ताथं ) हो जाने से वर्तमान शोर श्रतीत श्रवस्थाश्रों में रहने वाले 
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एकत्वको विषय नहीं कर सकती है। इन्द्रियो की प्रविषय मे प्रवत्ति 
मानना योग्य नहीं है। श्रन्यथा चक्ष्‌ के द्वारा रसादि का भी ज्ञान 
होने का प्रसद्ध श्रावेगा । 


शडद्भधा--यहू ठीक है कि इन्द्रियाँ व्तमान पर्याय मात्र को ही 
विषय करतो है तथापि वे सहकारियों की सहायता से वत्तमान और 
श्रतीत भ्रवस्थाप्रो मे रहने वाले एकत्व में भो ज्ञान करा सकतो है। 
जिस प्रकार प्रझजन के सस्कार से चल्लु व्यवधान प्राप्त (के हुये) 
पदार्थ को भी जान लेतो है। यद्यपि चक्षु के व्यवहित पदार्थ को जानने 
की सामर्थ्य (शक्ति) नही है। परन्तु प्रझजन सस्कार की सहायता 
से वह उसमे देवी जाती है। उसी प्रकार स्मरण श्रादि की सहायता ले 
इन्द्रियाँ ही दोनो अवस्थाश्रो मे रहने वाले एकत्व को जान लेगी । श्रतः 
उसको जानने के लिए एकत्वप्रत्यभिज्ञात नाम के प्रमाणान्तर की 
कल्पना करना ग्रनावक््यक है ? 


समाधान - यह कहना भी सम्यक्‌ नहीं है; क्योकि हजार सह- 
कारियो के मिल जाने पर भी प्रविषय मे --जिसका जो विषय नहीं है, 
उसकी उसमे--प्रवृत्ति नहीं हो सकती हे । चल्षु के श्रझ्जन सस्कार 
श्रादि सहायक उसके श्रपने विषय रूपादि मे ही उसको प्रवृत्त करा 
सकते है, रसादिक विषय मे नहीं। भ्रौर इन्द्रियों का अ्रविषय है पूर्व 
तथा उत्तर श्रवस्थाश्रो मे रहने वाला एकत्व । अत, उसे जानने के लिये 
पृथक्‌ प्रमाण मानना ही होगा। सभी जगह विषय-भेद के द्वारा ही 
प्रमाण के भेद स्वीकार किये गये है । 


दूसरी बात यह है कि वहीं यह है' यह ज्ञान अस्पष्ट ही 
है - स्पष्ट नहीं है। इसलिए भी उसका प्रत्यक्ष मे श्रन्तर्भाव नही 
हो सकता है। श्रौर यह निश्चय हो जानता चाहिये कि चक्ष 
प्रादिक इच्दियो मे एकत्वज्ञान उत्पन्न करने को सामर्थ्य नहों है । 


तीसरा प्रकाश १७६ 


प्रन्यथा लिड्भरदर्शन (धूमादि का देखना) श्रोर व्याप्ति के स्मरण श्रादि 
की सहायता से चक्ष्‌रादिक इन्द्रियाँ ही श्रग्नि श्रादिक लिड्रि (साध्य) 
का ज्ञान उत्पन्न कर दे । इस तरह श्रनुमान भी पृथक्‌ प्रमाण न हो । 
यदि कहा जाय, कि चक्षुरादिक इन्द्रियों तो अपने विषय धृमादि के 
देखने मात्र मे ही चरितार्थ हो जातो है, वे श्रग्नि आदि परोक्ष 
श्रथ॑ में प्रवत्त नही हो सकती, श्रतः श्रग्नि श्रादि परोक्ष श्रर्थों का ज्ञान 
करने के लिये श्रनुमान प्रमाण को पृथक मानना श्रावध्यक है, तो 
प्रत्यभिज्ञान ने क्या श्रपराध किया ? एकत्व को विषय करने के लिए 
उसको भी पृथक मानना जरूरी है। श्रत. प्रत्यभिज्ञान नामका पृथक्‌ 
प्रमाण है, यह स्थिर हुआ्रा । 

सादृध्यप्रत्यभिज्ञान उपमान नाम का पृथक प्रभाण है ऐसा 
किन्हीं ( नेयायिक प्रोर मीमांसतो ) का कहना है। पर वह ठोक 
तहों हैं; क्योकि स्मरण झ्ौर श्रनुभवपूर्वक जोडरूप ज्ञान होने से 
उससे प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिज्ञानपना) का उलघन नहीं होता- वह 
उसमें रहती है । श्रतः वह प्रत्यभिज्ञान हो है। श्रन्यथा (यदि सादृश्य- 
विषयक ज्ञानको उपमान नाम का पृथक प्रमाण माना जाय तो) 
गाय से भिन्‍न भेसा है” इत्यादि विसदृशता को विषय फरने वाले 
वेसादृश्यज्ञान को श्रौर 'यह इससे दूर है” इत्यादि आपेक्षिक ज्ञान को 
भी प्रथक्‌ प्रमाण होना चाहिए । अ्रत* जिस प्रकार वंसादृश्यादि- 
ज्ञानो में प्रत्यभिज्ञान का लक्षण पाया जाने से वे प्रत्यभिज्ञान हैं 
उसी प्रकार सादृश्यविषयक ज्ञान में भी प्रत्यभिज्ञान का लक्षण पाया 
जाने से वह प्रत्यभिज्ञान ही है--उपमान नहीं। यही प्रामाणिक 
परम्परा है । 

तक॑ प्रमाण का निरूपण-- 


प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हो । तक का क्‍या स्वरूप है? व्याप्ति के 
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ज्ञानकों तर्क कहते है। साध्य श्रौर साधन में गमस्य श्रौर गमक 
(बोध्य और बोधक) भाव का साधक भ्ौर व्यभिचार की गन्ध से 
रहित जो सम्बन्धविश्येष है उसे व्याप्ति कहते है। उसी को श्रविना- 
भाव भो कहते है । उस व्याप्ति के होने से भ्रस्पादिक को धूमादिक ही 
जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योकि घठाविक की प्रग््यादिक के साथ 
व्याप्ति (भ्रविनाभाव) नही है। इस ग्रविनाभावरुप व्याप्ति के ज्ञान में 
जो साधकतम है वह यह तक नाम का प्रमाण है। इलोकवात्तिक भाष्य 
मे भो कहा है--“साध्य श्रौर साधन के सम्बन्धविधयक श्रज्ञान को 
दूर करने रूप फल मे जो साधकतम है वह तक है।” 'ऊहाँ भी 
तर्क का ही दूसरा नाम है। वह तर्क उक्त व्याप्तिको सर्वदेश प्र 
सर्वकाल की श्रपेक्षा से विषय करता है । 


बड्भूए--इस तक का उदाहरण कया है ? 

समाधान--'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ श्रग्नि होती 
है! यह तक का उदाहरण है। यहाँ धूम के होने पर श्रनेक बार 
प्रस्ति की उपलब्धि श्रोर श्रण्नि के श्रभाव से धूम को श्रनुपलब्धि 
पाई जाने पर 'सब जगह श्रौर सब काल में धरृश्नाँ श्रग्ति का व्यभि- 
चारी नही है--भ्रग्नि के होने पर हो होता है और ग्रग्नि के श्रभाव 
में नहीं होता' इस प्रकार का जो स्वदेश श्रौर सर्वकालरूप से अ्रविना- 
भाव को ग्रहण करने वाला बाद मे ज्ञान उत्पन्न होता है वह तक 
नाम का प्रत्यक्षादिक से भिन्‍न ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष निकटवर्तों 
ही धूम श्रौर भ्रा न के सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, श्रतः बह व्याप्ति 


का ज्ञान नहों करा सकता। कारण, व्याप्ति स्वदेश और सर्वकाल 
को लेकर होतो है । 


शड्भा--कदयपि प्रत्यक्षसामान्य ( साधारण प्रत्यक्ष ) व्याप्ति को 
विषय करने से समर्थ नहों है तथापि विद्येष प्रत्यक्ष उसको विषय 
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करमे में समर्थ है ही । बहु इस प्रकार से--रसोईशाला शआ्रादि मे धूम 
झौर भ्ररिन को सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हुआ । इसके 
बाद श्रनेकी बार और कई प्रत्यक्ष हुये; पर वे सब ध्रत्यक्ष व्याप्ति को 
विषय करने में समर्थ नहीं है। लेकिन पहले पहले के श्रनुभव 
किये धूम श्रौर प्रस्ति का स्मरण तथा तत्सजातोय के श्रनुसन्धानरूप 
प्रत्यभिज्ञान सै सहित होकर कोई प्रत्यक्ष-विशेष सर्वदेश-काल को 
भी लेकर होने वालो ध्याप्ति को ग्रहण कर सकता है। श्रोर इसलिये 
स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष-विशेष हो जब व्याप्ति को 
विषय करने से समर्थ है, तब तर्क नामके पृथक प्रमाण के मानने की 
क्या प्रावश्यकता है ? 


समाधान--ऐसा कथन उतकी नन्‍्याय-मार्ग की भ्रनभिज्ञता को 
प्रकट करता है, क्योकि 'हजार सहकारियों के मिल जाने पर भी 
भ्रविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यह हम पहले कह श्राये हैं । 
इस कारण प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति का ग्रहण बतलाना सद्भत नहीं 
है। किन्तु यह सद्भत प्रतीत होता है कि स्मरण, प्रत्यश्ज्ञान 
और श्रनेको बार का हुआ प्रत्यक्ष ये तोनो मिल कर एक वेसे ज्ञान 
फो उत्पन्त करते है जो व्याप्ति के ग्रहण करने से समर्थ है शोर 
वही तक है। श्रनुमान श्रादि के द्वारा तो व्याप्ति का ग्रहण होना 
सम्भव ही नहीं है। तात्पर्य यह कि श्रनुमाव से यदि व्याप्ति का 
ग्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते है--जिस अनुमान को 
व्याप्ति का ग्रहण करना है उसी श्रनुमान से व्याप्ति का ग्रहण होता 
है या भ्नन्‍्य दूसरे भ्रनुमान से ? पहले विकल्‍प मे श्रन्योन्याश्रय दोष 
झ्राता है, क्योकि ध्याप्ति का ज्ञान जब हो जाय, तब श्रनुमान अपना 
स्वरूप लाभ करे ्रोर श्रनुमान जब स्वरूप लाभ कर ले, तब व्याप्तिका 
ज्ञान हो, इस तरह दोनो परस्परापेक्ष हैँ। श्रन्‍्य दूसरे पभ्रनुमान से 
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व्याप्ति का ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष श्राता है, क्योकि दूसरे 
प्रनुमान की व्याप्ति का ज्ञान प्रन्य तृतीय प्रतुमान से मानना होगा, 
तृतीय श्रनुमान की व्याप्ति का ज्ञान प्रन्य चौथे ग्रनुमान से माना 
जायगा, इस तरह कहों भी व्यवस्था न होने से प्रतवस्था नाम का 
दोष प्रसक्‍त होता है। इसलिए श्रनमान से व्याप्ति का ग्रहण सम्भव 
नही है। और न ग्रागमादिक प्रमाणो से भो सम्भव है, क्योकि उन 
सबका विषय भिन्‍नत भिन्‍न है। श्रौर विषयभेद से प्रमाणभेद को 
व्यवस्था होतो है। श्रत. व्याप्ति को ग्रहण करने के लिए तक प्रमाण 
का सानना श्रावश्यक है । 


'निविकल्पक प्रत्यक्ष के श्रनन्तर जो विकल्प पंदा होता है वह 
व्याप्ति को ग्रहण करता है' ऐसा बोद्ध मानते है, उनसे हम पूछते है 
कि वह विकल्प श्रप्रमाण है ग्रथवा प्रमाण ? यदि भ्रप्रमाण है, तो 
उसके द्वारा ग्रहीत व्याप्ति मे प्रमाणता कैसे ” श्रौर यदि प्रमाण है, 
तो वह प्रत्यक्ष है ग्रथवा अ्रनुमान ? प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, क्योकि 
वह अ्स्पष्टज्ञान है श्लौर श्रनुमान भो नहीं हो सकता, कारण, उससे 
लिड्डदर्शन आदि को अपेक्षा नहीं होती । यदि इन दोनो से भिन्‍न ही 
कोई प्रमाण है, तो वही तो तक है। इस प्रकार तक नाम के प्रमाण का 
निर्णय हुआ । 


अनुमान प्रमाण का निरूपण -- 


श्रव भ्रनूमान का वर्णन करते हे। साधन से साध्य का ज्ञान 
होने को श्रनुमान कहते है। यहाँ '“प्नुमान' यह लक्ष्य-निर्देश है 
और 'साधन से साध्य का ज्ञान होना' यह उसके लक्षण का कथन 
है। तात्पयं यह कि साधन--घूमादि लिड्भ से साध्य--श्रग्नि ग्रादिक 
लिज्जी मे जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। क्योकि वह साध्य- 
ज्ञान ही श्रश्ति श्रादि के भ्रज्ञान को दूर करता है। साधनज्ञान अ्रनुमान 


तीसरा प्रकाश १८३ 


नहों है, क्योंकि वह॒ तो साधन सम्बन्धी श्रज्ञान के ही दूर करने में 
चरितार्थ हो जाने से साध्य सम्बन्धी अज्ञान को दूर नहीं कर सकता 
है। श्र. नेयायिकों मे ग्रनुमान का जो लक्षण कहा है कि “लिज्ञज्ञान 
श्रनुमान है” वह सद्भ त नही है। हम तो स्मरण श्रादि की उत्पत्ति 
में श्रनूभव श्रादि की तरह व्याप्ति स्मरण से सहित लिड्धज्ञान को 
अनुसान प्रमाण की उत्पत्ति मे कारण मानते है। इसक। खुलासा इस 
प्रकार है--जिस प्रकार धारणा नाम का श्रनुभव स्मरण मे कारण 
होता है, तात्कालिक श्रनुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञान मे और साध्य 
तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यभिज्ञान श्रौर अनुभव तक में कारण 
होते है उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण श्रादि से सहित होकर लिझ्लज्ञान 
अनुमान को उत्पत्ति मे कारण होता है--बह स्वय ग्रनुमान नही है । 
यह कथन सुसज्भत ही है । 

शड्भूा--प्रापके मतमे--जनदशंनमे साधनको ही प्रनुभानमे कारण 
माना है, साधन के ज्ञान को नही, क्योकि “साधन से साध्य के ज्ञान 
होने को श्रनमान कहते है। ऐसा पहले कहा गया है ? 


समाधान--नही, साधन से इस पद का ग्रर्थ “निशचय पथ प्राप्त 
धूमादिक से यह विवक्षित है। क्योकि जिस धूमादिक साथन का 
नि३चय नही हुआ है। अर्थात्‌-निरसे जाना नहीं है वह साधन 
हो मही हो सकता है। इसी बात को तत्त्वाथंइलोकवात्तिक मे कहा 
है -“साधन से साध्य के ज्ञान होने को विद्वानों ने श्रनमान कहा 
है।” इस वात्तिक का श्रर्थ यह है कि साधन से--श्रर्थात्‌ जाने 
हुए धमादिक लिड्भ से साध्य में श्र्थात्‌-भ्रग्नि श्राविक लिड्डी में 
जो ज्ञान होता है वह प्रनुमान है। क्योकि जिस धूमादिक लिख्भ को 
नहीं जाना है उसको साध्य के ज्ञान में कारण मानने पर सोये हुये 
ग्रथवा जिन्होंने धूमादिक लिड्भ को ग्रहण तहीं किया उनको भी 
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प्रग्नि ग्रादि का ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये साधन से 
होने बाला साध्य का ज्ञान ही साध्यविषयक प्रज्ञान को दूर करने से 
अ्रनुमान है, लिड्रज्ञानादिक नहीं । ऐसा भ्रकलड्भादि प्रामाणिक 
विद्वान कहते हैं। तात्पय यह है कि ज्ञायमान साधन को श्रनुमान मे 
कारण प्रतिपादन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जेत वर्शन में 
साधन को प्रनूमान से कारण नहीं माना, भ्रपितु साधनज्ञान को ही 
कारण साना है । 
साधन का लक्षण-- 

वह साधन क्या है, जिससे होने वाले साध्य के ज्ञान को ब्रनु- 
मान कहा है ? पश्र्यात्‌--साधन क्‍या लक्षण है ? इसका उत्तर यह 
है--जिसको साध्य के साथ श्रन्यथानुपपत्ति (श्रविनाभाव) निश्चित 
है उसे साधन कहते है। तात्पर्य यहू कि जिसको साध्य के श्रभाव से 
नही होने रूप व्याप्ति, भ्रविनाभाव श्रादि नामो वाली साध्यान्यथानुप- 
पत्ति--साध्य के होने पर ही होना श्रौर साध्य के प्रभाव में नहीं 
होना--तक नाम के प्रमाण द्वारा निर्णोत है वह साधन है। श्रो कुमार- 
ननन्‍दो भट्टारक ने भी कहा है--“अन्यथानुपर्पत्तिमात्र जिसका लक्षण है 
उसे लिड्भ कहा गया है ।” 

साध्य का लक्षण-- 

वह साध्य क्या है, जिसके अ्रविनाभाव को साधन का लक्षण 
प्रतिपादन किया है। ? श्रर्थात्‌-पसाध्य का क्या स्वरुप है? सुनिये--- 
शकक्‍्य, अ्रमिश्रेत श्रोर भ्रप्रसिद्ध को साध्य कहते है। शक्‍्य वह है 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधित न होने से सिद्ध किया जा सकता 
है । श्रभिप्रेत वह है जो वादी को सिद्ध करने के लिए श्रभिमत है-- 
इष्ट है। और श्रप्रसिद्ध वह है जो सन्देहादिक से युक्त होने से 
प्रतिश्चित है, इस तरह जो शक्य, प्रभिप्रेत और अप्रसिद्ध है बही 
साध्य है । 


तीसरा प्रकाश श्ष्५्‌ 


यदि भ्रशक्य ( बाधित ) को साध्य साना जाय, तो प्रग्नि में 
प्रनुष्णता ( उच्णता का झभाव ) झादि भो साध्य हो जायगी। 
श्रनभिप्रेत को साध्य माना जाय, तो अ्रतिप्रसड़ नामका दोष 
भ्रावेगा। तथा प्रसिद्ध को साध्य माना जाय, तो भ्रनुमान व्यर्थ हो 
जायगा, क्योंकि साध्य को सिद्धि के लिये ग्रनुभान किया जाता है 
झोर वह साध्य पहले से प्रसिद्ध है। श्रतः शक्यादिरुप ही साध्य है। 
न्यायविनिश्चय में भी कहा है :--- 


साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततो5परम्‌ । 
साध्याभास विरुद्धांदि साधनाविषयत्वत, ॥१७२॥ 


इसका श्रर्थ यह है कि जो शक्य है, भ्रभिप्रेत है भर श्रप्नसिद्ध 
है बह साध्य है और जो इससे विपरीत है वह सप्धध्याभास है $ 
वहु साध्याभास कौन है ? विरुद्धादिक हैं । प्रत्यक्षादि से बाधित को 
विरुद्ध कहते है। 'आ्रादि शब्द से श्रनशिप्रेत और प्रसिद्ध का 
ग्रहण करना चाहिए। ये तीनो साध्याभास क्यो है ? क्योकि ये 
तोनो ही साधन के विषय नहों हैं। श्रर्थात्‌-साधन के द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह श्रकलडूदेव के श्रभि- 
प्राय का सक्षेप है। उनके सम्पूर्ण प्रभिष्राय को तो स्थाद्रादविद्या- 
पति श्री बादिराज जानते है। प्रर्थात्‌-भ्रकलड्धूदेव की उक्त कारिका 
का विदश्वद एवं विस्तृत व्याख्यान श्री वादिराज ने न्‍्यायविनिश्चय के 
व्याष्यानभूत पअ्रपने न्‍्याथविनिश्चयविवरण से किया है । श्रतः 
अ्रकलडूदेव के पूरे भ्राशय को तो वे ही जानते हैं। यहाँ सिर्फ उनके 
प्रभिप्राय के अ्रंशमात्र को दिया है। साधन श्रौर साध्य दोनों को लेकर 
इलोकवात्तिक मे भी कहा है--“जिसका अश्रन्यथानुपपत्तिसात्र लक्षण 
है, भ्र्थात्‌-जो न॒त्रिलक्षणरूप है और न पण्चलक्षणरूप है, केवल 
झविनाभावविशिष्ट है वह साधन है। तथा जो शक्य है, अ्रभिप्रेत है 
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झौर भ्रप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है ।* 


इस प्रकार अ्रविनाभाव नि३चयरूप एक लक्षण वाले साधन से 
वाक्य, श्रशिप्रेत शऔर अप्रसिद्धरूप साध्य के ज्ञान को श्रनुमान कहते 
है, यह सिद्ध हुआ । 

वह प्रनुमान दो प्रकारका है--£ स्वार्थानुमान श्रौर २ परार्था- 
नुमान । उनमे स्वय ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान होने को 
स्वार्थानुमान कहते है। श्रर्थात्‌-दूसरे के उपदेश ( प्रतिज्ञादि- 
वाक्यप्रयोग ) की श्रपेक्षा न करके स्वय ही निश्चितत किये और 
पहले तक॑ प्रमाण से जाने गये तथा व्याप्ति के स्मरण से सहित 
धूमादिक साधन से पव॑त ब्रादिक धर्मों में श्ररिनि श्रादि साध्य का 
जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। जेसे--यह पर्वत अ्रग्निवाला 
है, क्योकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान ज्ञानरूप है 
तथापि समझाने के लिये उसका यह डाब्द द्वारा उल्लेख किया गया 
है। जंसे 'यह घट है! इस शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष का उल्लेख किया 
जाता है। “पर्वत भ्रग्निवाला है, क्योकि धूम पाया जाता है' इस 
प्रकार भ्रनुमाता जानता है--अनुमिति करता है, इस तरह स्वार्थानु- 
मान की स्थिति है। श्र्थात्‌ -स्वार्थानमान इस प्रकार प्रवत्त होता है, 
ऐसा समभना चाहिए । 


स्वार्थानुमान के श्रद्भो का कथन--- 


इस स्वार्थानुमान के तीन श्रड्ध है--! धर्मी, २ साध्य श्रोर 
रे साधन। साधन साध्य का गसक (ज्ञापक) होता है, इसलिए बह्‌ 
गसकरूप से श्रद्भ है। साध्य साधन के द्वारा गम्य होता है-- 
जाना जाता है, इसलिए वह गम्यरूप से श्रद्ध है। और धर्मों 
साध्य-धर्म का श्राधार होता है, इसलिए वह साध्यधमं के आधार 
ह्पसे श्रज्भ है। क्योंकि किसो आ्राधारविशेष मे साध्य की सिद्ध 
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करना झ्नुमान का प्रयोजन है। केवल धर्म को सिद्धि तो ध्याप्ति- 
निइचय के समय मे ही हो जातो है। कारण, जहाँ जहाँ धूम होता है 
वहाँ वहाँ श्रग्नि होतो है! इस प्रकार की व्याप्ति के प्रहण समय में 
साध्यधर्म--श्रग्नि ज्ञात हो हो जाती है। इसलिए केवल धर्स की 
सिद्धि करना श्रनुमान का प्रयोजन नहीं है। किन्तु परत श्रस्नि- 
वाला है! श्रथवा 'रसोईशाला श्रग्निवाली है! इस प्रकार “पर्वत या 
'रसोईशाला' में वृत्तिरूप से श्रग्नि का ज्ञान श्रनुमान से ही होता है 
ग्रतः भ्राधारविशेष (पर्वतादिक) से रहने रूप से साध्य (अर्न्यादिक) 
को सिद्धि करना अ्रनुमान का प्रयोजन है। इसलिए धर्मों भो 
स्वार्थानूमान का श्रद्ध है । 


अभ्रथवा स्वार्थानुमान के दो श्रद्भ है--! पक्ष और २ हेतु । 
क्योकि साध्य-धर्म से युक्त धर्मो को पक्ष कहा गया है। इसलिए 
पक्ष के कहने से धर्म और धर्मो दोनो का ग्रहण हो जाता है। इस 
तरह स्वार्थानुमान के धर्मो, साध्य श्रोर साधन के भेद से तीन श्रद्ध 
प्रथवा पक्ष और साधन के भेद से दो अड्भ हे, यह सिद्ध हो गया। 
यहाँ दोनो जगह विवक्षा का भेद है। जब स्वार्थातुमान के तोन 
प्रद्भु कथन किये जाते है तब धर्मो श्रौर धर्म के भेद की विदवक्षा है 
श्रौर जब दो श्रद्ध कहे जाते है तब धर्मो और धर्म के समुदाय की 
बिवक्षा है। तात्पर्ष यह कि स्वार्थानूमान के तोनया दो श्रड्ो के 
कहने से कुछ भी विरोध पश्रथवा श्रर्थभेद नहीं है। केवल कथन का 
भेद है। उपर्युक्त यह धर्मी प्रसिद्ध हो होता है--प्रप्रसिद्ध नहीं । 
इसी बात को दूसरे विद्वानों ने कहा है--प्रसिद्धो धर्मी” श्रभ्नत््‌-- 
धमो प्रसिद्ध होता है । 


धर्मो को तीन प्रकार से प्रसिद्धि का निरुपण--- 
धर्मी की प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाण से, कहीं विकल्प से और 


5 


न 


5 


5 


0 


5 


20 


25 


श्ष्ष न्याय-दीपिका 


कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनो से होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों में से 
किसी एक प्रमाण से धर्मो का निइचय होता '्रमाणसिद्ध धर्मी' है। 
जिसको प्रमाणता या ग्रप्रमाणता का निश्चय नही हुथा है ऐसे ज्ञान से 
जहाँ धर्मो को सिद्धि होती है उसे “विकल्पसिद्ध धर्मी' कहते हैं। औ्रौर 
जहाँ प्रभाण तथा विकल्प दोनो से धर्मो का निर्णय किया जाता है वह 
प्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी' है । 


प्रमाणसिद्ध धर्मों का उदाहरण --'घूम से भ्रग्ति को सिद्धि करने 
में पव॑त' है। क्योकि वह प्रत्यक्ष से जाना जाता है । 


विकल्पसिद्ध धर्मों का उदाहरण इस प्रकार है--'सर्वज्ञ है, 
क्योकि उसके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का अ्रभाव श्रच्छी तरह 
निरिचत है, श्र्थात्‌--उसके भ्रस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है।' 
यहाँ सद्भाव सिद्ध करने से 'सर्वज्ञ' रूप धर्मों विकल्पसिद्ध धर्मों हूँ । 
भ्रथवा 'खरविषाण नही है, क्योकि उसको सिद्ध करने वाले प्रमाणों 
का भ्रभाव निश्चित हें यहाँ भ्रभाव सिद्ध करने में 'खरविषाण' 
विकल्पसिद्ध धर्मों हूं। 'सर्वेज्' सदभाव सिद्ध करने के पहले प्रत्यक्षादिक 
किसी भो प्रमाणसे सिद्ध नही है, किस्तु केवल प्रतोति (कल्पना)से सिद्ध 
है, इसलिए वह विकल्पसिद्ध धर्मों हे। इसी प्रकार 'खरविषाण' 
श्रसद्राव सिद्ध करने के पहले केवल कल्पना से सिद्ध है, भ्रत. बह भी 
विकल्पसिद्ध धर्मी हे । 


उभयसिद्ध धर्मों का उदाहरण--'शब्द परिणमनशील है, क्योकि 
वह किया जाता हे-तालु श्रादि की क्रिया से उत्पन्न होता है ।' यहाँ 
शब्द हे। कारण, वत्तमान शब्द तो प्रत्यक्ष ते जाने जाते है, परन्तु 
भूतकालोन ओर भविष्यतृकालोन शब्द कंवल प्रतीति से सिद्ध हूँ 
और वे समस्त शब्द यहाँ धर्मो हैं, इसलिए 'शब्द' रूप धर्मो प्रमाण 
तथा विकल्प दोनो से सिद्ध अ्रथति--उभयसिद्ध धर्मो हैं। प्रमाण- 
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सिद्ध श्रोर उभयसिद्ध धर्मो में साध्य यथेच्छ होता है--उसमे कोई 
नियम नहीं होता । किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मी मे सद्भाव और अ्सझ्भाव 
ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है--“विकल्पस्तिद्ध धर्मो में 
सत्ता श्रौर श्रतत्ता ये दो ही साध्य होते हैं ।” इस प्रकार दूसरे के उप- 
देश की श्रपेक्षा से रहित स्वयं जाने गये साधन से पक्ष में रहने रूप से 
साध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है, यह दृढ़ हो गया। 
कहा भी है--“परोपदेश के बिना भो दृष्टा को साधन से जो साध्य का 
ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं ।” 


परार्थानुमात का निरूपण-- 


दूसरे के उपदेश की श्रपेक्षा लेकर जो साधन से साध्य का ज्ञान 
होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तात्पयं यह कि प्रतिज्ञा भोर हेतु- 
रूप परोपदेश की सहायता से भ्रोता को जो साधन से सांध्य फा ज्ञान 
होता है वह परार्थानुमान है। जेसे--'यह पर्वत भ्रग्निवाला होने के 
योग्य है, क्योकि धूम वाला है । ऐस! किसी के वाक्य-प्रयोग करने पर 
उस वाक्य के श्रर्थ का विचार झोर पहले प्रहण की हुई व्याप्ति का 
स्मरण करने वाले श्रोता को श्रनुमान ज्ञान होता है । और ऐसे श्रनुमान 
ज्ञान का हो नाम परार्थानुमान है। 


'परोपदेश वाक्य ही परार्थानुमान है । श्रर्थात्‌ जिस पश्रतिज्ञादि 
पठ्चावयवरूप बाकय से सुनने वाले को श्रनुमान होता है वह वाक्य हो 
परार्थानुमान है । ऐसा किन्‍्हीं (नंयायिको) का कहना है। पर उनका 
पह कहने! ठोक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि वह वाक्य मुख्य 
भ्रनुमान है श्रषवा गोश प्रनुसान ? मुख्य श्रनुमान तो हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि वाक्य प्रशानरुप है। यदि वह गोण ग्रनुमान है, तो 
उसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थावुमान ज्ञान के कारण--परा्थातुमान 
वाक्य में परार्थानुमान का व्यपदेश हो सकता है। जेसे--घी भ्रायु 
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है! इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परार्थानुमान वाक्य 
परार्थानुमान ज्ञान के उत्पन्न करने मे कारण होता है, श्रतः उसको 
उपघार से पराथानुमान माना गया है। 

परार्थानुमान की श्रद्धसम्पत्ति और उसके प्रवयवों का 


प्रतिषादन-- 
इस परार्थानुमान के भ्रद्धो का कथन स्वार्थनूभान की तरह 


जानना चाहिए। श्रर्थात्‌-उसके भी धर्मो, साध्य और साधन के 
भेद से तीन श्रथवा पक्ष श्रोर हेतु के भेद से दो अझड्भ है। प्रौर परा- 
थथनिसान से कारणीभूत वाक्य के दो श्रवेयव है--१ प्रतिज्ञा और 
२ हेतु । धर्म भौर धर्मो के समुदाय रूप पक्ष के कहने को प्रतिज्ञा 
कहते हैं। जैसे--'यह पर्वत भ्रग्नि वाला है।' साध्य के श्रविनाभावी 
साधन के बोलने को हेतु कहते है। जते--धूम वाला श्रन्यथा हो 
नहीं सकता' श्रथवा “अ्रग्नि के होने से ही धूम वाला है ।' इन दोनो 
हेतु-प्रयोगो मे केवल कंथन का भेद है। पहले हेतु-प्रयोग मे तो 
धरम भ्रग्नि के बिना नहीं हो सकता' इस तरह निषेधरूप से कथन 
किया है भ्रोर दूसरे हेतु-प्रयोग में “प्रग्नि के होने पर ही धूम होता 
है' इस तरह सद्भावरूप से प्रतिपादन किया है। श्रर्थ मे भेद नहीं है। 
दोनो ही जगह भ्रविनाभावी साधन का कथन समान है। इसलिए 
उन दोनो हेतुप्रयोगो मे से किसी एक को ही बोलना चाहिए। 
दोनो के प्रयोग करने मे पुनरक्ति पश्राती है। इस प्रकार पूर्वोक्त 
प्रतिज्ञा और इन दोनो हेतु-प्रयोगो मे से कोई एक हेतु-प्रयोग, ये दो 
ही परार्थानुमान वाक्य के श्रवयव है--श्रद्ध हैं; क्योकि व्यत्पन्न 
(समझदार ) श्रोता को प्रतिज्ञा और हेतु इन दो से हो प्रनमिति-- 
श्रनमान ज्ञान हो जाता है। 
नैयायिकासिमत पाँच भ्रवयवों का निराकरण--- 
नैयायिक परार्थानुमान वाक्य के उपर्यक्त प्रतिज्ञा प्रौर हेतु 
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इन दो श्रवयवों के साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह पाँच 
प्रवदयव कहते हैं । जेसा कि वे सृत्र द्वारा प्रकट करते हैं :--- 


“प्रतिज्ञाहेतुृदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवा ” [न्यायसू० १।१।३२ | 


श्र्थात्‌-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन ये पाँच 
प्रवयव है। उनके बे लक्षणपुर्वक्ष उदाहरण भी देते हैं--पक्ष के प्रयोग 
करते को प्रतिज्ञा कहते हैं । जेसे--यह पर्वत भ्रग्ति वाला है। साधनता 
(साधनपना) बतलाने के लिए पञ्चमी विभक्ति रूप से लिड् के 
कहने को हेतु कहते हैं। जेगे--क्योकि धूमवाला है। व्याप्ति को 
दिखलाते हुए दृष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं । जसे-- जो जो 
धरमवाला है वह वह श्रग्निवाला है। जेंसे--रसोई का घर । यह साधम्यं 
उदाहरण है। जो जो अ्रग्निवाला नहीं होत। वह वह धृमवाला नहीं 
होता । जैसें--तालाब । यह बेधम्य॑ उदाहरण है। उदाहरण के 
पहले भेद में हेतु की भ्रन्वयव्याप्ति ( साध्य की मौजूदगी में साधन 
की भौजूदगो ) दिखाई जातो है श्रौर दूसरे भेद में व्यतिरेक- 
व्याप्ति (साध्य की गेर मौजूदगी में साधन को गेर मौजूदगी) बतलाई 
जाती है। जहां श्रन्वयव्याप्ति प्रदशित की जाती है उसे श्रन्वय 
दृष्टान्त कहते हैं श्लोर जहाँ ब्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाती है उसे 
व्यतिरेक वृष्टान्त कहते हैं। इस प्रकार वृष्टान्त के दो भेद होने से 
वृष्टान्त के कहने रूप उदाहरण के भी दो भेद जानना चाहिए। इन 
दोनो उदाहरणों मे से किसी एक का ही प्रयोग करता पर्थाप्त 
(काफी) है, प्रन्य दूसरे का प्रयोग करता अनावश्यक है । दृष्टान्त को 
ग्रपेक्षा लेकर पक्ष मे हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं । जंसे--- 
इसीलिए यह पवत धूमवाला है। हेतुपुरस्सर पक्ष के कहने को निगसन 
कहते हैं। जंसे--धूमवाला होने से यह श्रग्निवाला है। ये पाँचो 
प्रवयव॒ परार्थानुमान प्रयोग के है। इनमे से कोई भी एक न हो तो 
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बोतराग कथा में श्रोर विजिगोधुकथा से श्रनुमिति उत्पन्न नहीं होती, 
ऐसा नैय(पिको का मानना है । 


पर उनका यह मानता श्रविचारपूर्ण है; क्योकि वीतरागकथां में 
क्षिष्यों के श्रभिप्राय को लेकर पभ्रधिकं भी श्रवयव बोले जा सकते हैं । 
परन्तु विजिगोषुकथा में प्रतिज्ञा और हेतुरूप दो ही प्रवयव बोलता 
पर्याप्त है, श्रन्य भ्रवयवों का बोलना वहाँ अनावद््यक है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है-- 


बादी श्रौर प्रतिवादी मे श्रपने पक्ष को स्थापित करने के लिए 
जीत-हार होने तक जो परस्पर (आश्रापस) में वचनप्रवृत्ति (चर्चा) 
होती है वह विजिगीषुकथा कहलातो है। और गुर तथा शिष्यों में 
ग्रथवा रागद्ेष रहित विशेष विद्वानों मे तत्त्व ( वस्तुस्वरूप ) के 
निर्णय होने तक जो श्रापस मे चर्चा की जाती हे वह वोतरागकथा 
है । इनमे विजिगीषुकथा को बाद कहते है । कोई (नैयायिक) बोत- 
रागकथा को भी वाद कहते है। पर वह स्वग्रहसान्य ही है, क्योकि 
लोक में गरु-शिष्य श्रादि को सोम्यचर्चा को वाद ( शास्त्रार्थ ) नहीं 
कहा जाता। हा, हार-जीत की चर्चा को श्रवइ्य वाद कहा जाता 
है। जंसे स्वामी समन्तभद्राचायं ने सभी एकान्तवादियों को वाद में 
जीत लिया। पश्रर्थात्‌-विजिगीषुकथा में उन्हें विजित कर लिया। 
और उस बाद में परार्थानुमान वाक्य के प्रतिज्ञा श्रौर हेतु ये दो ही 
ग्रवयव कार्यकारी है, उदाहरणादिक नहीं। इसका भी स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--सबसे पहले लिज्ञवचनरूप हेतु अ्रवश्य होना चाहिये, 
क्योकि लिड्भू का ज्ञान न हो, तो श्रनुसिति ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती है। इसो प्रकार पक्ष -बचनरुप प्रतिज्ञा का भी होना प्रावश्यक 
है । नहीं तो, श्रपने इष्ट साध्य का किसो श्राधारविशेष में निश्चय नहीं 
होने पर साध्य के सन्‍्देह वाले श्रोता को श्रनुमिति पंदा नहीं हो 
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सकती । कहा भी है--“एतदद्यमेवानुमावाहुस” [परीक्षा० ३-३७] 
इसका श्र यह है कि प्रतिज्ञा और हेतु ये दो हो श्रनुमान झर्थात्‌ 
परा्यानुमान के भडज् (झ्रवयव) हैं । यहाँ सूत्र में वादे! शब्द को भौर 
जोड़ लेता चाहिए। जिसका तात्पयं यह है कि विजिगीषुकूषा में 
परार्थानुमान के प्रतिशा झौर हेतु ये दो हो भ्रद्ध हैं। यहां सृत्र में 
झवधारणाथंक एवकार शब्द के प्रयोग द्वारा उदाहरणादिक का व्यव- 
उछेद किया गया है। भर्थात्‌ उदाहरण आदिक परार्यानुमान के श्रवयव 
नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि वाद (शास्त्रा्थ) का भ्रषि- 
कार व्युत्पन्त को ही है ध्रोर व्यूत्पपन केवल प्रतिजा तथा हेतु के प्रयोग 
से ही जाने जानेवाले उदाहरण आदि के प्रतिपाद्य भ्र्थ को जानने में 
समर्थ है। उसको जानने के लिए उदाहरणादिक को श्रावश्यकता नहीं 
है। यदि गम्पसमान (जाना जानेवाले) प्र्थय का भी पुनः कथन किया 
जाये, तो पुनरक्तता का प्रसड़ प्राता है। तात्पयं यह कि प्रतिता धोर 
हेतु के द्वारा जान लेने पर भी उस प्र्ष के कथन के लिए उदाहरणादिक 
का प्रयोग करना पुनरुस्त है। झ्रतः उदाहरणादिक परार्थानुमात 
के भ्रद्ध नहों हैं । 


शक --यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञा के कहने में भी पुतरक्षता भाती 
है। क्‍योंकि प्रतिशा हारा कहा जाने वाला पक्ष भी प्रकरण, व्याप्ति- 
प्रदर्शत झादि के द्वारा शात हो जाता है। इसलिए लिडहृबचनरूप एक 
हेतु का हो चिजिगोदुकथा में प्रयोग करना चाहिये । 

समाधान--बोदों का यह कथन ठोक नहीं है। हस प्रकार 
कहकर वे श्पमी जड़ता को प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेतु के 
प्रयोग करने पर व्युत्पन्त को भी साभ्य के सन्देह बे निवृत्ति नहीं हो 
सकती है। इस कारण प्रतिज्ञा का प्रयोग प्रवसश्य करता चाहिए। 
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लिए प्रकरण झ्ावि के द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना चाहिए ४” 
इस प्रकार वाद की भ्रपेक्षा से परार्थानुमान के प्रतिज्ञा और हेतुरुप 
दो ही प्रवयव हैं, न कम हैं श्रोर न ग्रधिक, यह सिद्ध हुश्रा। इस तरहे 
झ्रवयवों का यह संक्षेप मे विचार किया, विस्तार से पत्रपरीक्षा से 
जानता चाहिए । 

वीतरागकथा सें भ्रधिक श्रवयवों के बोले जाते के श्रौचित्य का 
समर्थन-- 

बीतरागक्था में तो द्षिष्यों के श्राशयानुसार प्रतिज्ञा भ्रौर हेतु ये 
दो भी श्रवयव है। प्रतिज्ञा, हेतु श्रोर उदाहरण ये तोन भी हैं। प्रतिज्ञा 
हेतु, उदाहरण और उपनय ये चार भो है तथा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय झौर नियमन ये पाँच भी है। इस तरह यथायोग खूप से 
प्रयोगो की यह व्यवस्था है। इसी बात को श्रीकुमारनन्दि भट्टारक ने 
कहा है कि प्रयोगो के बोलने की व्यवस्था प्रतिपाद्ो के प्रभिप्रायानुसार 
करनी चाहिये--जो जितने श्रवयवों से समझ सके उसे उतने श्रवयवों 
का प्रयोग करना चाहिये ।” 

इस भ्रकार प्रतिज्ञा श्राविरूप परोपदेश से उत्पन्न हुग्रा शान 
परार्थनुमान कहलाता है। कहा भी है--“जो दूसरे के प्रतिज्ञादिरूप 
उपदेश की श्रपेक्षा लेकर श्रोता को साधन से साध्य का ज्ञान होता है 
वह परार्थानुमान माना गया है।” 

इस तरह श्रनुमान के स्वार्थ श्लोर पराथं ये दो भेद हैं भ्रौर ये 
दोनो ही भ्रनुसप्नन साध्य के साथ जिसका भ्रविनाभाव निद्चत है. ऐसे 
हेतु से उत्पन्न होते है । 

बोढ़ों के त्रेरूप्प हेतु का निराकरण-- 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 


25 प्रन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु श्रनुमिति मे कारण है। तथापि इस- 
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का विचार न करके दूसरे ( बौद्धाविक ) पश्रन्य प्रकार भी हेतु का 
लक्षण कहते हैं। उनमें बोढ पक्षघमंत्व प्राविक तीन लक्षण- 
वाले हेतु से भ्रनुभान की उत्पत्ति वणित करते हैं । वह इस प्रकार से 
है--पक्ष-घमंत्व, सपक्ष-सत्त्व श्रौर विपक्ष-व्यावत्ति ये तोन हेतु के 
रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधर्म से विशिष्ट धर्मो को पक्ष कहते 
है । जैसे भ्रग्नि के प्रनमुमान करने में पर्वत पक्ष होता है। उस पक्ष में 
व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षषमंत्व है। श्रर्थात्‌ -हेतु का पहला 
रूप यह है कि उसे पक्ष मे रहना चाहिये। साध्य के समान धर्म- 
वाले धर्मो को सपक्ष कहते हैं। जेसे श्रग्ति के अभ्रनुमान करने में हो 
महानस ( रसोई का घर ) सपक्ष होता है। उस सपक्ष में सब 
जगह भश्रथवा एक जगह हेतु का रहना सपक्ष-सत्त्व है। यह हेतु का 
दूसरा रूप है। साध्य से विरोधी धर्म वाले धर्मों को विपक्ष कहते 
हैं। जेसे प्रग्नि के भ्रनुमान करने में ही तालाब विपक्ष है। उन सभी 
विपक्षों से हेतु का व्यावत्त होना भ्र्थात्‌ उनसें नहीं रहना विपक्ष- 
व्यावत्ति है। यह हेतु का तीसरा रूप है। ये तीनों रूप मिल कर 
हेतु का लक्षण है। यवि इनमें से कोई एक भी न हो तो वह हेत्वाभास 
है--भसस्यग हेतु है। 


उनका यह वर्णन सद्भृत नहीं है; क्योंकि पक्ष-धर्मत्व के बिना भी 
कृत्तिकोदयादिक हेतु श्कटोदयादि साध्य के ज्ञापक देखे जाते हैं। बह 
इस प्रकार से--झकट नक्षत्र का एक मुहत्त के बाद उदय होगा, 
क्योंकि हस समय कृत्तिका नक्षत्र का उदय हो रहा है ।' इस प्रनुमाव 
में 'शकट नक्षत्र' धर्मो (पक्ष ) है, 'एक भुह्त के बाद उदय” साध्य है 
झोर 'कृत्तिका नक्षत्र का उदय हेतु है। किन्तु 'कृत्तिका नक्षत्र का 
उदय! रूप हेतु पक्षभूत 'शकठ' नक्षत्र में नहीं रहता, इसलिए वह 
पक्षधर्म नहीं है। भ्र्थात्‌--'इृत्तिका नक्षत्र का उदय' रूप हेतु पक्ष घर से 
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रहित है । फिर भी वह प्रन्यवानुपपत्ति के होने से (कृत्तिका के उदय 
हो जाने पर हो शकट का उदय होता है भोर कृतिका के उदय ने 
होने पर शकट का उदय नहीं होता है ) शकट के उदयहूप साध्य का 
ज्ञान कराता हो है। प्रतः बौद्धों के द्वारा माना गया हेतु का शत्रेरूप्य 
लक्षण प्रव्याप्ति दोष सहित है । 


नेयायिकसस्मत पॉाँचरूप्य हेतु का कथन और उसका तिरा- 


करण-..- 
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25 


नेयायिक पाँचहूपता को हेतु का लक्षण कहते हैं। वहु इस तरह 
से है--पक्षभरमंत्व, सपक्षप्तत्व, विपक्षव्यावृत्ति, भ्रवाधितविषयत्व भोर 
अ्रसत्नतिपक्षत्व ये पाँच रूप हैं। उनसमें प्रथम के तोन रूपो के लक्षण 
कहे जा चुक हैं। शेष दो के लक्षण यहाँ कहे जाते हैं। साध्य के 
अभाव को निशचय कराने वाले बलिष्ठ प्रमाणों का न होना प्रबाधित- 
विषयत्व है ध्रौर साध्य के प्रभाव को निश्चय कराने वाले समान बल 
के प्रमाणों का न होना भ्रस॒त्मतिपक्षत्व है। इन सबको उदाहरण द्वारा 
इस प्रकार समझिये--यहू पर्वत प्रश्तिवाला है, क्योंकि घमवाला है, जो 
जो धूम वाला होता है वह वह प्रश्निवाला होता है, जैसे--रसोईघर, 
जो जो अ्रग्निवाला नहीं होता, वह वह धूमवाला नहीं होता, जैसे -- 
तालाब, चूंकि यह धूमवाला है, इसलिए प्रश्तिवाला जरूर ही है। 
इस पाँच भ्रवययरूप प्रनुमान प्रयोग में भ्रस्तिरूप जाध्यधर्म से युक्त 
पर्वंतरूष धर्मो पक्ष है, 'धूम' हेतु है। उसके पक्षघर्मता है, क्योंकि वहु 
पक्षभूत पर्वत सें रहता है। सपक्षसत्व भी है, क्योंकि सपक्षभूत 
रसोईघर में रहता है। 


शड्भू] -किन्हों सपक्षों में धूम नहीं रहता है, क्योंकि प्रद्भार- 
रूप भ्रग्निवाले स्थानों में धुआँ नहीं होता। प्रतः सपक्षसत्त्व हेलु का 
रूप नहीं है। 
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ससाधान--नहीं; सपक्ष के एक देश में रहने वाला भी हेतु है। 
क्योंकि पहले कह प्राये हैं कि 'सपक्ष में सब जगह प्रथवा एक 
जगह हेतु का रहना सपक्षसत्व है। इसलिए अद्भाररूप अ्रग्नि- 
बले स्थानों में धूम के न रहने पर भी रसोई घर श्रादि सपक्षों में 
रहने से उसके सपक्षप्तत्व्रहता ही है। विपक्षष्यावत्ति भी उसके 
हैं, क्योकि धूम तालाब श्रादि सभी विपकों से व्यावतत है--बह 
उनमें नहीं रहता है। भ्रबाधितविषयत्व भी है, क्योंकि धूमहेतु का 
जो अ्रग्तिरुप साध्य विषय हे वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से बाधित 
नहीं है। प्रसत्प्रतिपक्षत्व भी है, क्योकि भ्रर्नि के प्रभाव का साधक 
तुल्य बल वाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों रूपों का 
सद्भाव ही धृम हेतु के अपने साध्य को सिद्धि करने में प्रयोजक 
(कारण ) हे । इसी तरह सभी सम्यक हेतुश्नों में पाँचो रूपों का सद्भाव 
समझना चाहिए । 

इनमें से किसी एक रूप के न होने से ही भ्रसि्ध, विरूद्ध, श्रने- 
कान्तिक, कालात्ययापरिष्ट श्रोर प्रकरणसम नाम के पाँच हेत्वाभास 
झ्राप-न होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


१. पक्ष में जिसका रहना भ्रनिश्चित हो वह अ्सिद्ध हेत्वाभास 
है। जेप्ते--'शब्द भ्रनित्य ( नाशवान ) है, क्योकि चक्षु इचिय से 
जाना जाता है।' यहाँ 'चक्षु इखिय से जाना जाना! हेतु पक्षभूत 
शब्द में नहीं रहता है। कारण, शब्द श्रोज्रेन्द्रिप से जाना जाता है । 
इसलिए पक्ष धमंत्व के न होने से 'चक्षु इन्द्रिय से जाना जाना हेतु 
असिद्ध हेत्वाभास है । 

२. साध्य से विपरोत--साध्याभाव के साथ डहिस हेतु को व्यपष्ति 
हो यह विरुद्ध हेत्वाभास है। जेसे--'झब्द नित्य है, क्योंकि वह 
कृतक है--किया जाता है यहाँ 'किया जाना' रुप हेतु भ्पने साध्यभूत 
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नित्यत्व से विपरीत भ्रनित्यत्व के साथ रहता है श्रोर सपक्ष भ्राकाशादि 
में नहीं रहुता । प्रतः विरुद्ध हेत्वाभास है । 

३. जो हेतु व्यभिचार सहित (व्यभिचारी) हो-साध्य के भ्रभाव 
में भी रहता हो वह प्रनेकास्तिक हेत्वाभास है। जैसे--'शब्द ग्रनित्य 
है, क्योकि वह प्रमेय है! यहाँ 'प्रमेयत्व'--प्रमेयपतरा हेतु भ्रपने साध्य-- 
प्रनित्यत्व का व्यभिचारों है। कारण, प्राकाशाविक विपक्ष में नित्यत्व 
के साथ भी वह रहता है। भ्रत. विपक्ष से व्यावृत्ति न होने से 
भ्रनेकान्तिक हेत्वाभास है । 


४. जिस हेतुका विंषय --साध्य प्रत्यक्षादि प्रभाणों से बाधित हो बह 
कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। जसे--'भ्रग्नि ठण्डी है, क्योंकि वहू पदार्थ 
है' यहाँ “पदार्यत्व” हेतु भ्रपने विषय “ठण्डापन! में, जो कि श्रग्नि 
की गर्मो को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से बाधित है, प्रवत्त है। 
ध्रतः  प्रबाधित बिषयता न होने के कारण “पवार्थत्व हेतु 
कालात्यथापदिष्ट है । 


४. विरोधी साधत जिसका मौजूद हो वह हेतु प्रकरणसम 
भ्रथवा सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। जेसे--'शब्द श्रनित्य है, क्योंकि बह 
नित्यधमंरहित है! यहाँ “नित्यधर्मरहितत्व' हेतु का प्रतिपक्षी साधन 
मोजूद है। वह प्रतिपक्षी साधन कोन है ? “शब्द नित्य है, क्योंकि 
बह प्रनित्य के धर्मों से रहित है! इस प्रकार नित्यता का साधन करना, 
उसका प्रतिवक्षी साधन है। भ्रत. श्रस॒त्प्रतिपक्षता के न होने से 'नित्य- 
धमंरहितत्व' हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है। 

इस कारण पाँचरूपता हेतु का लक्षण है। उनमें से किसी एक 
के न होने पर हेतुके हेत्वाभास होने का प्रसड्॒ ग्रायेगा, यह ठोक 
ही कहा गया है। क्योकि जो 'हेतु के लक्षण से रहित हों और हेतु के 
समान प्रतोत होते हो वे हेत्वाभास हैं। पांच रूषो में से किसी एक के 
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न होने से हेतुलक्षण से रहित है श्रौर कुछ रूपों के होने से हेतु के समान 
प्रतीत होते हैं ऐसा वचन है । 

नेयायिकों के द्वारा माना गया हेतु का यह पाँचरूपता लक्षण भी 
युक्तिसद्भधत नहीं है, क्योंकि पक्ष ध्ं से शून्य भी कृत्तिका का उदय 
झकट के उदयरूप साध्य का हेतु देखा जाता है। श्रतः पॉँचरूपता 
भ्रव्याप्ति दोष से सहित है । 


दूसरी बात यह है, कि नंधायिकों ने हो कैक्‍लान्बयी श्रौर 
केवलव्यतिरेकी इन दोनों हेतुप्रों को पाँचरूपता के बिना भी गसक 
( ज्ञापक ) स्त्रोकार किया है। वह इस प्रकार से है--उन्होंने हेत 
के तोन भेद माने हैं--१ श्रन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वथी श्रौर 
३ केवलव्यतिरेकी । 


१. उनमें जो पॉच रूपों से सहित है वह श्रन्वयव्यतिरेको है । 
जँसे---'शब्द झनित्य है, क्योकि कृतक है--किया जाता है, जो जो 
किया जाता है वह वह ग्रनित्य है, जेते घड़ा, जो जो अ्रनित्य नहों होता 
बहू वह किया नहीं जाता, जेसे---भ्राकाश, झौर किया जाता है यह शब्द, 
इसलिए श्रनित्य हो है । यहाँ शब्द को पक्ष करके उसमे अनित्यता 
सिद्ध की जा रही है। भ्रनित्यता के सिद्ध करने मे “किया जान/' हंतु 
है। वह पक्षभूत शब्द का धर्म है। भ्रतः उसके पक्षधर्मत्थ है । सपक्ष 
घटादिको में रहने श्रौर विपक्ष श्राकाशादिक में न रहने से सपक्षसत्त्व 


े 


झोर विपक्षव्यावत्ति भी है। हेतु का विषय साध्य (प्रनित्यत्व) 
किसी प्रमाण से बाधित न होने से भ्रबाधितविषयत्व और प्रतिपक्षो 
साधन न होने से ग्रसत्प्रतिपक्षत्व भी विद्यमान है। इस तरह किया 
जाना' हेतु पाँचों रूपों से विशिष्ट होने के कारण श्रन्वयव्यति- 
रेकी है । 


२. जो पक्ष श्रोर सपक्ष में रहता है तथा विपक्ष से रहित है वह 


का, 


0 
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केवलान्वयो है। अंसे-- 'अदृष्ट (पुण्य-पाप) भाविक क्षिसों के प्रत्यक्ष 
हैं, क्योंकि वे भ्रनुवान से जाने जाते हैं। जो जो प्रनुमान से जाने 
जाते हैं वे वे किसो के प्रत्यक्ष हैं, जंसे--ध्रिन भ्रादि। यहाँ 
'झवृष्ट भ्राविक' पक्ष है, 'किसी के प्रत्यक्ष" साध्य है, अनुमान से जहा 

5 जाना! हेतु है, 'फ्रग्ति श्रादि' प्रत्थय दृष्टान्त है। अनुमान से 
जाना हेतु पक्ष बनाये गये “धवृष्ट प्रादिक' में रहता है भौर सपक्ष 
किये 'झरिन झ्रादि' मे रहता है। प्रतः पक्षधमंत्व श्रौर सपदासत्व है। 
तथा विपक्षा यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पढ़ा श्रौर सपदा के 
भीतर भ्रा लिए हैं। हस कारण विपक्षाष्याबत्ति है ही नहीं। कारण, 

]0 व्यावत्ति श्रवधि (सीमा) को लेकर होती है शोर व्यावत्ति की श्रवधि 
विपक्षा है, वह यहाँ' है नहों । बाकी कथन प्रन्वयव्यतिरेकों (शी तरह 
समझना चाहिए। 


३. जो पक्षा मे रहता है, विपक्षा में नहीं रहता प्रौर सपक्ष से 

रहित है वह हेतु कंवलव्यतिरेकी है। जेरो--'जिन्द! शरीर जोव- 

5 सहित होना चाहिए, क्योकि वह प्राणादि वाला हूँ। जो जो जीव 

सहित नहों होता बह बहू प्राणादि बाला नहीं होता, जेसे--लोष्ड 

( मिट्टी का ढेला ) | यहाँ 'जिन्दा शरीर” पक्ष है, 'जीवसहितत्व' 

साध्य है, 'प्राणादि' हेतु है भ्रौर 'लोष्ठादिक' व्यतिरेंकवृष्शान्त 

है। 'प्राणादि' हेतु पक्षभूत 'जिन्दा शरोर' में रहता है और विपक्ष 

20 लोष्ठाविफसे व्यावृत्त है--बहाँ वह महों रहता है। तथा सपक्ष 

यहाँ है नहीं, क्योंकि सभो पदार्थ पक्ष भर विपक्षके प्रन्तर्गत हो 
गये । बाकी कथन पहले को तरह जानना चाहिये। 


इस तरह इन तोनों हेतुप्नो में प्रस्यधध्यतिरेको हेतु के हो 
पाँचरूपता है। केवलान्वयों हेतु के विपक्षय्यावृत्ति नहों है झौर 
25 केबलव्यतिरेकीके सपक्षसत्त्व नहों है। ग्रतः नेयायिकोके मतानु- 
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सार हो पांचरूप्य हुतुका लक्षण अरव्याप्त है। पर प्रन्यथानुपपत्ति 
सभी ( केवलान्वयी झादि ) हेतुश्ों में भ्याप्त है--रहती है । इसलिये 
उसे ही हेतुका लक्षण मातता ठोक है। कारण उसके बिता हेतु श्रपने 
साध्यका गमक ( शापक ) नहोंःहो सकता है । 


जो यह कहा गया था कि असिद्ध श्रादिक पांच हेत्वाभासोंके 
निवारण करनेके लिये पाँव रूप हैं, बहु ठोक नहीं हे; क्योंकि अन्यथा- 
मुपपत्ति विशिष्टरूपसे तिश्चतपना हो, जो हमने हेतुलक्षण साना है, 
उन प्रसिद्वादिक हेत्वाभासोंका निराकरण करनेवाला सिद्ध होता है । 
तात्पयं यह कि केवल एक अप्रभ्यधानपपतिकों हो हेतु का लक्षण 
मानने से प्रसिद्ादिक सभो दोषों का वारण हो जाता है । 
वह इस प्रकार से है :-- 


जो साध्य का भ्रविनाभाधी है--साध्य के होने पर हो होता है 
झोर साध्य के बिना नहों होता तथा निशचयपथ को प्राप्त है 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान हो चुका है वह हेतु है, क्योकि "जिसका 
साथ्यके साथ भ्रविनाभाव निश्चित है वह हेतु है” ऐसा वचन 
है भोर यह श्रविनाभाव भसिद्धके नहों है । शब्दकों प्रनित्यता 
सिद्ध करने के लिये जो 'चक्षु इखियका विषय हैतु बोला जाता है 
यह शब्द का स्वरूप ही नहों है । श्रर्यात्‌ शब्दमें चक्षु इलिय को विष- 
यता ही नहीं है तब उसमे प्रन्यथानुपपत्ति विशिष्टरुपसे निशसय- 
पथप्राप्ति भ्र्यात-भविनाभावका निश्चय कंसे हो सकता है? 
प्र्थात-यहीं हो सकता है। प्रक्तः साध्य के साथ अभ्रविनाभाव का 
निशच्चय न होने से ही 'चक्षु इश्धिय का विषय हेतु प्रसिद्ध हेत्वाभास 
है, न कि पदाघमंता के भ्रभाव होने से। कारण, परदाधसंता के 
बिना भो कृरिकोदयादि हेतुप्रों को उक्त प्रस्यथानुपपततिरूप हेतु- 
लदाम के रहने से ही सद्धेत--सम्पक हेतु कहा गया है। भोर 
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विरुद्धादिक हेत्वाभासों मे प्रन्यथानुपपत्ति का भ्रभाव प्रकट ही है। 

क्ष्योँंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधितविषय श्रौर सत्प्रतिषया के 

झ्रविनाभाव का निश्चय नहीं है। इसलिए जिस हेतु के प्रन्यथानप- 

पन्‍नत्व का योग्य देश मे निश्चय है वही सम्यक हेतु है उससे भिम्न 
5 हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया । 


दूसरे, गर्भ मे स्थित मंत्री का पुत्र श्याम ( काला ) होना 

चाहिए, क्योकि वह मंत्री का पुत्र है, श्रग्य मोजद मंत्री के पुत्रो की 

तरह । यहाँ हृत्वाभास के स्थान मे भी बौद्धों के अ्रूप्य भ्रौर नंया- 

यिको के पाउ्चरूप्य हेतुलक्षण की श्रतिव्याप्ति है, इसलिए त्ररूप्य 

0 श्र पाञ्चरूप्य हंतु का लक्षण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है :-- 


संत्रो के मौजूद पाँच पुत्रो मे कालेपन को देखकर मंत्री के गर्भस्थ 
पुत्र को भी--जो कि विवादग्रस्त है, पक्ष करके उसमें कालेपन को 
सिद्ध करने के लिए जो "मंत्री का पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 
5 है बह हेत्वाभास है--सम्यक्‌ हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही हे। क्योकि 
उसमे गोरेपन को भी सम्भावना की जा सकती है। और वह 
सम्भावना 'कालेपन' के साथ 'मंत्री का पुत्रपना' को श्रन्यथानुपपत्ति 
( श्रविनाभाव ) न होने से होती है। भ्रन्यथानुपपत्ति का प्रभाव 
इसलिए है कि कालेपन के साथ मंत्रों के पुत्रपने का न तो सहभाव 

20 नियम है भ्ौर लू क्रभाव नियम । 


जिस धर्म का जिस धम् के साथ सहभाव नियम--एक साथ 

होने का स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है। श्रर्थात्‌--बह 
उसे जनाता है। जंसे शिशपात्व का वृक्षत्व के साथ सहभाव नियम 

है, इसलिए शिश्षपात्व हेतु वृक्षत्व को जनाता है। भ्रोर जिसका 
25 जिसके साथ क्रमभाव नियम-क्रम से होने का स्वभाव होता है बह 
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उसका ज्ञान कराता है। जेसे--घुएं का श्रग्नि के बाद होने का नियम 
है, इसलिए धुश्नाँ श्रग्नि का ज्ञान कराता है। प्रकृत में 'संत्री के पुत्रपने' 
हेतु का 'कालेपन' साध्य के साथ न तो सहभाव नियम है भ्रौर न 
क्रममाव नियस है जिससे कि '*मंत्री का पुत्रपना' हेत 'कालेपन' 
साध्य का ज्ञान कराये । 


यद्यपि विद्यमान मेत्री के पुत्रों में 'कालेपन'! ओर 'मेत्री का पुत्र- 
पना का सहभाव है--दोनो एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह 
सहभाव नियत नहीं है--निय्मरूप में नहीं है, क्योकि कोई 
यदि यह कहे कि गर्भस्थ पुत्र में 'संत्री का पुत्रपत” तो हो, किन्‍्त 
'कालापन! न हो, तो इस प्रकार विपक्ष ( व्यभिचारशडूध ) में 
कोई बाधक नहीं है--उक्त व्यभिचार की शद्भा को दूर करने बाला 
अनुकल तक नहीं है। श्रर्थात्‌ यहाँ ऐसा तक नहीं है कि 'यदि 
कालापन न हो तो मंत्री का पुत्रपन' भो नहीं हो सकता है” क्योंकि 
मंत्रीपुत्न से मंत्री के पुत्रपन” के रहने पर भी 'कालापन” सन्दिग्ध है। 
झौर विपक्ष में बाधक प्रमाणो-ब्यभिचारशडू।निवत्तंक ग्रनुकूल 
तकों के बल से ही हेतु भ्रौर साध्य में व्याप्ति का निशचय होता है। 
तथा ब्याप्ति के निक्चय से सहभाव श्रयवा क्रममाव का निर्णय होता 
है। क्योंकि “सहभाव श्लौर क्रमभाव नियम को श्रविनाभाव कहते 
हैं” ऐसा बचन है । विवाद में पड़ा हुआ पदार्थ वृक्ष होना चाहिए, 
क्योकि वह शिशपा (शोश्म) है, जो जो शिशपा होती है बहू यह वृक्ष 
होता है। जेसें--ज्ञात शिशपा वक्ष । यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार- 
शड्भू] करे कि हेतु (शित्ञपा) रहे साध्य (वक्षत्व) न रहे तो सामान्य- 
विशेषभाव के नाद का प्रसदड्भुरूप बाधक सोजूद है। अर्थात्‌ उस 
व्यभिचारशदु। को दूर करने वाला अनुकूल तक विद्यमान है। 
यदि वृक्षत्वन हो तो शिक्षपा नहीं हो सकतो; क्योंकि वक्षत्व 


ह्ना 


0 


0०५ 


0 


३] 


0 


20 


25 
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सामान्य है प्रोर शिक्षपा उसका विशेष है भौर विशेष सामान्य के बिना 
नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ सामान्य-विशेषभाव के भड़ होने का 
प्रसद्भधूुरूप बाधक मौजूद है। किन्तु “मंत्री का प्रश्॒पन हो कालापन न 
हो ऐसा कहने मे (व्यभिचारशडू। प्रकट करने में) कोई बाधक नहीं 
है, श्र्यात--उरू व्यभिचारशदूग़ को टूर करने बाला कोई श्रनु- 
कूल तकं--कि यदि कालापन ने हो तो मंत्रों का प्रत्रपन नहीं हो 
सकता है--नहीं है, क्योकि गोरेपन के साथ भो मंत्रों के प्रश्नपन का 
रहना सम्भव है। प्रत “मंत्रों का पृत्रपन' हेतु हेत्वाभास हो है। 
प्र्थात्‌--वहू सन्दिग्धानेकान्तिक है। उसके पक्षधमंता है, क्योकि पक्ष- 
भूत गर्भस्थ मंत्रीपुत्र में रहता है। सपक्ष किये गये सोजूद संत्रीपुत्रो 
में रहने से सपक्ष-सत्त्व भो है। शोर विपक्ष गोरे चंत्र के पुत्रों से 
व्यावत्त होने से बिपक्षव्यावृत्ति भो है। कोई बाघा नहीं है, इस- 
लिए प्रबाधितविषयता भी है, बयोकि गर्भस्थ पुत्र का कालापन 
किसी प्रमाण से बाधित नहीं है। भ्रसत्प्रतिपक्षता भी है, क्योंकि 
विरोधी सम्तान बल बाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार 'मंत्री के 
पुत्रपत' में पांचों रूप विद्यमान है। तोन रूप तो “हजार से सौ' के 
न्याय से स्वय सिद्ध हैं। भ्र्थात्‌--जिस प्रकार हजार से सौशभा ही 
जाते है उसी प्रकार मंत्री पुत्रपन मे पांच रूपो के दिखा देने पर तीन 
रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं । 


प्रन्ययानुपपत्ति को ही हेतु-लक्षण होने को सिद्धि--. 


यहाँ यदि कहा जाय कि कंवल पांचरूपता हेतु का लक्षण नहीं 
है, किन्तु श्रन्यथानुपपत्ति से विशिष्ट हो पॉँचरूपता हेतु का लक्षण 
है। तो उसी एक श्रव्यथानुपपत्ति को ही हेतु का लक्षण सानिये; 
क्योंकि प्रत्ययानुपपत्ति के श्रभाव में पाँचरूपता के रहने पर भी 
'मेत्री का पुश्रपन' भ्रावि हेतुओो मे हेतुता नहीं है श्रौर उसके सद्भाव- 
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में पाँचरकूपता के न होने पर भो “झृततिकोदय' श्रादि में हेतुता है । 
कहा भी है :-- 
“अ्रन्यथानुपपस्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्‍्नत्व यत्र तत्र त्येण किम्‌ ॥” [ ] 
जहाँ प्रन्यधानुपपत्ति है वहाँ तोन रूपों के मानने से क्या ? झोर 5 
जहाँ भ्रन्यधानुपपत्ति नहीं है वहाँ तीन रूपों के सद्भाव से भी क्या ? 
तात्पर्य यह कि शत्रंरूप्य श्रन्यथानुपपत्ति के बिना झभिमत फल का 
सम्पादक नहीं है--व्यर्थ है। यह प्रेरूप्य को मानने वाले बोड़ो 
के लिए उत्तर हैं। और पांच रूपों को मानने वाले नेयायिकों के 
लिए तो निम्न उत्तर है :-- 0 
“अन्यथानुपपन्नत्व यत्र कि तत्र पत्चलि:। 
तान्यथानुपपन्‍्लत्वं यत्न कि तत्र पश्चमि.॥॥”[ प्रमाणप० पृ० ७२] 


जहाँ प्रन्यथानपपत्ति है वहाँ पाँच रूपों के मानने से क्या ? शोर 
जहाँ भ्रन्यथानपपत्ति नहों है वहाँ पाँच रूपों क॑ सद्भाव से भो कया ? 
मतलब यह कि प्रन्यथानुपपतिति के बिना पाँच रूप सर्वथा भन्‍्यथा- 5 
सिद्ध हैं--निष्फल हैं-- 


हेत॒ के भेंदो भौर उपभेदों का कषन-- 


यह प्रन्यथानुपपत्ति के निम्चयरूप एक लक्षण वाला हेत 
संक्षेप में दो तरह का है-- १ विधिरूप भ्रोर २ प्रतियेधरूप । 
विधिरूप हेतु के भी दो भेद हैं-१ विधिसाधक शोर २ प्रतिषेथ- 20 


१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षा मे कुछ परिवर्ततके साथ निम्न प्रकार 
उपलब्ध है +- 
ग्रस्यथानु पपन्‍नत्व रूप. कि पञ्चभि: कृतम्‌ । 
तान्यथानुपपत्नत्व रूपैः कि पञ्चभि कृतम्‌ ॥ 
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साधक । इनमे से पहले विधिसाधक के प्रनेक भेद हैं--(१) कोई 
कार्यरूप है, जेसे---'यह पंत भ्रग्निवाला है, क्योकि धूमवाला प्रन्यथा 
नहीं हो सकता' यहां 'धूम' कार्यरूप हेतु हें। कारण, धूम अग्नि का 
कार्य है भ्रौर वह उसके बिना ने होता हुश्ना प्रर्ति का ज्ञान कराता 
है। (२) कोई कारणरूप है, जंसे--'वर्षा होगी, क्योंकि विशेष 
बादल प्रन्यथा हो नहों सकते' यहाँ “विशेष बादल कारण हेतु हैं। 
क्योकि विशेष बादल वर्षा के कारण है और झपने कार्यभूत वर्षा का 
बोध कराते हैं । 


शडभू--कार्य तो कारण का ज्ञापफक हो सकता है, क्योकि 
कारण के बिना कार्य नहीं होता। किन्तु कारण कार्य के प्रभाव से 
भो सम्भव है, जंसे--धूम के बिना भी प्रग्नि देखो जाती है। प्रतएव 
प्रस्ति धूम की गसक नहीं होती। प्रत कारणहेतु को मानना 
ढीक नहीं है ? 


समप्ताधात--नहीं, जिस कारण की शक्तित प्रकट है--प्रप्रतिहत 
है वह कारण कार्य का व्यभिचारी नहीं होता--नियम से कार्य का 
जनक होता है। भ्रत ऐसे कारण को कार्य का ज्ञापक हेतु मानने- 
में कोई विरोध नहीं है। (३) कोई विशेषरूष है, जसे-- यह वृक्ष 
है, क्योकि शिशपा ब्रस्यथा हो नहीं सकतो / यहाँ “शिश्षवा' विश्येष 
रूप हेतु है। क्योकि शिक्षपा वक्षविद्येप है, बहु अपने सामरान्‍्य- 
भूत वृक्ष का ज्ञापन कराती है। कारण वृक्षविशेष वक्षसामान्य- 
के बिना नहीं हो सकता है। (४) कोई पूवंचर है, जेले--'एक 
महुर्त के बाद शकठ का उदय होगा, क्योकि कृत्तिका का उदय 
भ्रन्यथा हो नहीं सकता'। “यहाँ कृत्तिका का उदय” पृर्बचर हेतु है, 
क्योकि कृत्तिका के उदय के बाद मुहूर्स के प्रत् से नियम से शकट 
का उदय होता है। और इसलिए कृत्तिका का उदय पुबंचर हेतु 
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होता हुप्ला शकट के उदय को जनाता है। (५) कोई उत्तरचर है, 
जेसे--एक मुहूर्त के पहले भरणिका उदय हो चुका; क्योंकि इस 
समय कृत्तिका का उदय भ्रन्यथा हो नहीं सकता” यहाँ 'कुत्तिका का 
उदय उत्तरचर हेतु है। कारण, कृत्तिका का उदय भरणि के उदय के 
बाद होता है श्रोर इसलिए वह उसका उत्तरचर होता हुमा उसको 
जनाता है। (६) कोई सहचर है, जेसे मातुलिड् (बिजोरा नीब ) 
रूपवान्‌ होना चाहिए, क्योंकि रसवान श्रन्यथा हो नहीं सकता' 
यहाँ 'रस” सहचर हेतु है। कारण, रस नियम से रूप का सहचारो 
है--साथ में रहने वाला है श्रौर इसलिए वह उसके प्रभाव में नहीं 
होता हुप्ला उसका ज्ञापन कराता है। 


इन उदाहरणों में सद्भावरूप ही प्रसत्यादिक साध्य को सिद्ध 
करने वाले धूमादिक साधन सद्भावरूप हो हैं। इसलिए ये सब 
विधिसाधक विधिरूप हेतु हैं। इन्हों को प्रविरुद्धोपलब्धि कहते हैं । 
इस प्रकार विधिरूप हेतु के पहले भेद विधिसाधक का उदाहरणों द्वारा 
निरूपण किया । 


दूसरा भेद निषंघसाधक नामका है । विरुद्धोपलब्धि भी 
उसी का दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस प्रकार है--'इस 
जोब के मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि प्रास्तिकता श्रन्यथा हो नहीं 
सकतो'। यहाँ 'झात्तिकता' निषधसाधक हेतु है, क्योकि प्रास्ति- 
कता सर्वकज्ञ वीतराग के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वा्थों के श्रद्धानरूप है। 
वह श्रद्धान मिथ्यात्व वाले (सिध्यादृष्टि) जोब के नहीं हो सकता, 
इसलिए वह विवक्षित जीव में मिव्यात्व के प्रभाव को सिद्ध करता 
है। भ्रथवा, इस हेतु का बूसरा उदाहरण यह है--/वस्तु सें सर्वथा 
एकान्त नहीं है, क्योंकि प्रनेकान्तात्मकता धन्यथा हो नहीं 
सकती' यहाँ “झनेकान्तात्मकता”' निषेधसाधक हेतु है ॥ "कारण, 
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झनेकान्तात्मकता वस्तु में क्‍्रवाधितरूप से प्रतीत होती है भ्रौर इस- 
लिए वह बौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्त के भ्रभाव को श्रवष्य सिद्ध 
करती है । 

शझ्भरा--यह प्रनेकान्तात्मकता क्‍या है, जिसके बल से वस्तु में 
सर्वेथा एकान्त के प्रभाव को सिद्ध किया जाता है ? 


समाधान--सभी जीवादि वस्तुग्रो में जो भाव-श्रभावरूपता एक- 
झनेकरूपता झोर नित्य-प्रनित्यरूपता इत्यादि अनेक धर्म पाये जाते हैं 
उसी को श्रनेकास्तात्मकता भ्रथवा प्रनेकान्तरूपता कहते हैं। इस तरह 
विधिरूप हेतु का दिग्दर्शन किया । 

प्रतिषेघरूप हेतु के भी दो भेद हैं-- १ विधिसाधक श्रौर 
२ प्रतिषेषसाधक। उनमें विधिसाधक का उदाहरण इस प्रकार है-- 
(इस जीव में सम्यक्‍त्व है, क्योंकि मिथ्या प्रभिनिवेश नहीं हे। 
यहाँ 'मिथ्या श्रभिनिवेश नहीं है! यह प्रतिषेधरूप हेतु हे शोर वह 
सम्पग्दर्शन के सद्भाव को साधता है, इसलिए वह प्रतिषेषरूप विधि- 
साधक हेतु है । 

वूसरे प्रतिषंघरूप प्रतिषेषसाघक हेतु का उदाहरण यह है-- 
“यहाँ धुआ्माँ नहीं है, क्योंकि प्रति का श्रभाव हैं! यहाँ “झग्नि का 
प्रभाव” स्वयं प्रतिसेघरूप हें झौर वह प्रतिषेघरूप हो घूम के 
प्रभाव को सिद्ध करता हैं, इसलिए “झग्नि का भ्रभाव' प्रतिषेष- 
रूप प्रतिषेघसाधक हेतु हें। इस तरह विधि भ्रोर प्रतिषेधरूप से 
दो प्रकार के हेतु के कुछ प्रभ्ेदों का उदाहरण द्वारा वर्णन किया। 
विस्तार से परीक्षामुख से जानना चाहिए। इस प्रकार पृर्योक्त 
लक्षण वाले हो हेतु साध्य के गमक हैं, भ्रन्य तहीं। भ्रर्थात्‌--जो 


स्रन्पधानूपपत्ति लक्षण बाले नहीं हैं वे साध्य के गमक नहीं हैं, क्योंकि 
वे हेत्वाभास हैं। 


तीसरा प्रकाश २०६९ 


हेत्वाभास का लक्षण श्रौर उनके भेव-- 

हेत्वाभास किन्‍्हें कहते हैं ? जो हेतु के लक्षण से रहित हैं, किन्तु 
हेतु जसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं । वे चार प्रकार के हैं-- 
१ श्रसिद्ध, २ विरुद्ध, ३ श्रनेकान्तिक और ४ श्रकिड्चित्कर । 


(१) असिद्ध--जिसको साध्य के साथ व्याप्ति श्ननिश्िषत है 
बहू. श्रसिद्ध हेत्वाभास है। हेतु की यह श्रनिव्चिचतता हेतु के स्वरूप के 
झभाव का निशवय होने से श्रोर स्वर्प मे सशय होने से होती है। 
स्वरूपाभाव के नि३चय मे स्वरूपासिद्ध है और स्वरूप के सन्‍्देह 
में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमे पहले का उदाहरण यह है--शब्द 
परिणमनद्यील है, क्योकि यह चक्षु इन्द्रिय का विषय है। यह 
चक्ष्‌ इन्द्रिय का विषय' हेतु स्वरूपासिद्ध है। क्योकि शब्द श्रोत्रेन्द्रिय 
का विषय है, चक्ष इन्द्रिय का नहों। श्रत शब्द में चक्ष इच्द्रिय की 
विषयता का झ्भाव निश्चित है इसलिए वह स्वरूपासिद्ध है। इूसरे 
का उदाहरण यह है--धूम अथवा भाष श्रादि के निशुचय किये 
बिसा ही कोई यह कहे कि यह प्रदेश भ्रग्ति वाला है, क्योंकि वह 
धूम वाला है।' यहाँ धूम हेतु सन्दिन्‍न्धासिद्ध है। कारण, उसके 
स्वरूप मे सन्देह है । 

(२) विरुद्ध-जिस हेतु की साध्य से विरुद्ध (साध्याभाव) के 
साथ व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जेसे--'शब्द श्रपरिणमन- 
शील है, क्योकि किया जाता है' यहाँ “किया जाना हुतु की व्याप्ति 
ग्रपरिणमनशील से विरुद्ध परिणमनशीलता के साथ है। श्रतः वह 
विरुद्ध हेत्वाभास है । 

(३) भ्रन॑ंकान्तिक--जो पक्ष, सपक्ष औ्रौर विपक्ष मे रहता है 
बह अ्रनकान्तिक हेल्वाभास है। बह दो प्रकारका है--१ निश्चित- 
विपक्षवत्ति श्रौर २ शड््तविपक्षवृुत्ति। उनसें पहले का उदाहरण 
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यह है--'यह प्रदेश धूमवाला है, क्योकि वह भ्रग्निवाला है। यहाँ 
झर्नि' हेतु पक्षभूत सन्दिग्ध धूमवाले सामने के प्रदेश मे रहता है 
झौर सपक्ष धूम वाले रसोईघर में रहता है तथा विपक्ष धूमरहित 
रूप से निश्चिचत श्रज्भारस्वरूप भ्रर्ति बाले प्रदेश में भी रहता है, 
ऐसा निश्चय है। श्रतः वह निश्चितविपक्षवृत्ति ग्रनेकान्तिक है। 
दूसरे शड्बितविपक्षवत्ति का उदाहरण यह है--'गर्भस्थ मेत्री का 
पुश्न॒ इयाम होना चाहिए, क्योकि मंत्री का पुत्र है, मंत्री के दूसरे 
पुत्नो की तरह' यहाँ “मंत्री का पुत्रथना' हेतु पक्षभूत गर्भस्थ मंत्री के 
पुत्र मे रहता है, सपक्ष दूसरे मंत्रोपत्रों मे रहता है, झ्रौर विपक्ष 
]0 श्रद्याम--गोरे पृत्र मे भो रहे इस शड्भा को निवत्ति न होने से श्रर्थात्‌ 

विपक्ष से भी उसके रहने की शडद्भू बनो रहने से बह शड्ितविपक्ष- 

वृत्ति है। शड्धितविपक्षवृत्ति का दूसरा भी उदाहरण है--'श्ररहन्त सर्वज्ञ 

नहीं होना चाहिए, क्योकि वे वक्‍ता है, जंसे--'रथ्यापुरुष' । यहाँ 'वक्‍ता- 

पर्ना हेतु जिस प्रकार पक्षाभूत भ्ररहन्त से भश्रौर सपक्षभूत रथ्यापुरुष 
5 भें रहता है उसी प्रकार सर्वज्ञ मे भो उसके रहने की सम्भावना 
की जाय, क्योकि अक्तापन और ज्ञातापन का कोई बिरोध नहों है । 
जिसका जिसके साथ विरोध होगा है वह उस वाले में नहीं रहता 
है श्रोर वचन तथा ज्ञान का लोक में विरोध नहीं है, बल्कि 
ज्ञान वाले ( ज्ञानो ) के हो वचनों मे चतुराई ग्रथवा सुन्दरता 
स्पष्ट देखने मे श्राती है। श्रत. विशिष्ट ज्ञानवान्‌ सर्वज्न मे विशिष्ट 
वक्‍तापन के होने में क्ष्या श्रापत्ति है ? इस तरह बक्‍तापन की विपक्ष- 


भूत सर्वज्ञ मे भो सम्भावना होने से वह शद्धितविपक्षवुत्ति नाम का 
अनेकान्तिक हेत्वाभास है । 


प्म 


2 
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(5) भ्रकिड्चित्कर--जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमे भ्रप्रयोजक-- 
25 प्रतमर्थ है उसे भ्रकिड्चित्कर हेल्वाभास कहते है । उसके दो 
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भेद हैं--? सिद्धसाधन श्र २ बाधितविषय । उनसे पहले का 
उदाहरण यह है--“शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय होना चाहिए, क्योकि 
वह शब्द हे। यहाँ “श्रोत्रेन्द्रिय की विषयता' रूपसाध्य शब्द में श्रावण- 
प्रत्यक्षा से ही सिद्ध है। भ्रतः उसको सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त 
किया गया “शब्दपना' छेतु सिद्धसाधन नास का श्रकिडिचत्कर 
हेत्वाभास है । बाधितविषय नामका श्रकिडिचत्कर हेत्वाभास 
प्रनेक प्रकार का है। कोई प्रत्यक्षबाघितविषय है। जैसे--'प्रग्नि 
श्रनुष्ण--ठडी है, क्योकि वह द्रव्य है! । यहाँ “्रव्यत्व' हेतु प्रत्यक्ष 
बाधितविषय है। कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उष्णता- 
ग्राहक स्पदानेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष से बाधित है। श्रर्थात्‌--भ्रग्नि को 
छने पर वह उष्ण प्रतोत होती है, ठडी नहीं । श्रतः 'द्रव्यत्व' हेतु 
कुछ भी साध्यसिद्धि करने से समर्थ न होने से श्रकिडिचत्कर है। 
कोई श्रनुभानवाधितविषय है । जंसे--'शब्द अ्रपरिणामी है, 
क्योकि बह किया जाता है! यहाँ “किया जाना हेतु “शब्द परिणामी 
है, क्योकि वह प्रमेष है! इस पग्रनुमान से बाधितविषय है । इस- 
लिये वह अनुमानबाधितविषय नासंका अश्रकिडिचत्कर हेत्वाभास 
है । कोई ग्रागमबाधितविषय है। जेसे--'धर्म परलोक से दुःख 
का देने वाला है, क्योंकि ब्रह पुरुष के श्राश्रय से होता है, जंसे-- 
श्रधम! यहां 'धर्म सुख का देने वाला है” ऐसा प्रागम है, इस 
झागम से उक्त हेतु बाधितविषय है। कोई स्त्रवचनबाधितविषय है । 
जसे--मेरी माता बन्ध्या है, क्योकि पुरुष का संयोग होने पर भी 
गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुष का सयोग होने पर भी गर्भ नहीं 
रहता है वह बन्ध्पा कही जाती है, जेसे--अ्रसिद्ध वन्ध्या स्त्रो। 
यहाँ हेतु भ्रपने वचन से बाधितविषय है, क्योकि स्वयं मौजूद 
है श्लरोर माता भी मान रहा है फिर भी यह कहता हैँ कि 
मेरी माता बच्ध्या हैं । श्रतः हेतु स्ववचनबाधितविषय नामका 
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भ्रकिज्च्चितकर हेत्वाभास है। इसी प्रकार झौर भी श्रकिड्चित्कर के भेद 
स्वयं विचार लेना चाहिए । इस तरह हेतु के प्रसद्भ से हेत्वाभासो का 
निरूपण किया। 


उदाहरण का निरूपण-- 


यद्यपि व्युत्पन्त ज्ञाता के लिए श्रतिज्ञा भ्रौर हेतु ये दो ही श्रव- 
यब पर्याप्त हैं तथापि भ्रव्युत्पन्नो के ज्ञान के लिए उदाहरणादिक को 
भी प्राचार्थों ने स्वीकृत किया हे । यथार्थ दृष्टान्त के कहने को उदा- 
हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्‍या हे ? जहाँ साध्य और साधन की 
व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती हूँ उसे दृष्टात्त कहते है! पश्रौर 
साध्य--श्रग्नि श्रादिक के होने पर ही साधन--धू मादिक होते है तथा 
उनके नहीं होने पर नहीं होते है, इस प्रकार के साहुचयंरूप साध्य- 
साधन के नियम को व्याप्ति कहते है। इस व्याप्ति को ही साध्य के 
बिना साधन के न होने से अविनाभाव कहते है। बादी और प्रति- 
वादी को बुद्धिसाम्यता को व्याप्ति की सम्प्रतिपत्ति कहते हैं श्रौर 
यह सम्प्रतिरपत्ति (बद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव हूँ वह सम्प्रतिपत्ति 
प्रदेश कहलाता है, जेसे--रसोईशाला श्र।दि, श्रथवा तालाब आरादि । 
क्योकि बढ़ी 'धूसादिक के होते पर नियम से श्रग्न्यादिक पाये 
जाते हैं और श्रग्त्यादिक के भ्रभाव से नियम से धृमादिक नहीं पाये 
जाते! इस प्रकारक़ी सम्प्रतिपत्ति--बद्धि साम्यता सम्भव है। उनमे 
रसोईशाला श्रादि श्रन्वयदृष्टान्त हैं, क्योकि यहाँ साध्य श्लौर 
साधन के सद्धभावरूप प्रन्वयबुद्धि होती हैं। श्रौर तालाब श्रादि 
व्यतिरेकदृष्टान्त हैं, क्योकि वहाँ साध्य और साधन के श्रभावरूप 
व्यतिरेक का ज्ञान होता है। ये दोनो हो दृष्टान्त है, क्योकि साध्य 


' ओर साधनरूप श्रन्त--पश्र्थात्‌ धर्म जहाँ देखे जाते है बह दृष्टान्त 
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कहलाता हूँ, ऐसा “दृष्टान्‍्त' शब्द का श्र उनमे पाया जाता हू । 
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इस उपयुक्त वृष्टान्त का जो सम्यक्‌ बचन है--प्रधोग है वह उदा- 
हरण है। केवल 'बचन' का नाम उदाहरण नहीं है, किन्तु दृष्टान्त- 
रूप से जो वचन-प्रयोग है बह उदाहरण है। जेसे--'जो जो घूम- 
वाला होता है वह वह शभ्रग्नि वाला होता है, जैसे--रसोई घर, 
गौर जहाँ श्रग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नही है, जैसे--तालाब ।/ 5 
इस प्रकार के बचन के साथ ही दृष्दान्त का दृष्टान्तरूप से प्रतिपादन 
होता है । 

उदाहरण के प्रसदड्भ से उदाहरणाभास का कथन -- 

जो उदाहरण के लक्षण से रहित है किन्तु उदाहरण जेंसा प्रतीत 
होता है वह उदाहरणाभास है। उदाहरण के लक्षण की रहितता 0 
(प्रभाव) दो तरह से होती है--१ दृष्टान्त का सम्यक्‌ वचन न 
होना और २ जो दृष्दान्त नहीं है उसका सम्यकू बचन होना। उनमे 
पहले का उदाहरण इस प्रकार है--जो जो श्रग्नि वाला होता है 
वह वह धूम वाला होता है, जेसे-- रसोईचर । जहाँ जहाँ धूम 
नहीं है वहां वहा श्रग्नि नहीं है, जंते--लालाब । इस तरह ब्याप्य 
श्रौर ब्यापक का विपरीत ( उल्ठा ) कथन करना दृष्टान्त का पझ्नस- 
स्थग्वचन है । 

शड्भु। --व्याप्प और व्यापक किसे कहते हैं ? 


समाधान--साहचर्य नियमरूप व्याप्ति क्रिया का जो कर्म है 
उसे व्याप्य कहते हैं, क्योकि “वि” पुब्ंक श्राप धातु से “कर्म! 2 
श्र्थ से ण्यत्‌' प्रत्यय फरने पर व्याप्य' शब्द निष्पन्न होता है। 
तात्पयं यह कि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहां वहां भ्रग्नि होती है 
इस प्रकारके साथ रहने के नियम को व्याप्ति कहते हैं, श्रौर 
इस व्याप्ति का जो कर्म है--विषय है वह व्याप्य कहलाता 
है। बहू व्याप्प धूमादिक हे, क्योकि धूमादिक वह्तुंधादि के द्वारा 
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व्याप्त ( विषय ) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो 
कर्ता है उसे ब्यापक कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'प्राप्‌' धातु से 
कर्ता श्र्थ में ण्वुल' प्रत्यय करने पर “्यापक' शब्द सिद्ध होता है । 
बह व्यापक पअ्ग्न्यादिक हैं। इसीलिए भ्रग्नि धूम को व्याप्त करती 
है, क्योकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ श्रग्नि नियम से होती 
है' इस तरह धूम वाले सब स्थानों मे नियम से श्रग्नि पायी जाती 
है। किन्तु धूम श्रग्नि को बसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि श्रगारा- 
पन्‍न श्ररिन धूम के बिना भो रहती है। कारण, जहा 'श्रग्नि है वहाँ 
नियम से धूम भो है! ऐसा सम्भव नहीं है 


शड्भू[--धूम गीले ईन्धन वालो श्रग्नि को व्याप्त करता हो है । 
श्र्थात्‌ वह उसका व्यापक होता है, तब श्राप कंसे कहते हैं कि घूस 
प्ररिनि का व्यापक नहीं होता ? 


समाधात--गौले ईन्धनवाली श्रग्ति का धूम को व्यापक मानता 
हमे इष्ट है। क्योकि जिस तरह “जहा जहा श्रविच्छिन्नमूल धूम 
होता है वहाँ वहाँ श्रग्नि होती है”! यह सम्भव है उसी तरह जहां 
जहा गोले ईन्धन वाली श्रग्नि होतो है वहाँ वहाँ घूम होता है' यह 
भो सम्भव है। किन्तु श्रग्निसामान्य धूम-विशेष का व्यापक ही 
है - व्याप्य नही, कारण कि 'पव॑त अग्नि बाला है, क्योकि वह धूस 
वाला हैं इस श्रनुमान मे अग्नि-सामान्य को हो श्रपेक्षा होतो है 
श्रा्््धन वाली श्रग्नि था महानसीय, पर्वतीय, चत्वरोय श्रौर 
गोष्ठीय श्रादि विद्लेष भ्रस्ति की नहों। इसलिये धूम पश्रग्नि का 
व्यापक नहीं है, भ्रपितु भ्रग्नि ही घूम की व्यापक है। श्रतः 'जो जो 
धूमवाला होता है वह भ्रग्निवाला होता है, जैसे--रसोई का घर' 
इस प्रकार दृष्टान्त का सम्यकू वचन बोलना चाहिए। किन्तु 
इससे विपरीत बचन बोलना वृष्टान्ताभास है । इस तरह यह 
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भतम्यक्‌ वचनरूप श्रन्वय दृष्टान्ताभास (अ्रन्वय उदाहरणाभास) है। 
व्यतिरेकब्याप्ति में तो व्यापक--अ्रग्यादिक का श्रभाव व्याप्य 
होता है श्रौर व्याप्य--धूभादिक का श्रभाव व्यापक होता है। प्रत- 
एवं “जहां जहां श्रग्नि का श्रभाव है वहा वहां घूम का अ्रभाव है, 
जैसे --तालाब' इस प्रकार दृष्टान्त का सम्यक वचन बोलना चाहिए । 
इससे विपरीत कथन करना श्रतस्थक्‌ चचनरूप व्यतिरेक उदा- 
हरणाभास है। 'भ्रवृष्टान्तवचन' ( जो दृष्टान्त नहीं है उसका 
सम्यक बचन होना ) नाम का दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है - श्रन्वयव्याप्ति मे ब्यतिरेक दुष्टान्त कह देना और व्यतिरेक- 
व्याप्ति मे श्रन्वय दृष्टान्त बोलना, उदाहरणाभास है। इन दोनों के 
उदाहरण स्पष्ट हैं । 


शड्भूा --'गर्भस्थ मंत्री का पुत्र श्याम होता चाहिये, क्योकि वह 
मंत्री का पुत्र है, जो जो संत्री का पुत्र है वह वह श्याम है, जेसे उसके 
दूसरे पुत्र इत्यादि श्रनुमानप्रयोग में प्रन्वयद॒ष्टान्त स्वरूप पाँच मंत्री- 
पुत्रों मे जहां जहां मंत्री का पुत्रपना है बहां वहां श्यामता है” यह 
अ्रन्वयव्याप्ति है श्रौर ब्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरवर्ण श्रमंत्रीपुत्रों मे 
सब जगह “जहा जहां द्॒यामता नहों है वहां वहाँ मंत्री का पृत्रपना 
नहीं है' यह व्यतिरेकब्याप्ति सम्भव है। श्रतः गर्भस्थ संत्रीपुत्र- 
रूप पक्ष से जहा कि साधन निश्िचतरूप से है, साध्यभूत श्यामता का 
सन्देह गोण है भौर इसलिए यह भ्रनुमान भी सम्यक हो जावेगा-- 
श्र्थात्‌ वृष्दान्‍्त का उपयुक्त लक्षण मानने पर मंत्रीतनयत्वहेतुक 
इयामत्वसाध्यक प्रस्तुत प्रनुमान भी सम्ीचोन भ्रनुभान कहा जावेगा, 
कारण कि उसके प्रन्वय दृष्टान्त शौर ब्यतिरेक दुष्टान्त दोनो ही सम्यक्‌ 
दृष्शन्तवचनरूप हैं ? 


समाधान--नहीं; प्रकृत दुष्टान्त भ्रन्य विचार से बाधित है। 


45 


20 


प्ग 


0 


| 


20 


£/। 


जज 


२१६ न्याय-दीपिका 


वह इस प्रकार से है--साध्यरूप से माना गया यह व्यामतारूप का 
अ्रपनी निष्पति के लिए कारण की श्रपेक्षा करता है। वह कारण 
मंत्री का पुत्रपता तो हो नहीं सकता, क्योक्ति उसके बिना भी दूसरे 
पुरुषों मे, जो मंत्री के पुत्र नहीं है, श्यामता देखी जाती है। श्रत. जिस 
प्रकार कुम्हार, चाक श्रादि कारणों के बिना ही उत्पन्न होने वाले 
सत्र के कुम्हार श्रादिक कारण नही है उसी प्रकार मंत्री का पुत्रपना 
श्यामता का कारण नहीं है, यह निश्चित है। श्रतएव जहां जहा 
मंत्रों का पुत्रपना है वहां वहां इ्यामता नहों है, किन्तु जहा जहां 
ध्यामता का कारण विशिष्ट नामकर्म से सहित झाकादि श्राहाररूप 
परिणाम है वहा बहा उसका कार्य दयामता है। इस प्रकार सामग्री- 
रूप विशिष्ट नामकर्म से सहित शाकादि श्राहार परिणाम श्यामता 
का व्याप्य हँ--कारण हे । लेकिल उसका गर्भस्थ मेंत्रीपुत्ररूप 
पक्ष मे निश्चय नहीं हैं, श्रतः वह सर्दिग्धासिद्ध हैं। श्रौर मंत्री का 
पुत्रपना तो व्यामता के प्रति कारण ही नहीं है, इसलिए वह 
श्यामतारूप कार्य का गमक नही है। श्रत. उपयुक्त प्रनुमान सम्यक्‌ 
श्रनमान नहीं हे । 


“जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है, श्रौर जो साधन- 
का प्रव्यापक तथा साध्य का व्यापक है वह उपाधि है” ऐसा किन्‍्हों 
(नैयायिको ) का कहना है। पर वह ठीक नहीं है; क्योकि व्याप्ति का 
उक्त लक्षण मानने पर श्रन्योन्याश्रय दोष श्राता है। तात्पय यह कि 
उपाधि का नक्षण व्याप्तिघदित है ्रौर व्याप्ति का लक्षण उपाधिघटित 
है। प्रतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब उपाधि सिद्ध हो भ्रोर जब 
उपाधि सिद्ध हो जावे तब व्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि 
रहित सम्बन्ध को व्यात्ति का लझध्ण सानने से प्रत्योग्याश्रय. नामका 
दोष प्रसक्‍त होता है। इस उपाधि का निराकरण कारुण्यकलिका में 
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विस्तार से किया गया है। श्रतः विराम लेते हैं--उसका पुनः खण्डन 
यहाँ नही किया जाता है । 


उपनय, निगमन श्रौर उपनयाभास तथा निगमनाभास के 
लक्ष ण---- 


साधनवान्‌ रुप से पक्ष की दृष्टान्त के साथ साम्यता का कथन 5 


करना उपनय है। जसे--इसोलिए यह धूम वाला है। साधन को 
दोहराते हुए साध्य के निःचयरूप वचन को निगसन कहते हैं। 
जैसे--धूम वाला होने से यह श्रग्नि वाला हो है । इन दोनो का भ्रथथा- 
क्रम से--उपनय को जगह निगसन और निगमन की जगह उपनय 
का--कथन करना उपनथाभास और निगसनाभास है। ग्रनुमान प्रमाण 
समाप्त हुआ । 


श्रागम्त प्रमाण का लक्षण--- 


भ्राप्त के बचनो से होने वाले श्रथंज्ञान को श्रागम कहते हैं । 
यहाँ 'श्रागम' यह लक्ष्य है श्रौर शेष उसका लक्षण है। 'भ्रथंज्ञान 
को श्रागम कहते है' इतना ही यदि श्रायम का लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षादिक में श्रतिव्याप्ति है, क्‍योंकि प्रत्यक्षादिक भो श्रर्थ- 
ज्ञान हैं। इसलिए 'बचनों से होने वाले' यह पद--विशेषण दिया 
है। 'बचनो से होने वाले” श्रर्थज्ञान को श्रागम का लक्षण कहने में 
भी स्वेच्छापृवंक ( जिस किसी के ) कहे हुए भ्रमजनक बचनो से 
होने वाले भ्रथवा सोये हुए पुरुष के श्रोर पागल श्रादि के वाक्णों से 
होने वाले “नदी के किनारे फल हैं' इत्यादि ज्ञानों में श्रतिय्याप्ति है, 
इसलिए “श्राप्त' यह विशेषण दिया है। आप्त के बचनों से होने 

झान को' श्रागस का लक्षण कहने में भो श्राप्त के दाकयों को 
सुनकर जो थ्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमे लक्षण की श्वत्तिव्याष्ति 
है प्रतः 'ग्रथं यह पद दिया है। 'प्रथ' पद तात्पयं में रूढ़ है। 
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प्र्ात्‌--प्रयोजनार्थक है, क्योकि 'भ्र्थ हो--तात्पय हो बचनो में 
है! ऐसा श्राचायंबचन है। मतलब यह कि यहां ग्रथ/ पद का 
भ्र्थ तात्पर्य विवक्षित है, क्योंकि बचनों में तात्पर्य ही होता है। 
इस तरह श्राप्त के बचनों से होने वाले श्रर्थ (तात्पय ) ज्ञान को जो 
श्रागम का लक्षण कहा गया है वह पूर्ण निर्दोष है। जेसे-- 
“सम्यग्दश्नज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ” [त० सु० १-१] 'सम्यग्दशन, 
सम्पग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनो की एकता ( सहभाव ) 
मोक्ष का मार्ग है! इत्यादि वाक्यार्थज्ञान । सम्यग्दशनादिक सम्पुर्ण 
कर्मो के क्षयरूप मोक्ष का मार्ग श्रर्थात्‌ उपाय है-न कि 'मार्ग है । 
ग्रतएव भिन्‍न भिन्‍न लक्षण वाले सम्यग्दशनादि तीनों मिलकर 
हो मोक्ष का मार्ग है, एक एक नहीं, ऐसा प्र्थ 'मार्ग/ इस एक 
वचन के प्रयोग के तात्पयं से लिद्ध होता है। यही उक्त वाक्य का 
ग्र्थ है। भ्रौर इसी श्र मे प्रमाण से सशयादिक की निवृत्तिरूप 
प्रभिति होती है । 


प्राप्त का लक्ष ण--- 


झाप्त किसे कहते है? जो प्रत्यक्षत्षान से समस्त पदार्थों का 
ज्ञाता (सर्वज्ञ) है श्रोर परमहितोपवेशों है वह श्राप्त है। समस्त 
पदार्थों का ज्ञाता' इत्यादि ही श्राप्त का लक्षण कहने पर श्रुतकेव- 
लियो में अ्रतिव्याप्ति होती है, क्योकि वे श्रागम से समस्त पदार्थों- 
को जानते है। इसलिए प्रत्यक्षणान से यह विशेषण दिया है। 
“प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञाता' इतना ही श्राप्त का लक्षण 
करने पर सिद्धों मे प्रतिव्याप्ति है, क्योकि वे भी प्रत्यक्षज्ञान से 
ही सम्पूर्ण पदा्थों के ज्ञाता है, श्रतः 'परमहितोपदेशी' यह 
विशेषण कहा है। परम-हित निश्रेयस-मोक्ष है श्रोर उस मोक्ष के 
उपदेश में ही प्ररहन्त की मुख्यरूप से प्रवृत्ति होतो है, प्नन्य 


तीसरा प्रकाश २१६ 


विषय में तो प्रइन के भ्रनुसार गौणरूप से होती है । सिद्ध परमेष्डी 
ऐसे नहीं हैं-वे नि.श्रेयस का न तो मख्यरूप से उपदेश देते हैं 
झौर न गौणरूप से, क्योकि वे श्रनुपदेशक हैं। इसलिए 'परम- 
हितोपदेशी' विशेषण कहने से उनमें प्रतिव्याप्ति नहीं होतो । प्राप्त 
के सद्भाव में प्रमाण पहले ही ( द्वितोय प्रकाशमें ) प्रस्तुत कर 
श्राये है। नेयायिक श्रादि के द्वारा माने गये “प्राप्त सर्वक्ष न होने से 
भ्राप्ताभास हैं--सच्चे प्राप्त नहों हैं । श्रतः उनका व्यवच्छेद 
(निराकरण ) 'प्रत्यक्षज्ञान से सम्पुर्ण पदार्थों का ज्ञाता' इस विशेषण से 


ही हो जाता है । 


शडद्भा--नंयायिकों के द्वारा साना गया श्राप्त क्यों सर्वज्ञ 
नहों है ? 


समाधान --नेयायिको ने जिसे प्राप्त माना हे वह श्रपने ज्ञान का 
ज्ञाता नही हैं, क्योकि उनके यहाँ ज्ञान को अस्वसवेदी--ज्ञानान्तरवेद्य 
माना गया है । दूसरों बात यह है कि उसके एक ही ज्ञान हैँ उसको 
जानने वाला ज्ञानान्तर भी नहीं हूँ। श्रत्यधा उनके भ्रभिमत श्राप्त मे 
दो ज्ञानो के सद्भाव कः प्रसद्ध श्रायेगा भर दो ज्ञान एक साथ हो नहों 
सकते, क्योकि सजातोय दो गुण एक साथ नहीं रहते ऐसा नियम 
है। श्रतः जब वहु विशेषणभूत अपने ज्ञान को ही नहीं जानता हूँ 
तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्मा को ( अपने को ) कि "मै सर्वत्ञ हूँ 
ऐसा कंसे जान सकता है? इस प्रकार जब वह श्रनात्मज्ञ है तब 
श्रसवंज्ञ हो है--सर्वज्ष नहीं हे । भर ध्ुगतादिक सच्चे श्राप्त नहों हैं, 
इसका विस्तृत निरूपण श्राप्तमीसांसाविवरण--पश्रष्टशतों में श्री- 
भ्रकलद्धूदेव ने तथा भ्रष्टसहस्री में श्रीविद्यालन्द स्वामी ने किया है । 
झत यहाँ और प्रधिक विस्तार नहीं किया गया। वाक्य का 


के 
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लक्षण' दुसरे ज्ञास्त्रो में! प्रसिद्ध हें, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण 
नही किया जाता हैं । 


श्र्थ का लक्षण और उसका विशेष कथन--- 


ध् 

श्र्थ किसे कहते है ? भ्रनेकान्त को प्रथं कहते है। श्रर्थात्‌ जो 
अ्रमेकान्त स्वरूप है उसे रथ कहते है। यहाँ “श्र! यह लक्ष्य का 
निर्देश है, उसी को »भिधेय श्रर्थात्‌ कहा जाने वाला भी कहते हैं। 
अनेकान्त' यह लक्षण का कथन है। जिसके अ्रथवा जिसमे श्रनेक 
प्रत्त ब्र्थात्‌ धर्म--सामान्य, विश, पर्याय और गुण पाये जाते है 
उसे भ्रनेकान्त कहते है । तात्पर्य यह कि साथान्यादि श्रनेक धर्म वाले 
पदार्थ को श्रनेकान्त कहते है। 'घट घट' “गौ गौ! इस प्रकार के 
अनुगत व्यवहार के विषयभूत सदृश परिणामात्मक 'घटत्व” “गोत्व' 
ब्रादि भ्रनगत स्वरूप को सामान्य कहते हैं। वह “घटत्व” स्थूल 
फस्बप्रोवादि स्वरूप तथा 'गोत्व' सास्‍्ना श्रदि स्वरूप हो है। श्रतएव 
घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियों से न स्वंथा भिन्‍न है, न नित्य है 
श्रोर न एक तथा श्रनेको मे रहने वाला हे । यदि वेसा साना जाय 
तो प्रनेको दूषण आते हैं, जिन्हे दिग्नाग ने निम्न कारिका के द्वारा 
प्रदरश्ित किया है --- 





१ परम्पर मे अपेक्षा रखने वाले पदो के निरपेक्ष समृह को वाक्य 
कहते है । जंसे--गाय का ला यहाँ गाय को' और लाभ्रो' ये दोनो 
पद एक-दूसरे की अपेक्षा रखते है तभी वे विवक्षित ग्र्थ का बोध कराने 
में समर्थ हे तथा इस अर्थ के बोध मे अन्य वाक्‍्यान्तर की अपेक्षा नही 
होती इसलिए उक्त दोनों पदों का समूह निरपेक्ष भी है। 


२ प्रमेयकमलमात्तंप्डादिक में 
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ते याति' न चर तत्रास्ते न पश्चादस्ति ताशवत्‌ । 
जहाति पूर्व नाधारमहों व्यसनसप्तन्तति ' ॥ 

श्र्थात्‌--वह्‌॒गोत्वादि सामान्य ज्ञावलेयादि व्यक्तियों से यदि 
सर्वथा भिन्न, नित्य, एक श्रौर अ्रनेकवृत्ति है तो जब एक गौ उत्पन्न 
हुई तब उसमे गोत्व कहाँ से श्राता है ? अन्यत्न से श्रा नहीं सकता, 
क्योकि उसे निष्किय माना है। उत्पन्न होने के पहले गोत्व बहाँ रहता 
नही, क्योकि गोत्व सामान्य गौ मे ही रहता है। भश्रन्यथा, देश भी गोत्व 
के सम्बन्ध से गौ हो जायेगा । गोपिण्ड के साथ उत्पन्न भी नहीं हो 
सकता क्योकि उसे नित्य माना है, प्रन्यथा उसके श्रनित्यता का 
प्रसद्भ श्रायगा । श्रह्ववान्‌ है नही, क्योकि उतते निरश स्वीकार किया 
है। नहीं तो साशत्व का प्रसड्भ श्रावेगा । यदि वह पूर्व पिण्ड को छोड़ 
कर नूतन गो में श्राता है तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
पूर्व पिण्ड का त्याग नहीं साला है। अप्रन्यथा पूर्व गोपिण्ड-- 
गौ, श्रगौ --गोत्वशुन्य हो जायगा, फिर उसमे 'गौ' व्यवहार नहीं हो 
सकेगा । इस तरह गोत्यादि सामान्य को व्यक्ति से सर्वेया भिन्‍न, नित्य 
झौर एक मानने में श्रनेक विध दृषण प्रतक्‍त होते हैं । प्रत स्थूल और 
कम्बग्रीवा श्रादि प्राकार के तथा सास्‍्ना श्रादि के देखने के बाद ही 
यह “घट है' 'यह गौ है धत्यादि भ्रनुगत प्रत्यय होने से सदृश परि- 
णामरूप ही घटत्व-गोत्वादि सामान्य है भर वह कथशण्चित्‌ भिन्‍न- 
श्रभिन्‍्न, नित्य-श्रनित्य और एक-गश्रनेक रूप है। हस प्रकार के 


१ नायाति पाठान्तरम्‌ । 

२ कारिका का शब्दार्थ यह है कि गोत्वादि सामान्य दूसरी गौ में 
अन्यत्रसे जाता नही, न वहाँ रहता है, न पीछे पैदा होता है,न अशोवाला 
है, भऔर न पहलेके भ्रपने आश्रयकों छोडता है फिर भी उसकी स्थिति है -- 
वह सम्बद्ध हो जाता है, यह कंसी व्यसनसन्तति--कदाग्रहूपरम्परा है ।' 
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सामान्य के सानने मे उपर्युक्त कोई भी दृषण नहो श्राता है। विशेष 
भी सामान्य की ही तरह “यह स्थूल घट है' 'यह छोटा है! इत्यादि 
व्यावृत्त प्रतोति का विषयभूत घटादि ब्यक्तिस्वरूप ही है ! इसी बात 
को भगवान्‌ साणिक्यनन्दि भट्टारक ने भी कहा है कि--“वह श्र 
सामान्य श्रौर विशेष रूप है ।” 


परिणमन को पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद है--१ प्रर्थ- 
पर्याय भ्ौर २ व्यञ्जनपर्याय । उनमे भूत शोर भविष्य के उल्लेख 
रहित केवल वतंमानकालीन वस्तुस्वरूप को अश्रर्थपर्याय कहते है 
श्र्यात्‌ बस्तुश्रो मे प्रतिक्षण होने वाली पर्यायों को श्रथंपर्याय कहते है । 
श्राचार्यों ने इसे ऋजुसूत्र नय का विषय माना है। इसी के एक देश को 
मानने वाले क्षणिकवादी बौद्ध हैं। ब्यक्ति का नाम ब्यञ्जन है, श्रौर 
जो प्रवृत्ति-निवृत्ति मे कारणभूत जल के ले श्राने, भ्रादिरूप प्रथ॑क्रिया- 
कारिता है वह ब्यक्ति है, उस ब्यक्ति से युक्‍त पर्याय को व्यजन- 
पर्याय कहते है। प्रर्थात्‌ जो पदार्थों में प्रवृत्ति और निवृत्ति जतक 
जलानयन श्रादि श्रथंक्रिया करने मे समर्थ पर्याय है उसे ब्यजनपर्याय 
कहते है । जेसे- मिट्टी श्रादि का पिण्ड, स्थास कोश, कुशल, घट श्रोर 
कपाल श्रादि पर्याय हैं । 


जो सम्पूर्ण द्रव्य में व्याप्त होकर रहते हैं श्रौर समस्त पर्यायो 
के साथ रहने वाले हैं उन्हे गुण कहते है। भ्रौर वे वस्तुत्व, रूप, 
गन्ध भ्रोर स्पर्श भ्रादि हैं। श्र्थात्‌ वे गण दो प्रकारके हैं--१ सामान्‍्य- 
गुण और २ विशेषगुण | जो सभी द्रव्यों मे रहते है बे सामान्य 
गुण है शोर बे बस्तुत्व, प्रमेयत्व भ्रादि हैं। तथा जो उसी एक द्रव्य में 
रहते हैं वे विशेषणुण कहलाते हैं । जंसे--रूप-रसादिक । मिट्टी के साथ 
सदेब रहने वाले वस्तुत्व व रूपादि तो पिण्डादि पर्यायो के साथ भी 
रहते है, किन्तु पिण्डादि स्थासादिक के साथ नहीं रहते हे। इसी- 
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लिये पर्यायों का गुणों से भेद है। प्र्थात्‌ पर्याय और गुण में 
यही भेद है कि पर्यायें क्रमवर्तों होती हे श्रोर गृण सहभावों होते 
हैं तथा थे व्रब्य श्रौर पर्याय के साथ सर्दव रहते हे। प्रद्यपि 
सामान्य शौर विशेष भी पर्याय हे और पर्यायो के कथन से उनका 
भी कथन हो जाता है--उनका पृथक्‌ कथन करने की शभ्रावश्यकता 
नहीं है, तथापि सद्भोतज्ञान मे कारण होने और जुदा जुदा शब्द- 
व्यवहार होने से इस श्रागम प्रस्ताव में (आगम प्रमाण के निरूपण 
मे) सामान्य श्रौर विशेष का पर्यायो से पृथक्‌ निर्देश किया है। इन 
सामान्य श्रौर विशेषरूप गुण तथा पर्यायों का प्राश्नय व्रव्य है। 
क्योकि “जो गुण श्रौर पर्याय वाला है वह द्रव्य है” ऐसा 
श्राचा्य महाराज का श्रादेश (उपदेश) है। वह ब्रव्य भो 'सत्तव' 
भ्र्थात्‌ सत्‌ ही है; क्योकि “जो सत्त्व है वह व्रव्य है” ऐसा ग्रक- 
लड्भूदेव का वचन है। ढृव्य भो सक्षप में दो प्रकारका है-- 
जीव द्रव्य और श्रजोव द्रव्य ॥ और ये दोनो ही द्रब्य उत्पत्ति, 
विनाश तथा स्थितिवान्‌ हैं, क्योकि “जो उत्पाद, ब्यय श्रौर श्रौव्य 
से सहित है वह सत्‌ है” ऐसा निरूपण किया गया है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है '--जीव द्रव्य के स्वगं प्राप्त कराने वाले 
पुण्य कर्म ( देवगति, देवायु श्रादि ) का उदथ होने पर मनुष्य स्व- 
भाव का विनाश होता है, दिव्य स्वभाव का उत्पाद होता है और 
चेतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जोव व्रव्य यदि मनृष्यादि पर्यायो 
से स्वंधा एकरूप ( श्रभिन्‍न ) हो तो पुण्य कर्म के उदय का कोई 
फल नही हो सकेगा; क्योकि वह सदेव एकसा ही बना रहेगा-- 
सनुष्य स्वभाव का विनाश और देव पर्याय का उत्पाद ये भिन्‍न 
परिणमन उसमें नहीं हो सकंगे। श्रौर यदि सर्वथा भिन्‍न हो तो 
पुण्यवान्‌--पुण्यकर्ता दूसरा होगा श्रोर फलवान--फलभोकता दूसरा, 
इस तरह पुण्य कर्म का उपाजंन करना भी व्यर्थ हो जायगा। परोप- 
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कार में भी जो प्रवृत्ति होती है वह श्रपने पुण्य के लिए ही होती है । 
इस कारण जीव द्रव्य की श्रपेक्षा से श्रभेद है श्रौर मनृष्य तथा देव 
पर्याय की श्रपेक्षा से भेद है, इस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न तयो की दृष्टि से 
भेद और अभेद के मानने से कोई विरोध नहीं है, दोनो प्रामाणिक 
है--प्रभाणयुक्त है । 


इसी तरह मिट्टीरूप श्रजीब द्रव्य के भी मिट्टी के पिण्डाकार का 
विनाश, कम्बुप्रीवा श्रादि आकार की उत्पत्ति श्रौर मिद्टीरूप की 
स्थिति होती है। श्रतः यह सिद्ध हुआ कि श्रजोव द्रव्य मे भी 
उत्पत्ति, विनाश और स्थिति थे तोनों होते है। स्वामी समन्तभद्र 


, के सत का भ्रनुसरण करने वाले वासन ने भो कहा है कि समोचीन 


उपदेश से पहले के श्रज्ञान स्वभाव को नाश करने और श्रागे के 
तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने मे जो समर्थ प्रात्मा है वही झास्त्र 
का अ्रधिकारी है। जँसा कि उसके इस वाक्य से प्रकट है .-- 
“न शास्त्रमसद्द्ब्येप्वर्थवत्‌” श्र्यात्‌--झ्ास्त्र श्रसद्‌ द्रव्यों से (जो 
जीव श्रज्ञान स्वभाव के दूर करने श्रौर तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त 
करने मे समर्थ नही है उसमे) प्रयोजनवान्‌ नहों है--कायकारी नही 
है। इस प्रकार श्रनेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्य का विषय है गौर 
इसलिए बह श्र सिद्ध होतो है। श्रतएवं इस प्रकार अनुमान करना 
चाहिए कि समस्त पदार्थ अनेकान्त स्वरूप हें, क्योकि वे सत्‌ है, 
जो अनेकान्तस्वरूप नहों है वह सत्‌ भी नही है, जंसे- श्राकाश 
का केमल। 

शद्भा--यद्यपि कमल आकाश से नही है तथापि तालाब से है । 
झत. उससे (कमल से) सत्त्व' हेतु को व्यावृत्ति नहों हो सकती है ? 


समाधान---यदि ऐसा कहो तो यह कमल श्रधिकरण विशेष- 
की श्रपेक्षा से सत्‌ और प्रसत्‌ दोनों रूप होने से श्रनेकान्तस्वरूप 
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सिद्ध हो गया श्रौर उसे श्रन्वयदृष्टान्त भ्रापने हो स्वीकार कर लिया । 
इससे ही झ्ापको सनन्‍्तोष कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि इस कहने 
से भी वस्तु प्रमेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है । 


पहले जिस ,सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि मसोक्षसा्गं” वाक्य का 
उदाहरण दिया गया है उस वाक्य के द्वारा भी 'सम्यरदर्शन, सम्यस्लान 
झौर सम्यकचारित्र इन तीनों में मोक्षकारणता हो है, संसारकार- 
णता नहीं! इस प्रकार विषयविभागपुर्वक ( प्रपेक्षाभदसे ) कारणता 
झौर ग्रकारणता का प्रतिपादन करने से वस्तु श्रनेकान्त स्वरूप 
कही जाती है। यद्यपि उक्त वाक्य में श्रवधारण करने बाला कोई 
एवकार जंसा शब्द नही है तथापि “सर्व॑ वाक्य सावधारणम्‌” श्रर्थात्‌ 
-- सभी वाक्य अ्रवधारण सहित होते हैं! इस न्याय से उपयुक्त 
वाक्य के द्वारा भी सम्यग्दशंनादि मे मोक्षकारणता का विधान श्रौर 
ससारकारणता का निषेध स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
प्रमाण- प्रत्यक्ष, श्रनुमान शोर भ्रागम--से यह सिद्ध हुआ कि वस्तु 
झनेकान्तस्वरूप है । 


नयका लक्षण, उसके भेद भ्रौर सप्तभद्भी का प्रतिपादन--- 


प्रमाण का विस्तार से वर्णन करके भ्रब नयों का विश्लेषण- 
पूृ्वंक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाण से 
जाने हुये पदार्थ के एक देश (प्रंश) को ग्रहण करने वाले शाता के 
श्रभिप्रायविशेष को नेय कहते हैं। क्योकि “ज्ञाता का अ्रभिप्राय नय 
है” ऐसा कहा गया है। उस नय के संक्षेप में दो भेद हैं---. १ ब्रव्याथिक 
क्रौर २ पर्यायाथिक | उनसें द्रव्याथिक नय प्रमाण के विषयभूत 
द्रब्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक प्रनेकान्तरुप श्र्थ का विभाग 
करके पर्यायाथिक नय के विषयभूत भेद को गोण करता हुमा 
उसकी स्थिति मात्र को स्वीकार कर अपने विषय द्रव्य को प्रभेव- 
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रूप व्यवहार कराता है, भ्रन्य नय के विषय का निर्षेष नहीं करता । 
इसोलिए “दूसरे नय के विषय की श्रपेक्षा रखने वाले नय को सत्‌ 
तथ--सम्यक्‌ नय श्रथवा सामान्य नय” कहा है । जैेसे--यह 
कहना कि 'सोना लाझ्ो'। यहाँ द्रव्याथिकनय के श्रभिप्राय से 'सोना 
लाओो' के कहने पर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, केयूर इनमें से किसो 
को भी ले श्राने से कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि सोनेरूप से कड़ा 
श्रादि में कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यायाथिकनय की विवक्षा होती 
है तब द्रव्याथिक नय को गौण करके प्रवृत्त होने वाले पर्यायाधिक- 
नय की श्रपेक्षा से 'कुण्डल ला्ो' यह कहने पर लाने वाला कड़ा 
00 आ्रादि के लाने में प्रवत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा श्रादि पर्याय से 

कुण्डल पर्याय भिन्‍न है। श्रतः द्रव्याथिक तय के प्रभिप्राय (विवक्षा) 

से सोना कथज्चित्‌ एकरूप हो है, पर्यायाथिक नय के प्रभिप्राय से 

कथडिचत्‌ प्रनेकरूप हो है, श्रोर क्रम से दोनो नयों के श्रभिप्राय से 

कथज्चित्‌ एक औ्रौर प्रनेकरूप है। एक साथ दोनों नयों के प्रभि- 
]5 प्राय से कर्थचित्‌ पश्रवकतव्यस्वरूप है; क्योकि एक साथ प्राप्त हुये दो 
नयो से विभिन्‍न स्वरूप वाले एकत्व श्रौर भ्रनेकत्व का विचार श्रथवा 
कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुये दो 
शब्दों के द्वारा घट के प्रधानभूत भिन्‍न स्वरूप वाले रूप श्रौर रस इन दो 
धर्मो का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। श्रतः एक साथ प्राप्त द्रब्याधिक 
झोर पर्याधाथिक दोनो नयो के श्रप्तिप्राय से सोना कथचित्‌ अवकतव्य- 
स्वरूप है। इस श्रवक्तव्यस्वरूप को द्रव्याथिक, पर्यायाथिक श्रौर 
द्रब्याथिक-पर्यायाथिक इन तोन नयो के श्रभिप्राय से कद: प्राप्त 
हुए एकत्वादि के साथ मिला देने पर सोना कथंचित्‌ एक श्रोर 
भ्रवक्‍तव्य है, कथचित्‌ श्रनेक श्रौर प्रवक्‍्तव्य है तथा कयचित्‌ एक, 
25 प्रनेक झोर प्रवक्‍्तव्य है, इस तरह तोन नयाभिप्राय श्रौर हो बाते 


प्ज 


2 
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हैं, जिनके हारा भी सोने का निरुषण किया जाता है। नयों के 
कथन करने को इस शली (व्यवस्था) को ही सप्तभड्ी कहते हैं । 
यहाँ 'भड्” शब्द वस्तु के स्वरूपविशेष का प्रतिपादक है। इससे यह 
सिद्ध हुप्ता कि प्रत्येक वस्तु से नियत सात स्वरूप-विशेषों का प्रति- 
पादन करने वाला शब्द-सम्‌ह सप्तभड्जी है । 


शद्भधा--एक वस्तु में सात भड्डों ( स्वरूप भ्रथवा धर्मों ) का 
सम्भव कंस है ? 

समाधान--जिस प्रकार एक ही घटादि में घट रूप थाला है, 
रस वाला है, गन्ध वाला है श्रोर स्पर्श वाला है, इन जुदे-जुदे व्यव- 
हारो के कारणभूत रूपवत्त्व (रूप) श्रादि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 
प्रकार प्रत्येक वस्तु मे होने वाले एक, प्रनेक, एकानेक, प्रवक्तव्य 
श्रादि व्यवहारों के कारणभूत एकत्व, भ्रनेकत्व भ्रादि सात स्वरूपभेद 
भी सम्भव हैं । 

इसी प्रकार परम व्रव्याथिक नयके प्रभिप्राय का विषय परम- 
द्रब्यसत्ता--महासामान्य है। उसकी अश्रपेक्षा से “एक हो प्रद्वितोय 
ब्रह्म है, यहाँ नाता-प्रनेक कुछ भी नहीं हे” इस प्रकार का प्रतिपादन 
किया जाता है; क्योंकि सदरूप से चेतन और भ्रचेतन पदार्थों में 
भेद नहीं है। यदि भेद माना जाय तो सद्‌ से भिन्‍न होने के कारण 
वे सब झसत्‌ हो जाएँगे। 


ऋजुसुत्रनय परमपर्यायाथिक नय है। वह भूत और भविष्य के 
स्पर्श से रहित शुद्ध केवल वत्तमानकालोन वस्तुस्वरूप को विषय 
करता है। इस नय के प्रभिप्राय से ही बोद्धों के क्षणिकवाद की सिद्धि 
होती है। ये सब नयाभिप्राय सम्पूर्ण अपने विधयभूत अ्रशेधात्मक 
अनेकान्त को, जो प्रभाण का विषय है, विभकत करके लोकथ्यव- 
हार को कराते हैं कि वस्तु व्रव्यरूप से--सत्तासामान्य को प्रपेक्षा से 
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कर्ंचित्‌ एक ही है, श्रनेक नहीं है। तथा पर्यायरूप से---अ्रवान्तर- 
सत्तातामान्यरूप विशेषों की श्रपेक्षा से वस्तु कथ्ंचित्‌ नाना (श्रनेक) 
हो है, एक नहीं है। तात्पयं यह है कि तत्तत्‌ नयाभिप्राय से ब्रह्म- 
बाद ( सत्तावाद ) और क्षणिकवाद का प्रतिपादन भी ठीक है। यही 
झ्राचायं समन्तभद्र स्वामी ने भी निरूपण किया है कि “हे जिन ! 
आपके मत में श्रनेकान्त भी प्रमाण श्रोर नय से श्रनेकान्तरूप सिद्ध 
होता है, क्योकि प्रमाण की श्रपेक्षा भ्रनेकान्तरूप है भौर श्रपित नयकी 
श्रपेक्षा एकान्तरूप है । 


प्ञ 


झतनियत श्रनेक धर्मविदिष्ट वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण 
]0 है और नियत एक धमंविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला नय 
है । यदि इस जेन-सरणि--जनमत की नय-विवक्षा को न मानकर 
सवंधा एक ही भ्रद्वितीय ब्रह्म है, श्रनेक कोई नहीं है, कथडिचचत्‌-- 
किसी एक श्रपेक्षा से भी श्रनेक नहीं है, यह श्राग्रह किया जाय-- 
सर्वथा एकान्त माना जाय तो यह प्रर्थाभास है--मिथ्या श्रथं है 
5 श्रौर इस श्र का कथन करने वाला वचन भी आ्रागमाभास है, क्यों- 
कि वह प्रत्यक्ष से और “सत्य भिन्‍न है तत्त्व भिन्‍न' है इस श्रागम से 
बाधितविषय है। इसी प्रकार 'सर्वया भेद हो है, कपब्चित्‌ भी 
झ्रभेद नहीं है! ऐसा कथन भी बसा ही समझना चाहिए। प्र्थात्‌ 
सर्वथा भेद ( अश्रनेक ) का मानना भी श्रर्थाभास है और उसका 
प्रतिपादक वचन भी श्रागमाभास है; क्योंकि सदुरूप से भी भेद मानने 
पर भझ्सत्‌ का प्रसड्भ श्रायेया ओर उसमें प्रथंक्रिय नहीं बन 
सकती है । 


2 


| 


इडुा--एक एक श्रभ्रिप्राय के विषयरूप से भिन्‍न भिन्‍न सिद्ध- 
होने वाले श्रौर परस्पर मे साहचर्य को प्रपेक्षा न रखने पर मिथ्या- 
25 भूत हुये एकत्व, श्रनेकत्व श्रावि पर्मो का साहचर्यरूप समूह, भी 
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जो कि प्रनेकान्त है, मिथ्या ही है। तात्पय॑ यह कि परस्पर 
निरपेशा एकत्वादिक एकान्त जब सिथ्या हैं तब उनका सम्‌हरूप 
झतेकान्त भी सिथ्या हो कहलायेगा, वह सम्यक कंसे हो सकता 


है? 


समाधान--वह हमे इष्ट है। जिस प्रकार परस्पर के उपकार्य- 
उपकारकभाव के बिना स्वतन्त्र होने से श्रोर एक दूसरे की अपेक्षा 
ने करने पर वस्त्ररूप प्रवस्था से रहित तन्‍्तुओ्रो का समूह शीतनिवा- 
रण ( ठण्ड को दूर करना ) आदि कार्य नहीं कर सकता है उसो 
प्रकार एक दुसरे को श्रपेक्षा न करने पर एकत्वादिक धर्म भी यथार्थ 
ज्ञान कराने श्रादि श्रर्यक्रिया में समर्थ नहीं है, इसलिए उन पर- 
स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मों मे क्थंचित्‌ मिथ्यापन भो सम्भव 
है। श्राप्तमीमांता में स्वामी समन्तभद्राचा्य ने भो कहा है कि 
'मिथ्याभूत एकान्तो का समूह यदि मिथ्या है तो वह सिथ्या एका- 
न्‍्तता--परस्पर निरपेक्षता हमारे ( स्याद्रादियो के ) यहाँ नही है; 
क्योकि जो नय निरपेक्ष है वे मिथ्या है--सम्यक्‌ नहीं है श्रौर 
जो सापेक्ष है--एक दूसरे को श्रपेक्षा सहित है वे वस्तु हैं--सम्यक्‌ 
नय हैं श्रौर वे ही श्रथंक्रियाकारी हैं । तात्पर्य यह हुआप्ला कि 
निरपेक्ष नथो के समूह को मिथ्या मानना तो हमे भी इष्ट है, पर 
स्थाह्वदियों ने निरपेक्ष नयो के समूह को श्रनेकान्त नहीं माना किन्तु 
सापेक्ष नयों के समूह को अनेकान्त माना है; क्योकि वस्तु प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से श्रनेक धर्मात्मक ही प्रतीत होतो है, एक घर्मात्मक 
नही । 


भ्रत: यह सिद्धान्त सिद्ध हुप्ला कि 'नय और प्रमाण से वस्तु- 
की सिद्धि होती है--पदार्थों का यथाबत्‌ निर्णय होता है। इस 
प्रकार प्रागस प्रमाण समाप्त हुआ्ना । 


किन; 


0 


के 


5 
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प्रन्यथकार का भ्रन्तिम निवेदन--- 


पेरे कृपालू गुरुव्य श्रीमान्‌ वर्धमान भट्टारक के श्रीचरणों के 
प्रसाद से यह न्‍्याय-दोपिका पूर्ण हुई । 
इस प्रकार ओमान्‌ झाचाय॑ वद्धंमान भट्टारक गुरुकी कृपा- 
5 से सरस्वती के प्रकर्ष को प्राप्त श्रोग्नभिनव धर्मभूषणा- 
चाये-विरचित न्यायदीपिका मे परोक्षप्रमाण का 
प्रकाश करने वाला तीसरा प्रकाश पूर्ण हुआ । 
न्यायदीपिका समाप्त हुई । 


परिशिष्ट 


--०'$३ ०-- 
१. न्यायदोपिका में श्राये हुए ग्रवतरण-वाक्यों को सुची-- 


अबतरण-वाक्‍्य पृष्ठ 
ग्रक्ष नाम चक्षरादिक- ३७ 
प्रक्षेभ्य परावृत्त परोक्षम्‌ ३६ 
अ्रदृष्टादय कस्यचित्‌- १8६ 
प्रनधिगततथाभूृतार्थ- श्८ 
अनुभूति प्रमाणम्‌ १६ 
अनेकार्थनिश्चता- ३१ 
अनेकान्तो5प्यनेकान्त १२८ 
अन्यथानुपपत्त्येक- ९६ 

अ्न्यथानपपत्त्येक- ७१ 
अन्यथानुपपननत्व ६४ 
अन्यथानुपपन्नत्व ६५ 
अविसवा दिज्ञान प्रमाणम्‌ १८ 
असिद्धा दिदोषपब्चक- €० 
ञ्र दे परोक्षम्‌ २४, रे८ 
इदमेव हि प्रमाणस्य ११ 
इनच्द्रियानिन्द्रियनिर्मित्त रेड 
उत्तादव्ययश्रौव्ययुक्त सतू १२२ 
एतद्द्यमेवानुमाना ज्भम्‌ घ० 
करणाधारे चानट्‌ ११ 


कल्पनापोढम श्रान्त प्रत्यक्षमु २५ 


झ्रवतरण-वाक्य पृष्ठ 
गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌ १२२ 
ज्ञानोत्पादकहेत्वततिरिक्त-. १४ 
तबात्मभूतमग्ने रौष्ण्य- ६ 
तन्मे प्रमाण शिव २० 
तात्पयंमेव वचसि ११२ 
त्वन्मतामृतबा ह्याना ४६ 
दृष्टोषपि समारोपात्तादूक. १४ 
द्विविध सम्यग्ज्ञानम्‌ श्८ 
नयाति न च _तन्नास्ते ११६ 
नयान्तरविषयसापेक्ष १२६ 
नयो ज्ञातुरभिप्राय १२५ 
न शस्त्रभसद्द्रव्येषु १२४ 
नार्थालोकों कारणम्‌ २६ 
निमंलप्रतिभासत्वमेव २४ 


निराकार दशन साकार ज्ञानम्‌ १४ 
निरुपाधिक सम्बन्धों व्याप्तिः ११० 


परस्परव्यतिकरे सति दर 
प्रोपदेशसापेक्ष घर 
परोपदेशाभावे$पि ७५ 


७ 


प्रपिज्ञाहेतृदाहरणो- 


२३२ 

अवत रण-वाक्य पृष्ठ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ श्द 
प्रत्यक्षलक्षण प्राहु र्ड 
प्रमाकरण प्रमाणम्‌ २० 
प्रमाणनयै रघिगम ४ 
प्रमाणादिष्टससिद्धि- १७ 
प्रयोगपरिपाटी तु घर 
प्रसिद्धो धर्मी ७३ 
भाव॑कान्ते ४० 
मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न. १३० 
यदा भावसाधन १६ 
लिड्भपरामशो $तु मान म्‌ ६६ 
विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ ४ 
विस्मरणसशय- प्र्ड 
स त्वमेवाइसि निर्दोषो ४७ 
सत्य भिदा तत्त्व भिदा १२६ 
सत्त्व द्रव्यम्‌ १२२ 


स्थाय-दीपिका 


२: न्यायदोपिका में उल्लिखित ग्रन्थों की सूचो-- 


ग्रथनाम पृष्ठ 
आप्त-मीमासा ४१,५०,१३० 
आप्तमीमासाविवरण ११५ 
कारुण्यकलिका १११ 
जैनेद्र १३ 
तत्त्वार्थ राजवात्तिकभाष्य ३५ 
तत्त्वाथेश्लोकवात्तिक ६५७ 


ग्रवत्तरण-वाक्य पृष्ठ 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रण ११३ 
सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्थ. ३६ 
सशयो हि निर्णयविरोधी ३२ 
साधकतम करणम्‌ १३ 
साधनात्साध्यविज्ञान- ६७ 
साधनाव्यापकत्वे सति ११० 
साघनाश्रययो रन्यत रत्ते २१ 
साध्यसन्देहापनोदार्थ ८१ 
साध्यसाधनसम्बन्धा- ६२ 
साध्य शक्यमभिप्रेत- ७० 
साध्याविनाभावित्वेन 6१ 
सामान्यविशेषात्मा तदर्थ, ५२,१२० 
सुक्ष्मान्तरितदृ रार्था ४१ 
स्यात्कार सत्यलाड्छन, प्रू० 
स्वावरणक्षयोपशम- २७ 
हेतुलक्षणरहिता ष्प 
ग्रधनाम पृष्ठ 
तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्प_ ३४ 
त्त्वार्थसूत्र ड़ 
न्यायबिन्दु श्८ 
न्यायविनिर्चय २४, ७० 
पत्र-परीक्षा धर 
परोक्षा-मुख २६,३२३ ६६ 


परिशिष्ट 


ग्रथनाम पृष्ठ 
प्रमाण-निर्णय ११ 
प्रमाण-परीक्षा १७ 
प्रमेय-कमल-मात्तिण्ड ३०,५४ 
भाष्य ( तत्त्वार्थ राजवात्तिक 

भाष्य) ध्परे२ 


३- न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रत्थकारों को सुची-- 


ग्रन्थकारनाम पृष्ठ 
अ्रकलड्ू १२२ 
ग्रकलडू देव २४, ७० 
उदयन २१ 
कुमारनन्दिभट्टा रक ६६, ८५२ 
दिग्ताग ११६ 
माणिक्यनन्दिभट्रा रक १२० 
वात्तिकका रपाद ६ 
वामन १२४ 


४ न्यायदोपिका में श्राये हुये न्‍्थायवाक्य-- 


न्‍्यायवाक्य 
'उहं शानुसारेण लक्षणकथनम्‌ 5८ 
सर्व वावय सावधारणम! १२५ 


पृष्ठ 


१३३ 

ग्रथनाम पृष्ठ 
महाभाष्य ४१ 
राजवात्तिक ३१ 
इलोकवरत्तिक ७१ 
इलोकवात्तिकभाष्य ६२ 
ग्रथका रनाम पृष्ट 
शालिकानाथ १६ 
श्रीमदाचार्यपाद ११५ 
समन्तभद्रस्वामि श्र्८ 
स्याद्वादविद्यापति २४,७० 
स्वामी ४१,४७ 
स्वामिसमन्तभद्राचार्य ५०,१२४, 
१३० 

न्यायवाक्‍्य पृष्ठ 
सहस्रशतन्याय &४ 


श्र 


स्याय-दीपिका 


४ न्यायदोपिकागत विशेष नामों तथा छाब्दों की सूचो-- 


नाम शब्द पृष्ठ 
श्रभियुक्त ७३,११३ 
अहंत्‌ू.. ४०, ४१, ४४ ४५, ४६ 
१०, (०२ 

श्रहेत्परमेप्टी ४ 
प्रागम ४६,११२,११२,१२६,१३१ 
प्रागमाभास १२६ 
आचार्य १०३ 
ग्राचार्यानुशासन १२२ 
आरप्त ४६, ११२, ११३ 
श्राहेत २२, ८३ 
आहंतमत १३ 
ओदीच्य ३२ 
कपिल ४०, ४६ 
तन्त्रान्तर ११५ 
ताथागत २५, ८३ 
दाक्षिणात्य शेर 
तैयायिक २०, ६६, ७७, ७६, 
८४, प८, ११४ 

नैयायिकमत ६० 
परमहितोपदेशक ११३ 
प्रवचन श्ड 
प्राभाकर १६ 


नाम शब्द पृष्ठ 
प्रामाणिक द्प 
प्रामाणिकपद्धति ६१ 
बालिश २१ 
बाह्य ४ 
बुध उ 
बौद्ध १८, ६५, ८४, 
६२, €४, १२८ 

भाट्ट १६ 
महाशास्त्र छः 
मीमासक श्र 
मेरू ४१ 
यौग १७, ३१, ६२, ६५ 
यौगाग्रसर २१ 
राम ४१ 
वद्धमान १, १३२ 
शास्त्र ५, १२४ 
श्रुतकेवलि ११३ 
सिद्ध, सिद्धप रमेष्ठी ११४ 
सिद्धान्त १३१ 
उुभत ११५ 
सौगत १८०, २९, ३१ 
सग्रहग्रन्थ ३१ 


परिशिष्ट 


२३५ 


६: न्वायदोपिका-गत दाशनिक एवं लाक्षशिक शब्दों की सूचो 


शब्द नाम 
अ्रकिण्चित्कर 
अ्तिथ्याप्त 
ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
ग्रनध्यवमाय 


ग्रनभ्यस्त 
ग्रनात्मभूत 
ग्रनिन्द्रिय 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष 
अनुभव 

ग्रनुमान 
अनेकान्त 
अनेकान्तात्मकत्व 
अनेकान्तिक 
अन्तरित 
ग्रन्यथानु पपत्ति 
ग्रन्वयदृष्टान्त 
अन्वयब्यति रेकी 
ग्रबाधितविषयत्व 
अप्रसिद्ध 
ग्रभिप्रेत 

अभ्यस्त 

अमुख्य प्रत्यक्ष 
अर्थ 


पृष्ठ 
१०२ 
३ 
० 


& 


१६ 
५६ 
३३ 
शेर 
५७ 
घर 
११७ 
ह्द 
८६, १०१ 
ड़ 
६९ 
छ्८ 
८६ 
प्र 
६६ 
६६ 
१६ 
३४ 
११६ 


शब्द नाम 
अर्थपर्याय 
अ्रलक्ष्य 
प्रवग्रह 
अवांय 


अप्रवधिजान 
अविनाभाव 
अधिशदप्रतिभासत्व 
अवशञध 
अब्याप्त 
असत्प्रतिपक्षत्व 
असम्भवि 
असिद्ध 
आगम 
आत्मभूत 
आप्त 
इ्न्द्रिय 
इन्द्रियप्रत्यक्ष 
ईहा 
उदाहरण 
उदाहरणाभास 
उद्दश 
उपनय 
उपनयाभास 


पृष्ठ 

१२० 

७ 

३१ 

३२ 

३४ 

६२, १०४ 
५१ 

५१ 

प्‌ 

७ 

८६, १०० 
११२ 

द्‌ 

११३ 

३३ 

शेर 

३२ 

१०४ 

१०४५ 

श्‌ 

७८, १११ 
११२ 


२३६ 


शब्द नाम 
उभयसिद्धधर्मी 
ऊहे 
ऋणजुसूत्रनय 
एकत्वप्रत्यभिन्ञान 
करण 
कालात्ययापदिष्ट 
केवलज्ञात 
केवलव्यतिरेकी 
केवलान्वयी 
क्रमभावनियम 
जग 
तर्क 
दूरार्थ 

व्प 
द्रव्याधिक 
दृष्टान्त 
धर्मी 
घारणा 
धारावाहिक 
नय 
निगमन 
निग्मनाभास 
निर्दोषत्व 
लिविकल्पक 
नैमेल्य 


न्याय-दीपिका 


पृष्ठ 
४ 
६३ 
१२८ 
कै] 
१३ 
प्७ 
३६ 
€० 
८६ 
€२ 
१२१ 
श्र 
४१ 
श्२२ 
१२५ 
१०४ 
धरे 
शेर 
१३ 
श्य्श 
५७६, १११ 
११२ 
ड़ 
१४, २५ 
२४ 


शब्द नाम 
न्याय 
पक्ष 
पक्षघमंत्व 
पर्यायाथिक 
परत' 
परमपर्यायाथिक 
परार्थानुमान 
परीक्षा 
परोक्ष 
पारमाथिक 
प्रकरणसम 
प्रतिज्ञा 
प्रत्यक्ष 
प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण 
प्रमाणसिद्ध धर्मी 
प्रमिति 
प्रामाण्य 
मन पयंज्ञान 
मुख्यप्रत्यक्ष 
युक्ति 
योग्यत्ता 
लक्ष्य 
वस्तु 
लक्षण 


१२८ 


५१ 
३४ 
प्७ 
७६९, ७८ 
२३ 
५६ 


७३ 
१२ 
श्‌ड 
३४ 
झृ४ड 
४७ 
२७ 


परिशिष्ट २३७ 


शब्द नाम पृष्ट 
वाद प० 
विकल रेड 
विकल्पसिद्धधर्मी ७३ 
विपक्ष घरे 
विजिगीषुकथा ७६ 
विपक्षव्यावृत्ति घरे 
विपयंय & 
विरुद्ध ८घ , १०१ 
विद्वदप्रतिभासत्व र४ 
विशेष १२० 
बवीतरागकथा ७६ 
वेशय २४ 
वसादृश्यप्रत्यभिज्नान भ्३ 
व्यञ्जनपर्याय १२० 
व्यतिरेकदृष्टान्त छ्८ 
व्यतिरेकव्याप्ति छ्८ 
ब्यापक १०६ 
व्याप्ति ६२, ६३, १०४ 
व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति १०४ 
व्याप्य १०६ 
शक्य ६६ 
सकतप्रत्यभ ३६ 
सत्‌ १२२ 


शब्द नाम पृष्ठ 
सन्दिग्धासिद्ध १०० 
सन्निकर्ष २६, ३० 
सपक्ष रे 
सपक्षसत्तव ष्रे 
सप्तभज्ली १२७ 
समारोप प्र 
सविकल्पक २५ 
सहभावनियम ६२ 
सशय € 
साद्इ्यप्रत्यभिज्ञान ५६ 
साधन ६६ 
साध्य ६६ 
साध्याभास ० 
साव्यवहारिक ३१ 
सुक्ष्मार्थ ४१ 
सामान्य ११७ 
स्पष्टत्व २४ 
स्मृति कै 
स्वत १६ 
स्वरूपासिद्ध १०० 
स्वार्थानुमान ७१ 
हेतु ७६, ७८५, ६० 


हेत्वाभास ६६ 


कल न लि 


२३८ न्याय-दीपिका 


७. '“प्रसाधारणधर्मंवचनं लक्षण मम 

ननु प्रसाघारणघरंवचन लक्षण कथ न समीचीनमिति चेत्‌, 
उच्यते, तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्‌ । न चात्र 
लक्षणेः्व्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि--अशेषरपि वादिभिर्दण्डी, 
कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिक देवदत्तस्य लक्षणमुररीक्रियते । 
पर दण्डादेरसाधारणधर्मत्व नास्ति, तस्य पृथस्भृतत्वेनापृथग्भूतत्वासम्भ- 
बातू । अपृथस्भूतस्य चासाधारणघर्मत्वमिति तवाभिप्राय । तथा च लक्ष्य 
कदेशे-तात्मभूतलक्षणे दण्डादौ प्रसाधारणघममंत्वस्याभावादव्यात्तिरित्येव 
तात्परय॑मा श्रित्योक्त ग्रन्थक्ृता “दण्डादेरतद्धमेस्थापि लक्षणत्वादिति” । 

किज्चाव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धर्मत्वादतिव्याप्ति । गो झावलेयत्वमू, जीवस्य भव्यत्व, मतिज्ञानित्व वा न 
गवादीना लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌, शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्ववृत्ते । भव्य- 
त्वस्य मतिज्ञानित्वस्थ वा सर्वजीवेष्ववत्तमानत्वादव्याप्ते । परन्तु शावले- 
यत्वस्थ भव्यत्वादेवाध्साधारणघर्मन्वमस्ति । यतो हि तेषा गवादिश्यों 
भिन्‍नेष्ववृत्तित्तात्‌ । तदितरावृत्तित्व ह्मसाधारणत्वमिति । तत शावले- 
यत्वादावव्याप्ताभिधाने लक्षणाभासे असाधारणधर्मस्थातिव्याप्तिरिति 
बोध्यम्‌ । 

अपि व लक्ष्यधमिवचनस्यथ लक्षणधर्मवचनेव सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसज्भात्‌। तथा हि--सामानाधिकरण्य द्विविधम्‌- शाब्दसार्थ च ॥ यथो- 
इेयोरेकत्र वृत्तिस्तयोरार्थ सामानाधिकरण्यम्‌, यथा रूप-रसयो । ययोदयो. 
शब्दयोश्चेक प्रतिपाद्योईर्थस्तथयो शाब्दसामानाधिकरण्यमू, यथा घट- 
कलशशब्दयो । सर्वत्र हि लक्ष्य-लक्षणभावस्थले लक्ष्यवचनलक्षणवच- 
तयो. शाब्दसामानाधिकरण्य भवति, ताम्या प्रतिपाद्स्याथस्येकत्वात्‌ ) यथा 
उष्णो5ग्नि , ज्ञानी जीव", सम्यस्ज्ञान प्रमाणम्‌, इत्यादौ उष्ण, ज्ञानी, 
सम्यग्जानम्‌, एतानि लक्षणवचनानि। अग्नि, जीव , प्रमाणमू, एतानि 
च लक्ष्यचनानि | अ्त्र लक्षणवचनप्रतिपाद्यो यो्र्थ स एवं लक्ष्यवचन- 
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प्रतिपादो न भिन्‍नोथथ॑स्तत्प्रतिपाथ. । एवं लक्ष्यवचनप्रतिपाद्यो योडईर्थ से 
एवं लक्षणवचनप्रतिषाद्यो न भिन्‍न , यतो हि उष्ण इत्युक्ते अग्निरित्युक्त 
भवति, भग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्त भवति, इत्यादि बोध्यम्‌ | ततश्चेद 
सिद्ध यत्र कुत्नाईपि लक्ष्यलक्षणभाव. क्रियेत तत्र सवंत्रापि लक्षणवचनलक्ष्य- 
वचनयो शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । इत्थ च प्रकृते अ्रसाधारणघर्मस्य 
लक्षणत्वस्वीकारे लक्षणवचन घधमंवचन लक्ष्ययचत च घमिवचन स्यात्‌ । 
न च्‌ लक्षणवचनरूपधमंवचन-लक्ष्यवचनरूपधमिवचनयो: शाब्दसामाना- 
घिकरण्यमस्ति, ताम्या प्रतिपाद्यार्थस्य भिन्‍नत्वात्‌ । घर्मवचनप्रतिपाद्ों हि 
घ॒ममं , धर्मिवचनप्रतिपाद्यरच धर्मी, तौ च परस्पर सर्वथा भिन्‍नौ। तथा 
चासाधारणधर्मस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचन- 
लक्षणवचनयो. शाब्दसामानाधिकरण्य सम्भवति, ततर्च शाब्दसामाना- 
धिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोष: समापतत्येव । तस्मान्त साधारणासाधा- 
रणधर्ममुखेन लक्षणकरण यौक्तिकम्‌, अपि तु परस्परव्यतिकरे येनान्यत्व 
लक्ष्यते तल्लक्षणमित्यकलडूम्‌ । 
८. न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्पणानि 

पृ० ५१० ५ 'उह्ं श-लक्षणनिर्देश-परीक्षाद्वारेण' । तुलता--त्रिविधा 
चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति --उहं शो लक्षण परीक्षा चेति । तत्र नामघेयेन 
पदार्थमात्रास्या भिधानमुद्द श. । तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्ष- 
णम्‌ । लक्षितस्थ यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणरवघारण परीक्षा' 
+न्यायभा० १-१-२। 

नामधेयेन परदार्थानामभिवानमुदश । उद्दिष्टस्थ स्वपरजातीय- 
व्यावत्तेको धर्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्थ यथालक्षण विचार. परीक्षा'-- 
कन्दली पृ० ३६। 

त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति---उद्दे श्लो लक्षण परीक्षेति । नाम- 
घेयेन पदार्थाभिधानमुद्द शः, उदिष्टस्य _तत्त्वव्यवस्थापको धर्मो लक्षणम्‌, 
लक्षितस्य तल्लक्षणमुपपद्यते न वेति विचार: परीक्षा'-न्यायमं० पृ० ११। 
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“ज्रिधा हि शास्त्राणा प्रवृत्ति:--उहं श , लक्षणम्‌, परीक्षा चेति । तत्र 
ताममात्रेणार्थानामभिवानमुह श । उहिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको घर्मो 
लक्षिणम्‌ । उहिष्टस्य लक्षितस्य च यथावल्लक्ष णमृपपद्यते न बा' इति 
प्रमाणतोर्र्धावधा रण परीक्षा“--न्यायक्रुमुद० पृ० २१ । 


त्रयी हि शास्त्रस्प प्रव्नत्ति --उहं शो लक्षण परीक्षा च। तत्र नाम- 


घेयमात्रकीत्ततमुद श “*। उहिष्टस्यासाधारणधर्मवचन लक्षणम्‌ ।**' 
लक्षिततस्प इंदमित्थ भवत्ति नेत्य इति न्‍्यायत परीक्षण परीक्षा'-- प्रमाण- 
सी० पृ०२॥ 


तदेतद्व्युत्याद्य प्रति प्रमाणस्योह शलक्षणपरीक्षा' प्रतिपाद्चन्ते, 
शास्त्र प्रवृत्तेस्त्रिविधत्वात्‌ । तत्रार्थस्य नाममात्रकथनमुह् श, उहिष्टस्या- 
साधारणस्वरूपनिरूपण लक्षणम्‌ । प्रमाणबलात्तल्लक्षणविप्रतिपत्तिपक्ष- 
निरास परीक्षा'---लघीय० तात्पर्य ० पृ० ६। 

'नाममात्रेण वस्तुसकीत्तंनमुद श. । यथा द्रव्यम्‌' गुणा: इति। 
ग्रसाधारणधर्मो लक्षणम्‌ । यथा गन्घत्व पृथिव्या. | लक्षितस्य लक्षण 
सम्भवति न वेति विचार परीक्षा/--तकंसंग्रहपदकृत्य पु० ५ । 

पृ० ६ प० १ परस्परव्यतिकरे' । तुलना--'परस्परव्यतिकरे सति 
येनान्यत्व लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌ । हेम-श्यामिकयोवर्णादिविशेषवत्‌'--- 
तत्त्वाथंइलोक पृु० ३१८। 

पृ० ६ प० ४ 'द्विविध।। तुलना--तद्द्विविधम्‌, आ्रात्मभूतमनात्म- 
भूृतविकल्पात्‌ । तत्रात्मभृत लक्षणमम्नेरुष्णगुणवत््‌ ! अ्रनात्मभूत देवदत्तस्य 
दण्डवत्‌'--तत्त्वार्थश्लोक पृ० ३१८। 

१० ६ प० २ सम्पशज्ञान'। तुलना--सम्यज्जान प्रमाण प्रमाणत्वा- 
व्यथानुपपत्ते --प्रमाणपरीक्षा पृ० १, प्रमाणनि० पृ५ १। 

पृ० ६ प० ६ संशय *। तुलना --सशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों 
सादृश्यमात्रदर्शनादुभयविशेषानुस्म रणादर्माच्च किस्विदिति उभयाव- 
लम्बी विमर्शः सश्य --प्रशस्तपादभा० पृ० ८५, ८६ । 


परिशिष्ट २४१ 


नानाथ्विमशे: सशय.--न्यायसं ० पू० ७ । अनुभयत्रोभयकोटिस्पर्शी 
प्रत्यय सशय । अनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमर्शनशील ज्ञान 
सर्वात्मना शैत इवात्मा यस्मिनु सति स संशय, यथा प्रन्धकारे दूरा- 
दर्ध्वाका रवस्तूपलम्भात्‌ साधक-बाघकप्रमाणाभावे सति स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा! इति प्रत्यय । प्रमाणमी० पृ० ५। 

१०६ १०७ 'स्थाणुपुरुष। तुलना--स्थाणुपुरुषयोरूध्व॑तामात्रसा- 
दृष्यदर्शनात्‌ वक्रादिविशेषानुपलब्धित स्थाणृत्वादिसामान्यविशेषानभिव्य- 
क्तावुभयविश्येषानुस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्थात्मनः प्रत्ययो दोलायते 'कि- 
तु खल्वय स्थाणु स्यात्युरुपो वा इति'--प्रशस्तपा० भा० पृ० ५६, ८७ । 


प्‌ृ० ६ १०६ “विपरीतेक' । तुलना--अ्रतस्मिस्तदेवेति विपयंय ,यथा 
गव्येवाश्व ।--पभ्रश्वस्तपा० भा० पृ० ८८ ॥ 'अरतस्मिस्तदेवेति विपर्यय. । 
यत्‌ ज्ञाने प्रतिभासते तद्रूपरहिते वस्तुनि 'तदेव” इति प्रत्ययो विपर्यासरूप- 
त्वाद्विपर्यय , यथा धातुवैषम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्तादिप्रत्यय , तिमिरा- 
दिदोषात्‌ एकस्मिन्नपि चन्द्रे द्विचर्धादिप्रत्यय । नौयानात्‌ अ्रगच्छत्स्वपि 
गच्छल्ात्यय, आशुश्रमणादलातादावचक्रेषपि अत्रप्रत्यय इति'-- 
प्रभाणमी ० पृ० ५। 


४० ६ १५०११ 'किमित्या'। तुलता--'किमित्यालोचनमात्रमनध्यव- 
साय: प्रशस्तपा० भा० पृ० ६० । 'विशेषानुल्लेख्यनध्यवसाय: । दूरान्ध- 
कारादिवशादसाघारणधर्मावमश रहित प्रत्ययः अ्िश्चयात्मकत्वादनध्यव- 
साय , यथा 'किमेतत्‌' इति--प्रमाणमो० पृ० ५ । 


पृ० ११ १० १० नन्‍्वेब'। तुलता-ननु च तत्कियायामस्त्येवाचेत- 
नस्यापीन्द्रियलिड्भादे: करणत्वम्‌, चक्षुषा प्रमीयते, घूमादिना प्रमीयते इति । 
तत्रापि प्रमितिक्रियाकरणत्वस्य प्रसिद्धेरिति-प्रमाणनि० पृ० १ लोकस्ता- 
बद्दीपेन मया दृष्ट चक्षुषाइबगत घूमेन प्रतिपन्त शब्दान्तिश्चितमिति 
व्यवहरति ।'--न्यायवि० वि० १-२, पृ० ५७। 
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पृ० १२५० १३ “पुनरुषचार '। तुलना--अश्रबेतनस्थ त्विन्द्रिय- 
लिज्जादेस्तत्र करणत्व गवाक्षादेरिवोपचा रादेव । उपचा रश्च॒ तद्व्यवच्छित्तो 
सम्यम्न्ञानस्थेन्द्रियादिसहायतया प्रवृत्ते “-प्रमाणलि० पृ० २। 


पृ० १६ प० ७ अभ्यस्ते' । तुलनना--तत्प्रामाण्य स्वत परतइर्चा--- 
परीक्षामु० १-१३ । स्वयममभ्यस्तविषये प्रमाणस्य स्वत प्रामाण्य- 
सिद्ध , सकलविप्रतिपत्तीतामपि प्रतिपत्तुरभावात्‌, अन्यथा तस्य प्रमेये 
निस्सजय प्रवृत्त्ययोगात्‌ । तथाश्नम्यस्तविपये परत प्रमाणस्य प्रमाण्य- 
निशचयात्‌ । तसन्निश्वयनिमित्तस्य च॒ प्रमाणान्तरस्याभ्यस्तविषये स्वत. प्रमा- 
णत्वसिद्ध रनवस्थाप रस्पराश्रयणयो रनवकाशात्‌ । 'प्रमाणप० पृ० ६३ । 


पृ० १९ १० १ 'प्रमाणत्वेनाभिमतेषु' । तुलबा--व्याप्रियमाणे हि 
पूव॑विज्ञानका रणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा 
धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युकता सर्वेषामपि प्रमा- 
णता ।' प्रकरणप० पृ० ४३, बृहती पृ० १०३। 


पृ० १६ प० ३ “उत्तरोत्तरक्षण' | तुलना--न च तत्तत्कालकलाबि- 
शिष्टतया तत्राप्यनधिगतार्थत्वमुपपादनीयम्‌, क्षणोपाधीनामनाकलतात्‌ | न 
चान्नातेष्वपि विशेषणेषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशते इत्ति कल्पनीयम्‌,स्व- 
रूपेण तज्जनने(नागतादिविशिष्टतानुभवविरोधात्‌ ।---न्यायकुसु ० ४-१, 
पृ.२। 'न च कालभेदेतानधिगतगोचरत्व धा रावाहिकज्ञानानामिति युक्तम्‌ । 
परमसूक्ष्माणा कालकलादिभेदाना पिशितलोचनेरस्मादृश रनाकलनात्‌ ।-- 
न्यायवात्तिकतात्पयं ० पृ० २१ । 'घारावाहिकेष्वपि उत्तरोत्तरेषा काला- 
स्तरसम्बन्धस्थागृहीतस्य ग्रहणाद युक्त प्रामाण्यम्‌ । सन्‍नपि कालभेदो5ति- 
सूक्ष्मत्वान्न परामृश्यत इति'-- शास्त्रदी ० पृ० १२४ । (अन्न पूर्वेपक्षेणी- 
लेख ) । धारावाहिकन्ञानानामुत्तरेषा पुरस्तात्तनप्रतीतार्थविषयतया 
प्रामाण्यापाकरणात्‌ । न च कालभेदावसायितया प्रामाण्योपपत्ति. । सत्तो४पि 
कालभेदस्यातिसौक्ष्म्यादतवग्रहणात्‌ !--प्रकरणप० पृ० ४० । 
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पृ० २० प० ५ न तु करण'। तुलना - न तत्‌ (ईश्वरज्ञान ) प्रमा- 
करणमिति त्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धाभावात्‌ । तदाश्रयस्थ तु प्रमा- 
तृत्वमेतदेव यंत्‌ तत्ममवाय ।--न्यायकुसु० ४-५, प्र २५। 


१० २३ प० ३ विश्वदप्रतिभास'। तुलना-- प्रत्यक्ष विशद ज्ञान... 
-लघोय० का० ३, प्रमाणस० का० २, परीक्षामु० २-१, तत्त्वार्थश्लो० 
पूृ० १८१ । विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात्‌ू, यलु न विशदज्ञाना- 
त्मक तनन प्रत्यक्षम, यथाउनुमानादिज्ञानम्‌, प्रत्यक्ष च विवादाष्यासितम्‌, 
तस्माद्विशदज्ञानात्मकम्‌ ।-प्रभाणप७० पू० ६७ । प्रमेषक० २-३। तत्र 
यत्स्पष्टावभास तत्प्रत्यक्षम्‌ /--न्यायबि० वि० लि० प० ५३७ | प्रमाण- 
नि० पृ० १४। विशद प्रत्यक्षम्‌--प्रमाणमो० पृ० ६ । 

पृ० २४ प० ५ 'बेशद्य' । तुलना--प्रतीत्यन्त राव्यवधानेन विशेष- 
वत्तया वा प्रतिभासन वैशद्यम्‌ ।' -परीक्षामु० २-४ । “अनुमानाधिक्येन 
विशेषप्रकाशन स्पष्टत्वम्‌--प्रमाणनयत० २-३ | जेनतर्कभा० पृ० २। 
प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वेशच्यम्‌ ।---प्रमाणमी ० प्ृ० १०। 


पृ० २६ प० ४ “प्रत्वयव्यतिरेक' | तुलना--तदन्वव्यतिरेकानु- 
विधानाभावाच्च केशोण्डुकज्ञानवन्‍्तक्तञ्च रज्ञानवच्च--परीक्षा मु ० २-७। 


पृ० २७ प० ३ घटाद्यजन्यस्यापि'। तुलना -अत्तज्जन्यमपि तत्प्र- 
काशक प्रदीपवत्‌'-परोक्षामु० २-८। न खलु प्रकाश्यो घटादि स्वप्रकाशक 
प्रदीप जनयति, स्वकारणकलापादेवास्योत्पत्ते.--प्रमेषक० २-६ । 


पु०२६ ५० ६ “चक्षुपों विषयप्राप्ति'। तुलना--'स्पर्शनिन्द्रियादि- 
बच्चक्षुषोईपि विषयप्राप्यकारित्व प्रमाणात्यत्राध्यते | तथा हि--प्राप्ताथ- 
प्रकाशक चक्षु. बाह्य र््रियल्वात्स्पशनेन्द्रयादिवत्‌ ।-अमेयक० २-४ । 
अस्स्थेव चक्षूपस्तद्विषयेण सन्निक्ष , प्रत्यक्षस्य तबासत्त्वेईपि प्रनुमानत- 
स्त॒दवगमात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌, चक्षु सन्निक्ृष्टमर्थ प्रकाशयति बाह्ये- 
व्ियत्वात््वगादिवत्‌'--प्रभाणनि० पूृ० १८ । स्थायकुम॒० पृ० ७५ | 
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पृ० ३० प० ३ 'चक्षुरित्यत्र'। तुलना--चक्षुश्चात्र घ्मित्वेनोपात्तं 
गोलकस्वभाव रश्मिझूप वा ? तत्राद्वविकस्पे प्रत्यक्षबाधा: ग्र्थदेशपरिहारेण 
शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भातूु, अन्यथा तद्गनहितत्वेत नयनपक्ष्मप्रदेश- 
स्योपलम्भ स्यात्‌ । श्रथ रश्मिख्प चक्षु, तहि धमिणोउसिद्धि | ने 
खलु रहमय ॒प्रत्यक्षत प्रतीयन्ते, अर्थवत्तत्र तत्स्वरूपाप्रतिभासनात्‌ ।' 
प्रभेयक ० २-४। 'भत्र न तावद्गोलकमेव चक्षुस्तद्धिषयसन्निकषंप्रतिज्ञा- 
नसय प्रत्यक्षेण बाधनाततेन तत्र तदभावस्य॑व प्रतिपत्तेहेतोर्च तद्दाधितकर्म- 
निर्देशानन्तर प्रयुक्ततया कालात्ययापदिष्टतोपनिपातात्‌ ।...रहिमिपरि- 
करितमिति चेन्‍न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेत रूपादीनगमित्यादिहेतो राश्रयासिद्ध- 
दोषात्‌ ।--प्रमाणनि० पृ० १८ 


पृ० ३१ १० ६ तत्वत्यक्ष द्विविध' तुलना--प्रत्यक्ष विज्वद ज्ञान 
मुख्यसव्यवहा रत “-लघीय० का० २ । 'तच्चोकतप्रकार प्रत्यक्ष मुख्यसा- 
व्यवहा रिकप्रत्यक्षप्रकारेण द्विप्रकारम--प्रमेयक० पृ० २२६। तच्च 
प्रत्यक्ष द्विविध साव्यवहारिक मुख्य चेति---प्रमाणनि० पृ० २३ । 

पृ० ३२१० १ श्रवग्रह । तुलना--'विषयविषयिसन्निपातानन्तर- 
माद्यग्रहणमवग्रह --लघीय० स्वो० का० ५। ततन्राव्यक्त यथास्वमि- 
न्द्रियं विषयाणामालोचनावधारणमवग्रह “--तत्त्वार्थाधि० भा० १-१५। 
“विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रह । विषयविषयिसन्ति- 
पाते सति दर्शन भवति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह ।--सर्वार्थ सिद्धि 
१-१५ तत्त्वाथंवा० १-१५। धवला पु० १, पृ ३५४ | प्रमाणप० पृ० 
६८ । प्रमाणमी ० पृ० १-१-२६। 

पृ० ३२ प० ३ 'ईहा' । तुलना--विशेषाकाक्षा ईहा--लघीय ० का० 
५। 'अ्रवगृहीतेथे विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमन निश्वयविशेषजिज्ञासा चेष्टा 
ईहा ।--तत्त्वार्थधाधि० भा० १-१५। अवग्रहीतेःर्थं तद्विशेषाकाइक्षण- 
मीहा --सर्वायंसि० १-१५ | तत्त्वाथंबा> १-१५। तत्त्वायंइलो० घ्‌० 
२२० । प्रमाणप० पृ० ६८ प्रमाणमी० १-९ २७ | जैनतकंभा० पृ० ५। 
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पृ० ३२ प० ६ 'ग्रवाय.' | तुलना--'ग्रवायो विनिश्वय:--लघीय ० 
का० ५ | विशेषनिर्ज्ञनाद्याथात्यमावगमनमवाय. ।--सवर्थिसि० १-१५। 
तत्त्वाथंवा० १-१५ | तस्‍्वार्थडलो० पृ० २२० । प्रमाणप० पृ० ६८। 
प्रभाणमो० १-१-२८ । जेनतर्कभा० पृ० ५। 

पु० ३३ प० है घारणा'। धारणा स्मृतिहेतु “-लघीव० का० ६ । 
धारणा प्रतिपत्तियेथास्व मत्यवस्थानमवधारण च धारणाप्रतिपत्ति. अव- 
घारणमवस्थान निश्चयो5वगम. भ्रवबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।--तत्त्वार्थाधि० 
भा० १-१५ | 'भ्रथैतस्यथ कालान्तरे विस्मरणकारण धारणा--सर्वार्थसि० 
१-१५ । तत्त्वारथंथा० १-१५ प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणसी० 
१-१-२६ । जेनतकंभा०पृ० ५ । 'महोदय्े च कालान्तरविस्मरणकारण हि 
धारणाभिधान ज्ञानम्‌*'"। अनन्तवीयोंडपि तथानिर्णीतस्थ कालान्तरे तथैव 
स्मरणहेतु. सस्कारो धारणा इति'--स्यथा० रत्ना० पु० ३४६ | 

पु० ३८ प० ६ 'कथ पुनरेतेषा' । तुलना--'कथ पुनरनक्षाश्रितस्य 
ज्ञानस्ाय प्रत्यक्षव्यपदेश इति चेन्न, ग्रक्षाश्रितत्व प्रत्यक्षाभिधानस्य व्यु- 
त्पत्तिनिमित्त गतिक्रियेव गोशब्दस्य ! प्रवृत्तिनिमित्त लेकार्थसमवायिनाऊक्षा- 
श्रितत्वेनोपलक्षितमर्थसाक्षात्कारित्व गतिक्रियोपलक्षितगोत्ववत्‌ गोशब्दस्य 
अन्यद्धि शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित अन्यद्वाच्यम्‌ | अन्यथा गच्छन्त्येव गौर्गों- 
रिव्यु्येत नान्‍या व्युत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । '*तथेहकेवलज्ञाने ब्युत्पत्ति- 
निमित्तस्यानक्षाश्ितत्वस्थाभावे5पि'*' प्रवृत्ति निमित्तस्याथंसाक्षात्कारित्वस्य 
भावात्‌ प्रत्यक्षाभिधानप्रवृत्ति रविरुद्धा ।--लघुसवेज्ञ०१० ११६ | न्यायकु० 
पृ० २६ । 

पृ० ३६ प० १ 'अक्ष्णोति' तुलना--' ्रक्ष्णोति व्याप्तोति जानाती- 
त्यक्ष आत्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपशम प्रक्षीणावरण वा प्रतिनियत प्रत्यक्षम्‌।' 
तर्वाथसि० १-१२। तसत्वार्थथा० १-१२ । तत्त्वार्थथ्लो० १-१२ । 
प्रसाणप० पृ० ६८। न्यायकु० पृ० २६। न क्षोीयते इत्यक्षो जीवस्त 
प्रति वत्तंते इति प्रत्यक्षम'--प्रमाल० पृ० ४। 
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पु० ३६ प० ३ 'विस्मरणशीलत्व' । तुलना--विस्मरणशीलो देवाता- 
प्रिय: प्रकरण न लक्षयति' ““-वादन्याथ० पृु० ७६ | 

पु० ३६ प० ५ अक्षेम्यः परावृत्त। तुलना--ब्यतीन्द्रियविषयव्यापार 
परोक्षम्‌्--सर्वार्यंसि० १-१२ । 

पृ० ५१ १० ३ 'परोक्षम्‌ । तुलना--ज परदो विण्णाण ततु परोक्‍्ख 
त्ति भगिदमत्येसु'--प्रवत्ननसा ०गा0५€ । पराणी न्द्रियाणि मनरच प्रकाशो- 
पदेशादि च बाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्य श्रात्मनः 
उत्पद्यमान मतिश्रृत परोक्षमित्याख्यायते ।-सर्वाभंसि० १-११॥। “उपात्ता- 
नुपात्तपरप्राधान्यादवगम परोक्षम्‌-तत्त्वार्थथा०पू०३८। 'इत्तरस्य परोक्षता 
--लघी० स्वो० का० ३१ उपात्तानुपात्तप्राघान्यादवगम. परोक्ष म्‌ । उपा- 
त्तानीन्रियाणि मनश्च, श्रनुपात्त प्रकाशोपदेशादि, तत्याधान्यादबगम. परो- 
क्षम। यथागति शक्त्युपेतस्थापि स्वय गन्तुमसमर्थस्य यष्टचाद्यवलम्बनप्राधान्य 
गमनम्‌ तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मन स्वयमर्थानुप- 
लब्धुमसर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधान ज्ञान परायत्तत्वात्‌ परोक्ष म्‌ ।-घदबला पु 
६, पृ १४३-४४ । 'पराणिन्द्रियाणि श्रालोकादिश्च, परेषामायत्त ज्ञान परो 
क्षम-धवला पू १३, पृ. २१२ । 'अक्षाद झ्रात्मन. परावृत्त परोक्षम्‌, ततत 
परैरिन्द्रियादिभिरूुक्ष्यते सिज्च्यते प्रभिवद्धर्धते इति परोक्षम्‌' ॥-तस्तवार्थ- 
इलो० पृ० १८५२। “परोक्ष मविशदज्ञानात्मकम्‌--प्रभाणप० १० ६६ । 
'परोक्षमितरतु-परीक्षामु० ३-१ । पररिन्द्रियलिज़जशब्देरूक्षा सम्बन्धो- 
आ्येति परोक्षम्‌ ।---प्रमालक्ष ० पृ० ५। भवति परोक्ष सहायसापेक्षम्‌ 
पञ्चाध्यायी इलो० ६६६ । 'प्रविशद परोक्षम्‌ ।-प्रमाणमी ० पृ० ३३ । 

पृ० ६५ प० १ प्रत्यक्षपृष्ठभावी । तुलना--यस्यानुमानमन्तरेण 
सामान्य न प्रतीयते भवतु तस्याय दोषो<स्माक तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविना&पि 
विकल्पेन प्रकृतिविश्रमात्‌ सामान्य प्रततीयते ।-- हेठुबि> टी० लि० प० 
२५ 8 | 'देशकालव्यक्तिव्याप्त्या च व्याप्तिरुच्यते । यत्र यत्र घुभस्तन्र 
तत्र अग्निरिति | प्रत्यक्षपृष्ठरच विकल्पों न प्रमाण प्रमाणव्यपारानुकारी 
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त्वसौ इष्यते /--सनो रथन० पु० ७। प्रत्यक्षपृष्ठभाविनों विकल्पस्थाधि 
तद्विषयमात्राध्यवसायत्वात्‌ सर्वोपसहारेण व्याप्तिग्राहकत्वाभाव ।* प्रमेय- 
क० ३-१३ । '्रथ प्रत्यक्षपृष्ठभाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यसाधनभाव- 
प्रतिपत्तेन प्रमाणान्तर तदर्थ मृग्यमित्यपर ।--प्रभेबर० पृ० ३७ । “ननु 
यदि निविकल्पक प्रत्यक्ष मविचा रक तहिं तत्पृष्ठभावी विकल्पो व्याप्ति गृही- 
ष्यतीति चेत्‌, नैतत्‌, निविकल्पेन व्याप्ते रग्रहणे विकल्पेन ग्रहीतु मशकक्‍्यत्वात्‌ 
निविकल्पकगृहीतार्थविषयत्वाद्वि कल्पस्य ।-प्रमाणमी ० पृ० ३७। 'प्रत्यक्ष- 
पृष्ठभाविविकल्परूपत्वान्नाय प्रमाणमिति बौद्धा ।-जैनतकंभा० पृ०११। 
पृ० ६५१० २ स हि विकल्प '। तुलना--तद्विकल्पन्ञान प्रमाण- 
मन्यथा वेति ? प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्‌, प्रमाणयेडनस्तर्भाः 
उत्तरपक्षे तु न ततो5नुमानव्यवस्था । न हि व्याप्तिज्ञानस्थाप्रामाण्थ 
वेकमनुमान प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिड्भादप्युत्प्यमानस्य प्राम। 
प्रसज्भात्‌ ।--भ्रमेयर ० पृ० ३८५ । 'स तहिं प्रमाणमप्रमाण वा ? प्रसा- 
णल्े प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त प्रमाणान्तर तितिक्षितव्यम्‌ । श्रप्रामाण्ये तु 
ततो व्याप्तिग्रहणश्रद्धा षण्ढात्तनयदोहद ।--प्रमाणमी० पृ० ३७ । 
पृ० १३० १० ५ स्वतन्त्रतया' । तुलना--ति एते ग्रुणप्रधानतया 
परस्परतस्त्रा सम्यग्दशनहेतव पुरुषा्थेक्रियासाधनसामर्थ्यात्तिन्त्वादय इब 
यथोपाय विनिवेश्यमाना पटादिसज्ञा स्वतन्त्राश्चासमर्था ।**'निरपेक्षेषु 
तन्त्वादिषु पटादिकार्य नास्तीति ।-सर्वार्थंसि० १-३३ तत्त्वार्थवा० १-३३ 
“मिथोथ्नपेक्षा पुरुषार्थहेतुर्नाशा न चाशी पृथगस्ति तेभ्य । 
परस्परेक्षा पृरुषार्थहेतुद ष्टा नयास्तद्वदर्सि क्रियायाम्‌ ।।' 


--युक्‍त्यनुशा० का० ५१। 
पृ० १३० पं० ७ “मिथ्यात्वस्थापि' | तुलना--एवमेते शब्दसमभिरू- 
ढैवभूतनया. सापेक्षा सम्यक्‌ परस्परमनपेक्षास्त्‌ मिथ्येति प्रतिपादयति--- 
इतो<्न्योन्यमपेक्षाया सन्त: शब्दादयों नया । 
गिरपेक्षा, पुनस्ते स्पुस्तराभासाविरोधत. ॥-तस्‍्वार्थदलो ०पृ० २७४। 


विनिभनय “नमक अननननभमा, 


त्तानीन्द्रिर 
क्षम्‌। य* 
गमः 





मुद्रक 
रूप-वाणी प्रिटिंग हाऊस 
२३, दरियागज, दिल्‍ली. 
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